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॥ 

राजस्थानो से जुदा हई ।` साध्यसिक कालल मे बेलचल की 

राजस्थानी ने पर्याप्न उन्नति कौ । बहुत से गद-पयात्मक ग्रन्थ उत 

कालज्ञ मे लिखे गयेः-- 

राजस्थानी माषा की चार मुख्य शाखाये हैः-- 

(१) मालवी- यह दक्िग राजस्थान एवं 
राजस्थानी की मालवा प्रान्त की बोली है| इम बोली मे 
~ साहित्य नही के बराबर है । 

(२) मेवाती--दक्निणी हिसार, भिवागी आदि किलो में बोली जाती 
दै । इसमे साहित्य बिलकुल नही लिखा गया है । वांगड़. की 
भोति यह बड़ी कर्यीकटु एवं क्कश भाषा रै । 

(३) दँदाडी या जयपुरी--जयपुर, अ्रलवर, हाड़ाती रादि मे 
वत्ती जाती ३ै। इसमे श्रच्छरा साहित्य है एवं वर्तमान 
राजस्थानी का गद्य-साहित्य ते सवंथा इसीमे हे । 

(र) मारबाडी--राजस्थानी की सबसे बड़ी शाखा है। समस्त 
पञ्चिमेत्तर, दक्षिण तथा मध्यराजस्थान मे यह बोली जाती है । 
इसे हौ हम 8910911 राजस्थानी कह सकते है । इसमे बहुत 
चिस्टृत साहित्य विमान है । उसमे मेवाड़ी, थली अ्रादि अनेक 
उपशाखा्ये है जा सब साहित्यसम्पन्न है। खास मारवाड़ी 
ग्र्थात्‌ जाधपुरी बडी मधुर तथां उदात्त बेली रै | 
लिपि्यो--मुल्यतया तीन लिपियो मे राजस्थानी लिखी 

जाती है :- 

(१) बाणीका, बाणियावाटो या महाजनी--इसे व्यापारी काम 
मे लते है। उसमे मात्राये नही लगती ण्वं यह 
(317011-]8॥) सृत््लिपि का काम देती द | 

“ (२) कामदारौ--यह राजकीय दफुरों श्रादि मे प्रयुक्तं 
हेती रे। 
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(द) शाखरो--दैवनागरी शिपि का राजस्थानी रूप ह । साहित्य 
` मै यह प्रयोग कौ जाती है। श्राज-कल देवनागरी अत्तर 
भी सूल प्रचक्ित हौ गये ईह श्रौर ज्यादातर उन्ही 
का उपयोग किया जाता है । 

राजस्थानी हिन्दी एव गुजराती कं मध्य की भाषा. है. पर वह 
हिन्दी को श्रपेन्ना गुजराती से विशोष सादृश्य रखती है } वाक्य 
विन्यास, रचना, संगठन, शब्दविलौ श्रादिं मे गुजराती से बहुत 
अ्रधिक मिलती है । चिक्लि' मे यह मेल बहुतायत से प्रकर हाता ई । 
फिर भी राजस्थान मे गुजरत्ती कौ अ्रपेत्ता हिन्दी श्रधिक समी 
जाती है | कारण यह है किं राजस्थान का दिल्ली से प्राचीन कल्ल 
से सम्बन्ध रहा है श्रौर इसफे अलावा क्ख वषं पहले तक यहां की 
श्रधिकाश रियासतो की राजभाषा फारसौ थी) इस समय भी 

राजस्थान कौ रिथासतों मे राजभाषा उदं या हिन्दी ही है । 
राजस्थानी का साहित्य बहुत प्राचोन है श्रौर साथ ही साथ 
विस्त भी रहै। श्रारम्भ मे राजस्थानी का 
४. श राजपूत राजाश्रो से धनिष्ठ सम्बन्ध रहा श्रौर 
वह उनक्र यहां पल्ली तथां फली-फूली । जब 
भारत कौ ग्न्य देश-भाषाये ज्रभौ गभं मे ही थी, राजस्थानी मे 
एक फलता-पएूलता साहित्य विद्यमान था । केवल ॒वीर-काव्य ही 
नही खेटे छाटे गीत यानी 1#1108 भी वरवमान थे । गीत- 
साहित्य (४६।।०५ 11७४4५1९) राजस्थानी का अप्ंश से बपौती 
के रूपमे भिलाथा। ये गीते बड़ ज्ञोक-प्रिय होते है शरोर 
साधारण जनता क हृदयो को आकषण करने की बडो शक्ति 

रखते ह । 

राजस्थानी कविता हमेशा. जनप्रचलित रही है ¦ वह पदे जात 
क क्लिए नही, गाये जाने कं क्ति लिखी जाती थौ अनेको कठिताये 
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जनसाधार्ण की जवान पर रहती थी श्रीर प्रायः उन्हीं कं जीवन- 
ज्यापारो से सम्बन्ध रखती श्री । बीररसात्मक कविताये प्रायः राजा 
ग्रादि से सम्बन्ध रखती थी, जा जनसाधारण कं सबै-प्रिय बीर 
(९1०८8) हप्र करते थे । एेसी कविताग्रो से राजस्थान का 
प्रत्येक धर परिचित रहता था) ल्लोग पदृ-लिखे नही हेतेये, ता 
भी वै इनकं सुनने, याद करने एवं गाने कं बड़े प्रेमी हश्रा 
करते थे । 
पद्य-साहित्य हौ नहा, गद्य-साहहित्य भी राजरथानो मे ब्रारम्भ 
से लिखा जाता रहा हे । माध्यमिक काल मेता गद॒नेवड़ी भारी 
उन्नति को । यहो तक कि हिन्दी के प्राचीनतम गद्य के उदाहरण 
राजस्थानी कं ही है । प्रत्येक रियासत अपनी ख्यात बराबर लिखाती 
रहती थौ श्रौर ये ख्याते गद्य मे हुत्रा करती थी । प्रत्येक बात का 
विस्त बैन उनमे रहता था । राजस्थानी की एक प्रसिद्ध ख्यात 
मूता मैणसी नाम के एक व्यक्ति कौ लिखी हुदै है । इसमे समस्त 
राजस्थान का इतिहास दिया गया ह ¡ राजस्थानी की यं ख्याते 
मध्यकालीन भारतबपे के इतिहास कं लिखने मे श्रमूल्य सहायता 
देमी शरीर श्रनेक अन्धकाराच्छन्न बातो पर प्रकाश डालेगी, इसमे 
कोई शक नही है । इनकं अलावा राजस्थान का कथा-साहित्य भी 
बहुत विस्छृत है । हजारो कहानियो कौ पुस्तके राजस्थानी मे पाई 
जायेगी जा चहत्कथासंग्रह की कहानिया से किसी कद्र कम 
राचक न हागी। 
१्न) राजस्थानी का एक बहुत बड़ा महाकाव्य प्र्वीराजरासो ई । 
यह महाकवि चन्द्‌ का बनाया हुत्रा है । परन्तु बाद मे इसमे बहुत 
इच ध्रटाया बढ़ाया गया ह । यह महाकाव्य हिन्दी-साहित्य मे 
मद्वितोय है! विक्रम की सत्रहवी सदी मे बीकानेर के महाराज 
षथ्वीराज ने राजस्थानी मे एक अमर कान्य लिख कर श्रीकृष्ण का , 
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योगान किया । इसका नाम “बेलि क्रिसन सुकमणी रा” हे । 
डिगल राजस्थानी मे एक महाकाव्य कु वर्षो पूवे बदा क चारण ५ 
भिसर सृयैमल ने लिखा रै जिसका नाम वश-मास्कर है । 

श्रब हम डिंगल का द्रा कर बलचाल की राजस्थानी की 
तरफ़ आते है । इसमे अ्ननेको गीत समय समय पर बने श्रौर बहुत 
से मष्ट हो गये पर यदि इस समय भी उनका संग्रह्‌ किया जायता 
कई जिदं भर जाये । राजस्थानी का सन्त-साहित्य भी नड़ा 
विष्टृत है । महात्मा रेदास, मीराबाई, दादूदयाल, बाबा दयालजी, 
हरिदास, चन्द्रसखी श्रादि ग्रनेको सन्त कवियो नं राजस्थानी मे 
अमर कविता कौ है। अज इनकी कविता का घर घर प्रचार 
है । महात्मा कबीर, सूर, तुलसी, नानक प्रादि कं पद भी भ्ननूदित 
हकर राजस्थानी साहित्य क श्रग बन गये है । इन सबमे रमर 
कवयित्री मीरा का नाम विशेष उत्तेखनीय ह । इन्होन्‌ राजस्थानी, 
ब्रज एव गुजराती तीनो भाषाश्रो मे बड़ी ही सुमधुर कविता की है । 
राजस्थान कं घर घर मे इनकी कविता सुबह ताम गाई जाती दै । सियो 
` मे इसका विशेष रूप से प्रचार ह । चन्द्रसखी एव बखतावर नाम क 
दा बड़े ही भावुक कवि इसौ जमाने मे हुए । चन्द्रसखी ने शिशु व 
नाल्यजीवन को चित्रित करने मे कमाल किया हे । सृरदास ने 
नालक-जीवन को चित्रित किया है, ते इन्हेनं बालिका-जीवन का । 
दादी बालिका कं सनाभावो को वशेन करने मे इन्हे बड़ सफलता 
भिली है। 

इस कात के दा भर प्रसिद्ध काव्यो का उत्ज्ेख करना 
अत्यावश्यक ह । पदमभक्त नाम कं कवि मे रुक्मिणी-मगल नाम. का 
एक बड़ा महाकाज्य बनाया जिसमे रुकिमणीहर ` का बीन है 
इसकी शेली बड़ी सरतत श्रोर सुन्दर है! सभी वर्णन सजीव रहै । 
साधारण जन-समाज मे भ्राज भी इसका बहुत प्रचार है श्रर 


७ 


अक्ष 
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जनता रात्रि को इकटरी हाकर इसकी पवित्र कथा का प्रछ्लादन 
करती है । दूसरा काव्य एक लकडहारे- -का बनाया हश्ना हे 
इसका नाम है (नरसी रो माद्ेरोः । रुक्मिणी-मंगल की भोति 
इसका भी खु प्रचार है शरीर ल्लोग रात को इकटर हौकर इसका 
सुनते शरोर प्रसन्नता लाम करते है । इसी कमाने मे राजिया, मैरिया 
किशनिया, बी जरा, नाथिया, जेवा, नागजी आदि के दोषे बन, 
जिनका राजस्थान मे सू प्रचार ह । 


राजस्थान के समस्त राजा एव' रानियां कविता स बड़ा भारी 
त्रम रखते ्राये रै ओर बहुतो ने स्य कविता भी को रै । महाराणी 
मीराबाई का नाम ऊपर आ चुका है| 


अब हम भ्राधुनिक राजस्थानी की श्रार श्रते है । राजस्थानी 
क्रा वतैमान साहित्य बडी ही हीनावस्था मे ₹ै । हिन्दी-प्रचार की 
कारण राजस्थानी के लोग बिल्ल भूल गये रहै । इस समय कं 
मवसे बड़े लेखक श्रीयुत भिवचन्द्र-भरतिया है । आपने राजस्थानी 
गद्य-पद्य मे अनेक उपयोगी एव श्रच्छी पुस्तके लिखो रहँ । आपस 
राजस्थान मे नाटक का सूत्रपात किया शरोर श्राधुनिक मावो का 
साहित्य मे भरने का खूब प्रयत्न किया । 


इखकं अतिरिक्त राजस्थानी मे इस काल मे श्रोर भी कड लेखक 
हुए एव' है जे चुपचाप अपना कायै कर रहे है! इनमे करोडीमल 
मालू तथा पंचराज सम्पादक श्रीकलत्रीजी के नाम विशेषरूप से 
उतल्लेखनीय है । राजस्थानी मे कर पत्र भी निकले थे पर दुभौम्यवश 
कोड चल न सका । 'पंजराजः का स्थान इन सबमे श्रच्छा है । 

राजस्थान के इतिहासख-सादहित्य मे खाज करने श्रौर प्रामाणिक 
इतिहास लिखने मे रायबहादुर श्रीगौरीशंकर हीराचंद श्भा 
तथा श्रो वि्वेश्वरनाथ रेऊ का नाम विंशं उर्तैखनोय रहै । इन्होने 


> = ~ 
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राजस्थान-मारहित्य की महच्पूशौ सेवा कौ दै । जेोधपुरनिवासी 
श्री रामकरणजी की सेवाये भी सराहनीय है । तरीकानेर मे श्रमाश्रमः 
माहित्य-संस्था के अन्तरत राजस्थानी विद्वानों की एक _ मडला 
पिछले कई वर्षो' से राजस्थानी माहित्य का पुनरुद्धार करने कं 
लि चर्या पच्तिस कर रही है । रशा की जाती रहै, इनक 
परिश्रम के फल से राजस्थानी क्रा साहित्य-भडार सुसग्जित 
होगा । 

महाराज प्रथ्वीराजजी का जन्म॒ मिती मागेशीषं कृष्णा 
१ सवत्‌ १६०६ को हश्मा। ये महाराज 
रायसिंहजी बोकनेर-नरेश के दाटे भाई तथा 
राव कल्याणमलजी के पुत्र थे । ये बालपन से 
ही विद्याव्यसनी, शूरवीर एव' धर्मनिष्ठ थे । उनके वैयक्तिक चरित कं 
विषय मे निवेचन करते हुए हमे त्रंगरेज कवि शेक्सपियर के वैयक्तिक 
चरिघ्रोन्नति के आदशर का स्मरण होता है । महाराज प्रण्वीराज के 
लक्तों श्रौर जीवनचरित्र कौ दृष्टिगत करते हुए हम दैमलेट की 
भोति उन्हे “ ९0161, 801वा€ा 81 ऽधाणश1 ` इस गुण 
वाचक समस्त पद से निस्संकोच विभूषित कर सकते है । उनके 
्रद्वितीय शूरवीर श्रौर सखराभिमानी होनेमे किसी को भी सन्देह 
नही हो सकता । जा व्यक्ति समस्त भारत की शक्तियो का नतमस्तक 
करनेवाले मुगल साम्राज्य की शक्ति के अधिकृत रहते हए भी 
पनी शरीर श्रपने देश की स्वतन्त्रता को कल्पना कर सके उसकं 
शौय्यै के प्राशं मे किसी प्रकार का सन्देह नही हा सकता । 
महाराज पृथ्वीराज उच्च कोटि के विद्वान्‌ थे, इस बातत का प्रमाणा 
उनकी कविता कं गंभीर भावो से मिलता ईै। उनकी “तेलि”” क्री 
मविस्तर समक्ता करते हुए हम आगे चलकर बतार्वेगे कि उन्दे 
संस्छृत-साित्य श्रौर काव्य, भारतीय दशेनशाख, ज्योिष्‌, छंद, 


व्वरिन्ननायक का 
च्रिन्नि 
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संगीता, कला इत्यादि अनेक भारतीय शाखो का अच्छा 
ज्ञान था। वे उत्कृष्ट मक्त की श्रेणी मे गिने जाते थे। 
ताभाजी की भक्तमाल मे इनके मक्ति-पूणौ कान्य के विषय मे 
लिखा ईदै- 


सवैया, गीत, इलोक वेल्ति दोहा गुण नवरस । 
पिंगल काच्यप्रमाण चिविध विध गाये इरिजस ॥ 


परि दख विदुष सर्लाध्य बचन रसना जु उचार । 
अथं चिचित्रन मेत से सागर उद्धारं ॥ 


रुक्मिणी लता वर्णन अटुप बागी वदन कस्याण सुव | 
नरदेव उभय भाषा निपृण प्रथीराज कविराज हूव ॥ 


इसी प्रकार कर्मल ट{ड ने इनको ठ्य क्ल ची चिषय मे लिखा 
(~ । [| 
९ ष थतः 


^ [नप्र स्तेऽ 016 क {16 108; हित्क्तां लालीना§ 
9 {11९ १९० व4 11६6 € (्छपफोकत्वक्पा' [ा९६§ 0 {16 €, 
60पत &866 9 0756 सवी (€ सऽतप्ाजोशु0रानाष सीजन ग 
{196 24४86 85 फ6]] 88 १1॥ 1 सशत्र 118 5 त--1 74, 
1116 56886801 ग 6 तित8 9 तोद5तीका प्री€ एणी त 
लान ९१8 पोका 0ए6|१ वक्ता तल्त्‌ 10 ५6 ए00€ 0४१ 
थि" ' 


्रथौत्‌ पृथ्वीराज शरपने समय के तत्रियों मे एक श्रेष्ठ वीर 
थे । वे पाश्चात्य द्रबेडार वीर कवियों करी तरह, अपनी श्रोजस्विनी 
कविता से मनुष्यों के हदय को स्फूत्ते श्रौर प्रोत्साहित कर सकते 
थे तथा अ्रावश्यकता पड़ने पर हाथ मे तलवार लेकर उत्साह शरीर 
उन्तेजनापूवंक रणचोच्र मे डट मकते थे । बहत कहना व्यथे है । 
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(न = ६ सर्वो 
राजस्थान के भटरकविये के समृदाय मे काव्यगुगात्क क सर्वा 
प्रस्कार के भागी उस समय कं कवि्यो-द्ारा, यती राढा वोर 
श्रेष्ठ समके जाते थे । 


इनको उरा प्रदायिनी, म्राजस्विनो श्रोर वलवती कविता करौ 
तुलनात्मक ब्रालाचना कसते हुए कनल टोड उमम दस सत्त धघाडा 
का बल बताते है! कनल टाड कं उम वाक्यका प्रमाशिन करनं क 
लिर साहहित्य-प्रेमियो का “वलि, प्रन्धान्तगत ११३-१३७ छन्दा 
क्रं भावा को उन्तजक्र शक्ति एवं आजगुगा गौरवे का अथवा -उनकै 
रासा क्लिखे प्रताप के प्रति पत्र क दाहो को देखना चाह्तिम्‌ | 

प्रसिद्ध टीकाकार तथा गत्रेपक डाक्टर पूल० पौ टमीटसौीने 
महाराज पृथ्नीराज के काज्यगुणोत्कपं का विवेचन करते हुए उनका 
^^ {1०18९९ ग 1)17&९ डिगल्काव्य कं हारम कवि कं महभ कहा 
है । काव्य मे उपाह, ग्रदम्य, अआजगुण शरीर स्पलि-प्रवाह के लिण 
लैटदिन में हारम कवि प्रख्यात ह । 


महाराज पृथ्वीराज के व्यक्तित का पूरारूपेण निदर्शन कग्ना हमार 
लिए कठिन कायं है । हम यहां पर उनके व्यक्तित्व की विलक्तग 
ममि मे प्रधान रूप से विद्यमान कई एक विशेष गुणा का विवेचन 
करणे । उनकी चरित्र गाथाम्रो को दृशटिगत रखते हप हमारे दरिक्षाण 
मं सने-प्रथम (१) उनका ब्रदम्य, स्वाभिमानपूणं स्दटेश-प्रम, (२) 
स्वतन्त्रता के भावो से परिपू उनकी भरादशं-वीरता, (३) ईश्वर कं 
प्रति उनकी अटल ग्रौग ्रनन्य भक्ति, (ट) गंभीर विद्वत्ता, (५) सामा- 
रिक प्रेम कं श्राडम्बर से धिरे रहते हए भी उच. त्रादशं-प्रम कं प्रति 
श्रद्धा तथा उस प्रादश प्रेम से प्रेरित उच श्रेणी की काव्यमयी भाव- 
नाये - ये गुण त्राते रै । हम संक्तेपमे इन गुणो क्रा कुरू विवरण 
““वेलि? के पाठको के सामने रखते हे । 


1 3 
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इतिहास से पता लगता है कि महाराज पृश्नीराज अकबर 
बादशाह कौ जडे कृपापात्र थे ग्रौर खदा 
स्वठेशनरेम र उन्ही के पाल रहा करते थे) परन्तु 
श द्मकबरनामे मे इनका नाम केवल दो तीन 
बारसे ल्यादा नही आया है। इससे तथा अन्य कद एक 
कारणो से प्रकट होता है कि उस कुटिल नीतिन्न बादशाह 
का इनको कृपापात्र बनाना केवत एक राजनीतिक बहाना था) 
हृदय मे तो बह इन जैत स्वाभिमानी, स्वतन्त्रता प्रिय वीर चत्रिय 
से अवश्य इरता र्हा होगा! यही कारण हा सकता है 
क्यातो वह इनका सवेदा श्रपने पास रखता था श्रथवा वड़ो 
बड़ा लङाइ्यो मे नियुक्त किये रखता था । भला, एेसे लाभिमानी, 
स्वदेश-प्रेसो ऋत्निय को यदि श्रवकास ग्रौर खच्छन्दता भिल्ल जाय तौ 
एक के बदलते दो प्रताप सुगल-साम्राज्य का ध्वंस करने की न तैयार 
हा जार्यं । जव बादशाह ने स० १६३८ मे श्रपने विद्रोह भाई भिरजा 
हकीम से लड़ने के लिए कात पर धावा किया उस समय पृथ्वीराज 
सेना के अ्रभ्रभाग मे विद्यमाने) इस युद मे विशोष शूर-बीरता 
का परिचय देने के लिए पुरस्कारस्वरूप इनको पूर्वीय राजस्थान मे 
गौगराना प्रान्त की जागीर प्रदान कौ गई थो | इसके पश्चात्‌ 
सं० १६५३ मे ग्रहमदनगर की लडाई मे भी ये सेना कँ प्रधान पद 
पर नियुक्त होकर गये थे ! ये तो सब मुगल-इतिहास के उदाहरण रै । 
हमारी समक मे परश्वीराज की वीरता को ये दृष्टान्त इतना ज्वलन्त 
रूप से प्रमाणित नदी करते जितना करि उनकी प्रताप को प्रति लिखी 
दै प्रसिद्ध पत्रिका के भाव, जो हम पाठकों के अ्रबुशीलना्थ संतपतः 
नीचे उद्धत करते ईहैः-- 
“इस बात को सुनकर कि महाराणा प्रतापसिंह जैसे अ्रटल्त साभि. 
मानी, धमत्रत, स्वदेशभक्त कत्रिय ने अत्यन्त दुखित हीकर अकबर 
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ससे महाशक्तिगाल्लो कूटनीतिज्ञ सम्राट के प्रति ्रसामथ श्रौर दीना- 
रथा को प्रकट करते दए सन्धि-पत्र प्रेषित करलं का विचार किया हे, 
पृथ्वीराज का विश्वास न ह्भ्रा) श्रपने श्रविश्वास का उन्दने 
अकवर कं समन्त प्रकट किया श्नौर परिणामतः बादशाह से इस विषय 
मे सल्यासत्य निर्य करे कौ आज्ञा प्राप्त की ओरौर यह ब्रपूर्वं उत्ना- 
हित ग्रर प्रोजस््री पत्र लिखाः-- 


धर बाकी दिन पाधरा) परद्‌ न मूके प्राण । 
घणा नरिन्दा पेरिये, रहै गिदा रण ॥ १॥ 


माई एदा पूत नण, जेहडा राण प्रताप ! 
अकवर सूता ओभे, जाण सिरे सपि ॥ २॥ 


फरवर समद्‌ श्रथाह, सूरापण भरिया सजल । 
मेवाड़ तिण माह, पोयण कएल प्रतापसी ॥ २ ॥ 
अकवर एकण वार, दागलु की सारी दुनी | 
अणदागल्‌ं असार, रदिये राण प्रतापस्री ॥ ४॥ 
अकवर घोर ओअधार, ऊँघाणा हिन्दु अवर । 

जागे जगदाधार, पोहरे राण प्रतापसी ॥ ५॥ 
हिन्दृपति परताप, पत राखे हिन्दुवाण सो । 

सरै विपति सन्ताप, सत्य शपथ करि आपणी ॥ ६ ॥ 
चैथो चीता, बटो वाजन्तीतख्‌ । 

दीस पेबढाई, तो सिर राण प्रतापसी ॥ ७ ॥ 


चम्पो चीताड़ाद) पोरष तणा प्रतापसी । 
सोरम अकबरशाद, अखियल आधिदया नही ॥ ८ ॥ 
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पातलु खाग प्रमाण, सची सागाहरतणं । 

रही सदा लग राण) कवरसु उभी शरणी ॥९॥ 
अररे अकवरिया, तेज तिदालो तुरकड़ा । 

नम नपर नीससिया, राण बिना सह राजवी ॥ १० ॥ 
सह गाचदिये साथ, एकण बाड बाडिया । 

राण न पानी नाथ, तहि साड प्रतापसी ॥ ११॥ 
पातल्‌ जो पतशार, बेरे युख हता चयण । 

सिहर पडमदिश्च मह, उगे कासपरावघुत ॥ १२ ॥ 
पक भूं पाण, कै पटकः निन तन करां । 

दीजै लिख दीषाण, इण दो महली बात इक ॥ १३ ॥ 


इस पत्र का ऽभाव प्रतापकं हदय पर इतना गम्भीर हुत्रा कि 
उन्दने तत्तण अपने संकल्प को पल्लट दिया आर यह उत्तर निख 
कर प्रृण्वीराज को येज दियाः- 


तुरक कासी भुख पतो, इण तन सुं इकलिङ्ग । 

उगे जादी उगसी, प्राची बीच पतङ्ग ।॥ १ ॥ 

खुशी हत पीथल्‌ कमधः, पटको मृं पाण । 

पछटण है जेते पतो, कमला सिर केवाण ॥ २॥ 

सग मूड सदसी सके, सम जस सहर सवाद । 

भड पीधलल जीतां भला, वैण तुरक घ्रं बाद ॥ ३ ॥ 
सभय बड़ी क्र शक्ति है, जेा किसी का आधिपत्य नहीं स्वीकार 


करतो । हमे विश्वास है, यदि पृथ्वीराज के उसी परिस्थिति कौ सखद 
नता का ्रजुभव करने का मैक होता, जैसा कि प्रताप को उस 
समय था, तो वे अ्रवश्य श्रपनी सहज, ऋत्रियोचित सच्चो वीरता का 
परिचय देते ओर भारतीय स्वतन्त्रता कं संग्राम के इतिहास मे सदा 
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कर लिए महाराणा की तरह ण्क समुज्त भदा्तर्ण क्ाड्‌ जाते। 
महाराज पृथ्वीराज जसे वीरय पैसे ही बौर न्तव्राणी उनको धर्म- 
पत्नौ धौ । पक कथा प्रचलित द कि मञ्त्रर ब्रादणाहत कं राञ्य मे, 
वमे ण्क वार, राजघानो म नौराज नाम करा बोभत्म मेना हुश्रा 
करता था । साम्राज्य कौ राजर्निरू परिस्थिनि का जानने कफं लि यदत 
मेला एक साधन-मात्रे क्ता जा मकता हं । इस मेने मे सव प्रकार 
के यात्री श्रौर ्ताम्नाज्य के ल्लोग एकत्रित द्वन घे म्रौर उनको वानचोन, 
हलचल, ठग विचारों श्रादि का गप्र रूप सं निरीन्णा कर बादशाह 
राज्य को सन्ना परिस्थिति जानने कौ चेष्टा किया कमना थां उसी 
मेले कं अन्तर्गत एक महिनाश्रो का मेला भो ताना था जिममे वड 
वड हिन्द घरनेा, राजा, रमो, रौर उमराम्रा को लिया राजाना 
द्वारा मस्मिनित हाती थी । बादशाह गुप्तवेश मे मेलम जाताथा 
श्रीर्‌ श्रपनी रुप-सौन्दय्यै देखन को वासना को दृष्ठ किया करता था। 
महाराज प्रथ्वीगाज कौ पत्नौ म्रत्यन्न सुद थी | वादणाह्त न उसे 
चि से देखा । तदुपरान्त पापाचार क्रा एकान्त में प्रस्ताव करने पर 
वादश को जा दशा उम वीर जेत्राणीनेको थी वह मव कौ विद्धित 
द । वौकानेर की ख्यात मे लिग्वा द्ध कि इम समय रानी कं धर्मका 
चचाने कं लिण राजवाई नामक चारण-कन्या सद्दायना कत निए उप- 
स्थित हई थौ जा खय दैविक शक्ति रखती थो प्रौर जिमने महाराज 
परथवोराज की मौजन्य श्रौर बीरला पर प्रसन्न हाकर दुख पडे पर 
उनका सहायता देने का वरदान दिया था । 
..८(भहारान शचवीराज णक उच कोटि क व भक्त थे । इनका 
नाम भक्तमाल मे शरष्ठ भक्ता की गणनामे श्नाता 
भक्ति हे । भारतवपं कं_तत्कालान उतिद्ास से पता 
लगता है कि_उस समय वैणासण्दाय 


कं विभिन्न मतोकं # वमन्‌ मता क गुरश्रो ने भक्ति-गाथाका चक्र चलाकर मुगल- 


र्‌ भूमिका 
सुम्राज्य-रूपी कराल काल कं गाल मे कवलित हेते हुए हिनदूधमे को 


बचाने तथा उसके संगठन एवं एकीकरण मे जो प्रयास किया वह 
समसत मारत कं छिन-मभिन बीरात्ाग्ौ को शसि -्ारा स्रः ` 
होने के प्रयास से कही "ज्यादा उपादेय तथा देशित संरत्तक सिद्ध 
हन्ना । ्रारम्भ ही से इस भक्ति-स्रोत कौ प्रबल धारा ने समस्त उत्तरी 
मारत को व्याघ्र कर लिया। पूवं मे भैथिक्ल भक्तं कवि विद्यापति 
ठाङ्कर, पर्चिम की ओर राजस्थान मे मीराबाई तथा गुजरात मे 
प्रसिद्ध भक्त कति नरसी मेहता ने कृष्ण-भक्ति के संदेश को सुनाकर 
जनता के हृदय मे श्रास्तिकता, धर्माभिमान ग्रौर ब्रात्मबल का गौरव 
उत्पादित कर दिया था । इस भक्ति की निर्मल धारा ने न केवल जढ- 
प्राय धर्म मे नूतन शक्ति ग्रौर स्फूतिं का संचार किया श्रौर ब्राह्यणो 
के सत्वहीन धम के ठोगको हटा कर भक्ति की निर्मल शक्तिसे 
हिन्दू-धम का जोबनमय किया परन्तु साथ दी श्रपने भक्तिमय हृदय 
कं उद्गारो को विशेषतः हिन्दी-भाषा मे प्रकट कर इस भक्ति-प्रवाहं 
के नेताश्रों ने हिन्दी-सारहित्य के स्थायौ कोष को श्रखण्ड सम्पत्ति 
से समायुक्तं कर दिया । बहुत शीघ्र इस भक्ति-ल्ात की तीन प्रमुख 
भाखाये' उत्तर भारत मे वि्ठृत हो गह । पन्दरहवी शता्दी के मभ्य 
के लगभग गुरु रामानन्दजी ने मयोदापुरुषोत्तम रामचन्द्रनी की 
भक्ति-गाथा को गाकर भारतीय जीवन मे नवीन जाघ्रति का बीज-वपन 
कर दिया था । हिन्दी कं परम सौभाग्य से इन गुरुवर तथा इनकं 
शिष्ये ने पने भक्तिपृशे उद्गार सुख्यतः हिन्दी-भाषा मे ही कट 
किये । रागे चल्ल कर, तुलसीदासादि भक्त कवि इन्दी के सम्प्र 
दाय मे हुए । भक्ति को दूसरी शाखा छृष्णभक्ति को रूप से रे 
हुई । इस श्रोर महात्मा बल्ञभाचाय्यै ने सन्‌ १४७८ के लगभग ती 
भक्ति का प्रचार किया । यद्यपि वल्ञभाचाय्यैजी ने अपने उत्तम र 
सस्छृत-माषा मे रचे परन्तु उनकं शिष्यो मे प्राय. सभी ते हिन्दी मे 


1 


1 
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मक्ति-रस की बड़ा उच्श्रेणो की कान्य-रचना की इनकं पुत्र 
विहटूलनाथजी ने श्रपने पिता के भक्ति-सदेश का खूब प्रचार किया 
श्नीर हिन्दो कवियो ग्रौर भक्तो की श्र्टलापः बनाई जे हिन्दी कं 
भक्तिकाव्यसाहिन्य मे लब्धप्रतिष्ठ है श्रौर जिनके नाम ये हैः-- 
सूरदास, कृष्णदास, पयाहारो, परमानन्ददास, इंभनदास, 
चतुरभूजदास, चितस्वामी, नन्ददास, श्रौर गोविन्ददास । इन्दी 
कृष्णभक्ता की श्रेणी मे महाराज पृथ्वीराज भी रै! धार्मिक स्रोत 
की तीसरी शाखा अरैतवादी कवियो श्रौर दाशनिको के मतके रूप 
मे प्रकट दई । इस शाखा के प्रधान कवि कबीर प्रसिद्ध हए जिन्हेने 
किमी एक धार्मिक मत के बन्धनमे न रह कर सब धर्मौ के शष्ठ 
तलो को आदर को दृष्टि से देखने का मत प्रचार किया । इस मत क 
कवियो ग्रौर प्रचारको ने सेद हुदै हिन्दू-जाति मे जातीयता ग्रौर 
स्रातमाभिमान का भाव उत्पन्न किया \ इसी के फलस्वरूप गुरु नानक 
को अ्रध्यक्तता मे सिक्ख-धमे क! उत्थान हुत्रा, जिसने बढ़ते हुए 
मुसलमान धर्म के ग्राक्रमणकारी प्रवाह को रोक दिया ओर कुठ समय 
के लिए हिन्दू जातीयता की रक्ता कौ । भक्ति के इस शरन प्रवाह 
मे लवलीन भारत ने कु समय के लिए पराधीनता के दु.ख को भुला 
दिया श्रोर खव जी खोल कर स्वच्छन्द भक्ति का सगीत गान 
किया । इस प्रबल प्रवाह को शक्ति के आगे सुगल-साम्राज्य को 
भी सिर सुकाना पड़ा । समुगल-साम्नाज्य मे हिन्दी का श्रादर 
होने लगा। इस काल के बहुत से मुसलमान कवि हिन्दी 
मे अच्छी कविता करने लगे श्रौर कई एक तो इस भक्ति-प्रवाह 
मे इतने गहरे इबे कि कृष्ण शओ्रौर राम के भक्त ही हा गये- 
यथा रहीम । 

इस समुञ्ञ्वल भक्तिरस पूं समय मे भक्तश्ेष्ठ महाराज प्रथ्नीराज 
ने “बेलि क्रिसन सकमणि री? नामक मन्थ रचकर भगवान्‌ कृष्णा के 
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प्रति न्रपनी श्रनन्य भक्ति प्रदशित की। ये किस प्रकार के भक्त थे इस 
बात के प्रमाण मे हम कई एक उदाहरण देगे | 

चरमसीमा को विलामप्रियता तथा उच्च कोटि की भयानक, 
विस्मयोतयादिनो बोरता--ये दा गुण सखभावत. ही विरुद्धधर्मी हनि 
के कारण एकत्र स्थायो नही पाये जाते । राजपूत राजाश्रो मेभ 
विरले ही एसे होगे जिनमे ये दानो गुण एकत्र श्रौर समरूप मे पाये 
जाते हो । परन्तु महाराज पृथ्वीराज की जीवनो को ध्यानपूर्वक देखने 
सेये दोनो गुण ज्रपने विराध दाषोकोा छोड कर एकत्र हो गयं 
प्रतीत हाते है । यहो नही इन गुणो के साथ हौ उनमे विद्यानुराग 
भी उत्कृष्ट श्रेणी का था जो प्राय विल्लासिता का विरुद्धधर्मौ होता है । 
एक राजपूत नरेश के पुत्र होने के कारण वे खभाव सेहो विलामिता 
कं आवरण मे पते हुए थे । परन्तु विलासिता न उनके सस्करारो को 
निगा़ा नही, प्यूत्‌_ उनके हदय मे सालारिक प्रेम शौर सौन्दर्यं नही उनके हृदय मे मासारिक प्रेम श्रौर सौन्दर्यं 
कौ प्रति वह श्रनुराग का शक्कर जमा दिया जज्ञान ग्रौर विवेक ङं 
प्रकाश मे प्रस्फुटित हाकर अन्त मे विशुद्ध काशम्‌ प्रसफुटित हाकर अन्त मे विशुद्ध छृष्णा-मक्ति को प्रफुल्ल 


~~ -~--------------~-~------~-_ 
~~~ 


पादप करूप मे प्रकट हन्ना । छ गार काञ्य-रचनामे अद्भुत सफलता 


प्राप्न करने का सुल्य कारण उनको यह सासारिक सौन्दर्य श्रौर प्रेम 
की उपासना शरोर ब्रहुमव हौ है, जिसका अनुशोललन इम जीवन मे 
उन्होने शअरपर्याप् परिमाण मे किया था। उनको ग्रनन्य भक्ति को 
विशुद्धता का यही प्रमाण हे करि उन्हेने जोवनकाल मे अपने इष्टदेव 
भगवान कृष्णा का मायुञ्य साक्तात्कार प्राप्त किया । वे एक उत्कृष्ट 
रहस्यवादी श्रौर द्रष्टा भी प्रसिद्ध थे, जिसके कई उदाहरण राज्यस्थान 
की जनता मे किवदन्ती के रूप मे प्रचलित है ओर जिनमे 
से कख का भ्रागे चलकर हम उरलेख करेगे । महाराज परथ्वीराज 
की भक्ति कं विषय मे हमको यह बात विशेषतः याद्‌ रखनौ चाहिए 
कि ये केवल एक भक्त, उचात्मा अथवा कवि ही नही थे वरन्‌ 
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अपने सदज न्ाच्रधर्म का प्रणरूपेण निनाठनेवानि -क्मयामो, 
राजपि भी धे । यदत कहना उरत्पुकि न हयगा कि सदरागन.पृष्रोगनन, 
मे अपन उष्टटेव कं गनतातुमन तरिविधं यागमाय त फिमो णुका 
पदेश का ब्रह नहीं किया त्रन्‌ मान कं साधनभेन नीना भार्म 


~ = = = "~ 


का मिद्धान्नस्पम्‌ं पूकत्रोक्रणा रफ, याग-गक्ति-दाग ममार फ] 
गने दु कर्मयोग, _लानयोग एव भनिःयाग का प्रपनं च्यरिघ्नि में 
काविन्छिन्न समावेग करिया मीर सपन उषटदेव म मायुभ्य प्राप्न कर्त 
हण जीवन-मूक्तिः का लाभ किया। उन्दने साना छ पदेन शा 
जाता जाना जनन्त उदाहरणा प्रदणिन किया ] दनक कमयाग श्न 
विपयर मे डा० टेमीटर निरयन 
[५ करने) सवाक स (कोन आत्‌ कोषवतः 
पाद्या तात्‌ 1 स्तात नाला (+ नृल्दानतक्राता [तन्‌ + 1 11 11111 


४८१९11९ ५६६ प तमोह [तताल कहा ५ | 


(कपोत ककोुतता ,) चनो वी [निका ४ सा अवय ते नक्ता 
0 0 पलहत ष िक्ाष्ते [त = [नाता । [४ [क 
पपीता सकता वआ १८५ वत एता [काल []/ [11 ह| 
भवाहि, क कतना पल वकष पषा का. तार अन + 
४ (दात क] क कातल हतास ॥\ वातना। 


ग्रथन्‌ शश्रे महाराज परक्रम मौर अदस्य स्वाभिमान क्रा श्रद्धा 
रोर सम्मान की दरष्टिसेद्रेखते भरे श्रार दौनता, गुन्तामी श्रौर चारि- 
त्रिके पतन क्रं पक्के वै ध्र । जिम स्वामाविक उदाग्ता क माथ य 
किमी शद ्रथवा मित्रकौो उमफौ वीरता श्रथरवा क्रटार प्रतिना का 
प्रणा करनं करा शक्ति कं लिष्‌ कविनावद्ध प्रणंसा कर मकते ध उम 
स्पष्टता णवे उदारता क साथ वे कविता मे श्रपने भाः व्रीकानम कं 


गजा--य्ी नहा--मव-शक्ति-मम्पन्न सम्राट्‌ अकर लक क्र भी, 
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उनके किसी ग्रत्याचार अथवा निक्रष्ट क्रायं के लिए निन्दाक 
सकते ये > 
दम विषय मे, आत्मगौरव करो सदा के लिए तिलाज्लि देने के 
लिष्‌ विवश महाराणा प्रताप के प्रति जी पत्र क्तिखा गया था, उसकं 
निर्भीक, शक्तिशाली छंदो को एक वार पुन" पढ़कर पाठक स्यं निशंय 
कर त कि स्वाभिमानी च्नैर निर्भीक मद्ागज प्रथ्वीराज करो त्रपने देश 
भ्रीर जाति को खतेत्रता शरीर मानरक्ता का कितना खयाल था श्रर 
यदि वांछित स्वतंत्रता प्राप्त होनी ना उन श्राजसरी शब्दो को, अपनो 
स्वाथेहानि की परवा न करके लिखनेवाला कर्मयोगो कहाँ तक्र 
वेरिताथे कर दिखाता । 
इनकी भक्ति के र्टान्तो मे से हम यहो एक प्रचलित किंवदन्ती 

इदुधृत करते हे । महाराज को तीथाटन करने मे बड़ी श्रद्धा थी । ज 
ये वेलिः कौ लिख कर समाप्त कर चुके ता यह विचार हुश्रा किं ईस 

“प्रे पुष्पं फलं तोय” स्वरूप भट को ते चलकर श्रीद्रारिकानाथ 
छष्पाचन्द्र भगवान्‌ के चरणारविद मे प्रस्तृत को जाय । श्रत्व वे 
रनवास-सदित नौकर-चाकरो कौ साथ लेकर द्वारिका को रोर विदा 
हुए । उन दिनो रेलगाडौ अ्रथवा आजकल के शीघ्रगामी चायुयान 
याच्रा के लिए उपलब्ध न थे । स्थान स्थान पर विश्राम करते श्रीर्‌ डरा 
डालते हुए चले । एक दिन मन्ध्या-समय महाराज ने एक वन कं 
प्रान्त भाग पर खेमा डला । थोड़ी ही देर नाद एकर व्यापारी वैश्य 
ने, जो उसी दिशा को व्यापार के निभित्त यात्रा कर्‌ रहा था, वहीं 
श्राकर महाराज कं खमे के पास ही उनकी आज्ञा से तम्बू लगाया । 

मोजनादि से निदत्त हकर महाराज विहार श्नौर प्रकृति-निरीततया क 

निमित्त सेमे कं नज्ञदीक हौ पूमने निकले । उमी समय वैश्य ने बाहर 

प्राकर महाराज का अ्रभिवादन कर बातचीत प्रारम्म कौ | थोडी ही 

देर की बातचीत कं अनन्तर दोनो भिन्न हो गये । तदनन्तर महाराज 
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वापिस श्रपने खमे मे श्रीर्‌ वैश्य अपने तम्ब मे चलते गये । महाराज 
क| रात्रिमेदैर से नीद लगने का स्वभाव था। उन्होने यह सोवा 
कि यह वैश्य मज्जन मालूम होता ै, हरिभक्त भी ह, चलें, उसौ फ 
यहो चल कर (वेति की गाथा सुनते श्रीर कुच समय पवित्र 
हरिकी्तैन मे वितावे'। यह सोच कर वैश्यकं तम्बू मे पर्हचे। 
ञ्रधंरान्नि का समय दहा गयाथा। श्रकस्मात्‌ ख्यं महाराज को 
श्रपने निवासस्थान मे आये देखकर वैश्य श्रौर उसकी सलौ को 
विस्मय. हुग्रा श्रौर उन्होने अपना वन्य भाग्य ममभ्ा। वैश्य ने 
महाराज से “वेज्लि सुनने कौ इच्छा प्रकट कर श्रौर महाराज ने 
श्रद्धा श्रर रुचिपूर्वक वैश्य दम्पति को श्रायोपान्त श्रथै-सहित 
““वेलि? का श्रवण कराया । इसके बाद श्रपनेत्बू मे आकरसो 
रहे ! प्रातःकाल चार बजे के तड़के ही नियमानुसार डरा उठाकर 
यात्रा प्रारस्म करने की महाराज मे अ्ज्ञादेदी। इक्र कोस चलत 
कर महाराज को स्मरण हुत्रा कि रान्निको उक्त वैश्य का “वेति? 
सुना कर पुस्तक को वही छोड राये थे । अतएव सवार को दौड़ाया 
कि बह जाकर वैश्य के यहीं से पुस्तक क्ते मवे अथवा यदि वैश्य 
चल दिया हा तो इदं गि्दं दो चार कोस मे खोज कर उससे “वेत्ति? 
मोग लावे । सवार ने रान्निकं पड़ाव के स्थान पर जाकर क्या 
अद्भूत दृश्य देखा कि उस जगह कवल महाराज कं समो के स्थान 
पर ते ब्रादमी, पशु श्रीर तस्बुग्रो कं खूंटो के चिह्न थे परन्तु श्रास 

पास देखने पर वैश्य को तम्बू की जगह किसी प्रकार का कोई चि 

भूमि पर न देखा । इस अलौकिक घटना को, नौकर ने, जाकर 

महाराज को सुनाया, ते महाराज ने नौकर का विश्वास न कर सयं 

जाना निश्चय किया । परन्तु उन्होने भी वही दृश्य पाया । श्रा्धय्यै 

भ्रोर खेद क्री सीमानरही। इतने मे ही उनकी रष्टि पास ही 

एक चट से इन्त के पौदे पर पड़ी । “वे्िः” पुस्तक सुरन्वित रूप 


५८ भूमिका 


मे. एक तुली धन्त कं ऊपर पड़ हुई दिखाई दौ । महाराज कौ 
्ाम्तरिक बाध हु श्रोर उन्हेान मन दही मन अपने इष्टदेव का 
लमस्करार कर अपन भाग्य का धन्य माना, कि जिनका यात्रा का 
सफल करने कं लिए, एव निज भक्त जन क्री श्रद्धा-जलि का स्वीकार 
कस्ते के लिए स्वय ब्रीद्रारिकानाथ न पधार करर इतना कष्ट 
उखाया । 
महाराज पृथ्वीराज को श्रीलच्मीनाथजी का इष्ट था । जहो करी 
सो रेते वे नियमानुसार श्रपने इष्टदेव कौ मानसी पूजा कियाः कतं 
श्र । करते है कि एक बार ्रागर मे पूज्ञा करते समय इन्दोने यहं 
बता दिया था कि श्रसुक समय इष्टदेव कौ सवारी नगरकीन्तेन कं 
लिए बीकानेर नगर से निकल रही थी | जच करने पर यह बात 
सस्य निकली । पथ्नीराज की भक्ति कं विपय मे यदह भी प्रसिद्ध रं 
करि य त्रिकालज्ञ ये एव योगबल्त श्रैर दिन्य-दि-सम्पन्न च ! एक 
बार अकबर न॑ इनस पृछा, “तुम्हारे काई पीर वभा से ्रवश्य रै । 
च्छ्रा, तो बताग्रो, तुम्हारी मृत्यु कहाँ श्रौर कब होगी १" मदहायज 
ते कुह विचार कर उत्तर दिया, “मथुरा के विश्रान्तार पर ब्रीर 
उस मसमय एक सफृद कौन्ना प्रकट होगा” बादशाह का विश्वास 
न हम्म श्रोर आजमा की तौर पर इस हानी का अनहानी सिद्ध 
करने कं ॒लिए उन्होनं प्रथ्वीराज का अटक कं पार राज्यक्ा्थ पर 
नियत करके मज दिया । इस वृत्तान्त के पाच महीमे बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ फेसा मौका राया कि एक ्र्लौकिक चकवा-चकवी कं 
जाड का, जिसका एक मील बाजार मे बचने कं लिए पकड लाया 
था, मर्ययेयक्तं सानव-भाषा मे बेलत्त देखकर बादशाह ने सेगवा 
भ इस प्रसग मे नवा खानखाना ने, “सच्जन बार काडधां 
१ दजन कौ भरट यह्‌ चरण सचा चोर प्रागे चुप रहे । बादशाह ने 
रवि का वूसरा चरण भी जनान को- कहा । परन्तु न कडा गया । 


भूमिका २९ 


नब महाराज पृथ्वीराज का एकदम बुलान करा हुक्म दभ्रा । पृथ्वीराज 
पातत दए मथुरा हेति आये श्रौर रस्ते मे ही इष्टदैव कं दशन करने 
की इच्छा से वहां ठहर गये । परन्तु त्यु का निकट श्रा देष, 
‹“रजनी का सला किया वह्‌ करा श्रच्छर मेटः यह देसरा चरण न्ति 
कर म्रादमी कं दाथ बादगाह का भिजवा दिया श्रार आयने दान- 
पुण्य कर विश्रान्तधघाट पर इष्ट का स्मरण करते हुए मदा क लिप्‌ 
विश्रान्ति-ल्ञाम कौ । उस समय णक सपफुंद क्रौञ्ा प्रकट हुध्रा श्रार 
प्रादणाह क श्रादमिया नं सव दलि जा सुनाया । ग्रह बात सवनं 
१६५७ को हे । 


महाराज पृथ्वीराज कौ विद्रत्ता, अ्रलुभवदन्ता शरोर विणपरतः 
संसछरन-माहित्य-विपयक जान की गभीरता क 
विद्वत्ता प्रमाण “वति? कं_मन्तगंत_ अनेकानेक विशद 
शगार एव उतर दासो कं भावुक धार 
स्वाभाविक वेनो स, कालिदासादि महाक्रवियां को काच्यपद्धत्ति कं 
भनुक्ररण शरीर समानताग्नो सं स, कान्यप्रयुक्त्‌ रस, श्रलङ्कार, भाववि- 
शिष्टता, अ्रथगोरव छन्द गाख क नियम र-भापा-सौएब को रीतिया 
के सम्यक्‌ पालन इत्यादि से भली सोति प्रदभित्‌ हाते है । स्वेय कवि 
ते "वलि" कं उपसहार मे कई एक छन्दो मे वि्तक्ुल सत्य लिखा 
है कि शवरेलि का अथैज्ञानप्राप्र करन के लिए पाठक का विविध 
शाखो कं मम॑ का ज्ञाता हना अत्यन्त श्रवष्यक्र ई! कविकं इम 
कथन मे किसी प्रकार कौ मिथ्या प्रात्मश्ाघा अथवा श्रतिशयाक्ति 
की शका नौ करना चाहिए “वरेक्लि" का पश रमास्रादन करने क 
लिए पाठक मे इन गुणो करौ ्रावश्यकता कवि ने बताई इ -- 





स्योततिपी) वेद्‌, पराणिक जेगी, सगीती, तारकिक, सहि! ' 
चारणः भाट) सुश्वि भापा चिव) करि एकग ता अर्थ कदि॥२९९॥ 


प्प भूमिका 


मे एक. तुलसी वृत्त कं ऊपर पड़ी हदं दिखाई दी । महाराज को 
्रान्तरिक बाध हन्ना श्रार उन्दने मन ही मन त्रप दषटदेव का 
समस्कार कर अ्रपने भाग्य का धन्य माना, कि जिनको यात्रा का 
सफल करने क लिए, एवं निज भक्त जन कौ श्रद्धाजलि का सौकार 
करन्‌ क लिए स्वय श्रीद्रारिकानाथ न पधार क्र इतना कष्ट 
उखाया । 

- महाराज प्रथ्वीराज का श्रीलच्मीनाथजी का इष्ट था । जहां कही 
भो हेते वे नियमानुसार अपन इष्टदेव की मानसी पूजा किया करते 
थे। कहते है कि एक बार श्रागर मे पूजा करते समय इन्होनि यह 
बता दिया था करि श्रयुक समय इष्टदेव की सवारी नगरकीन्तंन क 
लिए बीकानेर नगर से निकल रही थी । जोंच करने पर यह वाति 
सत्य निकली । प्ृथ्वोराज की भक्ति कं विपय मे यद्न भी प्रसिद्ध ह 
कि य त्रिकाल थे एव योगबल श्रौर दिव्य-रष्टि-सम्पन्न ध । एक 
भार श्रकनर ने इनसे पूछा, “तुम्हार काई पीर वश मे अवश्य र । 
अच्छा, ता बताग्रोा, तुम्हारी त्यु कहां श्रौर कव देगी ??› महायज 
न क्छ विचार कर उत्तर दिया, “मथुरा कं विश्रान्ता पर श्रौर 
उस समय एक सफंद कौच्मा प्रकट होगा 1» बादशाह का विश्वास 
त शना श्रोर ्आङ्माइश की तौर पर इस हानौ कोए अ्रनहानी सिद्ध 
करने कं लिए उन्देनं प्रथ्वीराज का अ्रटक क पार राज्यकार्यं पर 
नियत करके भज दिया । उस चृत्तान्त कं पोच महीने बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ एेसा मौका आया कि एक श्रलौकिक चकवा-चकवी दौ 
जाड को, जिसका एक भील बाजार मे बचने कं लिए पकड़ लाया 
था. श्राश्चय्यैयुक्त सानव-भाषा मे ब्त देखकर बादशाह ने गवा 
सजा । इस प्रसग मे नवा खानखाना ने, ““सब्जन वार काडधां 
या दुर्जन की अट यह चरण स्वा छ्रार त्राग चुप रहे। बादशाह नं 
कति क्ता दसस चरण भी बनानं का कहा । परन्तु न कहा गया | 


भूमिका २६ 


त म्रहाराज पृथ्वीराज का एकदम बुलाने का इक्म हुभ्रा । पृथ्नीराज 
पाने दए मथुरा हैते अये श्रोर रास्ते मे हौ इष्टदेव कं दशेन करलं 
के इच्छा से वों ठहर गये । परन्तु त्यु का निकट आईं देख, 
“रजनी का सेला किया बह का अ्च्छर मेट” यह दूसरा चरण लिख 
कर श्रादमी के हाथ बादशाह क्रा भिजवा दिया श्रर श्रापते दान- 
पुण्य कर विश्रान्तधाट पर इष्ट का स्मरण करते हुए सदा क लिए 
विश्रान्ति-लाम कौ उस समय एक सफद कौम्रा प्रकट ह्श्रा गीर 
मरादशाह कं श्रादमियो ने सब हाल जा सुनाया! यह बात सवन 
१६५७ की हे । 


महाराज प्रथ्वीज कौ विद्रत्ता, अनुभवदन्तता श्रौर विशषतः 
सस्छृत-साहित्य-विषयक ज्ञान कौ गभीरता क 
विद्रत्ता प्रमाणा ^ वेति” कं श्रन्तगंत अनेकानेक. विशद 
शगार एवं इतर दासो कं भावुक श्रर 


सखामाविक वशेनो ख. कालिदासादि महाकतियों को कान्यपद्धतन्ति कं 


मनुकरण श्रार समानतान्नो स, काव्यप्रयुत्त रस _श्रलङ्धार, भावति 
शिष्टता, त्रथेगौरव, छन्द्‌ शाख कं नियम ओर भापा-सौष्ठन कौ रीतिया 
को मम्यक्‌ पालन इत्यादि से मल माति ्रदभित हाते है । स्य कवि 
ते “वकि” क उपसहार मे कदं एक छन्दो मे बिल्कुल सत्य लिखा 
है कि “व्रि” का श्रथैज्ञानप्राप् करने के ल्िए पाठक का विविध 
शाखो के ममे का ज्ञाता हाना अत्यन्त ्रावश्यक्र है| कविंकं इस 

कथन मे किसी प्रकार कौ मिथ्या आत्मन््ञाघा अथवा स्रतिशयोक्ति 

की शंका न्ती करना चाहिए विति का पृश रसास्रादन करने क 

लिए पाठक मे इन गुणो कौ अवश्यकता कवि ते बताई ₹े - 


स्येतिपी, वैद, पैराणिक जेगी, संगीती, तारकिक, सहि। ` 
चारणः भाट, सुक्वि मापा चित्र, करि एकम ता अथ कहि ॥२९९॥ 


श्प भूमिका 


मे- एक तुलसी दत्त कं ऊपर पड़ी हदं दिखाई दी । महाराज कौ 
्रान्तरिक नाध ह्ुश्रा शरीर उन्हेनं मन हही मन श्रपने इष्टदेव का 
लमस्क्रार कर ्रपनं भाग्य का धन्य माना, किं जिनको यात्रा का 
सफल करने कं लिए, एव निज भक्तं जन की श्रद्धाजलि का स्वीकार 
करने के लिए स्वयं श्रीद्रारिकानाथ न पधार कर इतना कष्ट 
उडाया । 

- महाराज प्रथ्वीराज को श्रीलक्मीनाथजी का इष्ट था । जहां कदी 
भी रेते वरे नियमानुसार अपने इष्टदेव कौ मानसी परजा किया करत 
ञ्च । कहते है कि एक बार त्रागर मे पूजा करते समय इन्दो यदह 
अतादिया था करि अयुक समय इष्टदेव की सवारी लगरकीत्तंन क 
लिए बीकानेर नगर मे निकल रही थी । जोच करने पर यह्न बात 
सत्य निकली । प्रथ्वीराज की भक्ति कं विषय मे यद्ध भी प्रसिद्ध रै 
रि ये त्रिकालज्ञ थच एव योगबल श्रौर दिव्य-दृष्टि-सस्पन्न थे । एक 
बार अकबर मे इनसे पूछा, “तुम्हार कई पौर वश मे ्रवश्य है] 
न्च्छा ता बतान्रा, ठुम्हारी शत्य कहां श्रौर कब होगी १" महाराज 
त क्रुद्ध विचार कर उत्तर दिया, “मथुरा के विश्रान्तघाट पर रौर 
उस समय एक सपद कौमा प्रकट होगा 1 बादशाह का विश्वास 
त ह्ुत्रा त्रैर ज्राजमाईश की तौर पर इस होनी को अनहोनी सिद्ध 
करने कं लिए उन्दने परश्नीराज का अ्रटक क पार राज्यकार्यं पर्‌ 
यत करके सज दिया । इस इृत्तान्त कं पांच महीने बाद एक दिन 

अकस्मात्‌ पेखा सैका आया कि एक ्रलौकिक चकवा-चकवी कं 
ज्ञाडे का जिसको एक भील बाजार मे बेचने कं लिए पकड़ लाया 
था. आश्चस्यैयुक्त मानव-भाषा मे बोलते देखकर बादशाह ने गवा 
सजा । इस परसग मे नवाब खानखाना ने, “सज्जन वार काड्धां 
या दुर्जन कौ भट यह चरण रचा रार न्रा चप रहे । बादशाह ने 
कवि को दूखरा चर्ण भा बनाने का कहा । परन्तु न कहा गया | 
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सवर महाराज प्ृश्वीराज का एकदम बलान का हुक्म दन्ना 1 प्रथ्वीराज 
पाते दए मथुरा हेते प्राये श्रोर राम्तेमे हौ उष्टदेव करं दशन करने 
को इच्छा से वहां ठहर गये । परन्तु त्यु का निकट श्रा देख, 
“रजनी का मेला किया वह्‌ क्रा श्नच्छर मेट” यदह दसरा चरणा लिग्् 
कर श्रादमी के हाथ वादशाह का सिजवा द्विया जर आपने ढान- 
पण्य कर विश्रान्तयाट पर इष्ट का स्मरण करते द्प्‌ सदा क लिप 
विश्रान्ति-लाम क्रो । उस समय प्र सफंद कोशा प्रकटे दुन श्रीर 
्रादशाह कं श्रादमिया न सच हल जा सुनाया) यह वरति सवन 
१६५७ कौ ₹ । 


महाराज पृथ्वीराज कौ विद्रत्ता, अ्रनुमवदत्तना श्रीर्‌ विणत 
संस्छरेत-सादित्य-विपयक जान की गभीरता क 
वदत्त प्रमा “धेनः कर अन्तगंत अरनकानेकर विशद 
शगार एव इतर दासो कं भावुक बरार 
स्वाभाविक वणेनो स, कालिदासादि महाकविया कौ काव्यपद्धत्ति क्षं 
भृनुक्ररण श्रार समानतान्नो स, कान्यप्रयक्त रम , श्रलद्धार, माववि- 
शिष्टता अथेगोरत छन्द शाख क नियम मर-भापा-मौएव को रतिया 
क मम्यक्‌ पालन इत्यादि से अली माति श्रदशिंत्‌ हाते है । स्वय कवि 
ते श्रि” कं उपसहार मे कई एक छन्दो मे बिलङ्कल मत्य लिखा 
है कि “लि” का ब्रज्ञान प्राप्न करन के लिए पाटक्र क्षा विविध 
शाखो कं मम॑ करा ज्ञाता हना अत्यन्त ग्रावश्यक है! कविकं इम 
कथने मे किसी प्रकार कौ मिथ्या आत्म्लाघा अथवा ब्रतिशयातति 
को शकरा नही करना चाहिए “त्रि? का पूं रमास््रादन करन क 
लिए पाठक मे इन गुणो कौ आवश्यकता कवि ने बताई इ - 


स्येतिपी, वेद, पयणिक जेगी, संगीती, तारकिक, सहि। ' 
चारणः भार, सुश्वि मापा चि; करि एकता अर्थ कहि॥२९९॥ 
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हम ऊपर कह रये ई कि महाराज प्रश्नीराज ने डिगन 
भ्रार पिंगल दानो भाषाग्रो मे काञ्यरचना 
की ह। पिंगल मे उनकं रनक फुटकर दाहे, 
सोरे, छप्पय इत्यादि बताये जाते रै परन्तु 
इनमे बहुत स एेसे भी करै जाते ह जिनका हम प्रामाणिक्र नरी कह 
सकते । उनक्रो हिन्दी कविता कं नमूने के तौर पर हम नीचे एत्र 
छन्द उदपृत करते है जा उन्ही का रचा हुत्रा बताया जाता ई । 


व्यस्य काव्य श्रर 
स्फुट कविता 


अकबर से विराध करने श्रीर महाराणा से प्रत्तपात करने का 
सवाद जन पृथ्वीराज की धर्मपत्नी चम्पादे का मिल ता उनका 
बड़ा चिन्ता हुई । चम्पादे न यह दाहा लिख कर मजा .-- 


पति जिद्‌ की पताह सू यर सुखी मेँ आन । 
र पातत अकषर का, कर्थ बडा शअरकाज ॥ 
एष्नोराज ने यह कवित्त लिखकर उत्तर दियाः-- 
जवते पुनेषेवेन, तबतेन मेका चैन। 
पाती पदि नेक से विलम्ब न लमप्रेगा ॥ 
खके जमदूत से समत्य राजपृत्त आज | 
आगरं मे आढ याम ऊधम प्रचावेगा ॥ 
करे पृथीरान भरिया ने उर धीर धरो । 
पिरजीषी राना सा परेच्छन भगव्रेगो ॥ 
मन के मरह मानी, प्रवल प्रतापसिंह । 
बन्धर ज्यो त्प, शअकरञ्बर्‌ पै अत्रेमा | 
नहाराज प्रथ्नीराज करौ फुटकर डिंगलकविता के उदाहरण 
व्वरूप कई दाहे, सोरटे, छप्पय, गीत इत्यादि छद राजस्थान के किया 
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रीर चारणो मे प्रख्यात है ¡ इनमे भी बहुन पैसे रै जिनक्रा 
पृथ्वीराज की ग्चना ताने मे संदेहहै। बहुनसे गोत श्रथता 
इतर स्फुट छद तो पैसे पाये जते है जा “माखरा गीत? अधवा 
प्रसंगात्मक कविता कहौ जा सकती है, जा समय मभय पर कवि 
ने प्रतिभान्विन दाकर राजस्थान क्र प्रमुख, स्याननाम बीर, 
खामिमानी, गजपृत मरदागे श्रीर्‌ नरेन्द्रो कौ प्रेमा मे नि है । 
इन साखा गीतः मे से एक प्रसिद्ध गीत मह्वाराणा प्रताप कं 
अलौकिक साहस, धमन्त, त्तात्रधर्मप्रतिष्ठा नथा ब्रदम्य तेजम्निना 
रौ प्रशंसा मे लिग्वा ह जो नीचे उदुधृत करते है :- 

नर तेथ निपाणं निलजी नारी अकवर गाहिक वट अवर । 
चैरटे तिण जायर चीताड वेने किम रजपूत बर ॥ 

गजाय तें नवरो नेथ मुस.ण। नणो नण । 

हिन्द्नाथ दिलीचे हट पता न खरतै क्त्री पण ॥ 


पए्रपंच लाज दी नह च्यापण, खेटो लाम ्रलाम खते | 
रज बेचवा न अत्रे राणो, इटे मीर इमीर हरो ॥ 
पेखे च्राप तणा पुरुषोत्तम, रई अणियालल तँ बल राण । 
गत्र वेचिया अनेक खत्री) खत्रबट चिर राखी खुमधण ॥ 
जासी हाट बात रहसी जग अकवर ठग जासी एकार । 
गह राखिये खत्री धरम राणे) साराके बरतो संसार ॥ 

इसी प्रकार चौरवर कल्ला रायमलोत तथा ग्रपने कनिष्ठ रता 
रामसिंह को प्रकृष्ट बीरता के सम्बन्ध मे इन्ठोमे गीत लिखे । बीरबर 
कल्यागसिह रायमलोत राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध च्तन्निय बीर है 
गये है । इम गीत को १४ छंद हमारे देखने मे श्राये है श्रौर उनमे 
प्रत्येक ¢ चरणो का रै । यह गीत इम प्रकार प्रारम्भ हाता है :-~ 
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यज्ञ चह तरे लिये पताह वदी तो 
मंजर रुख पमण पदता 

ननो जपत्रार लगे जस जीते 

कलो लो रजपूत कही ते ॥ १॥ 


पलिया दल पाधर प्रतशाही 

सिध नरियण स्र बीडा शादी 

्ररिया वरेण तिका निर्वाह 

गढ सुपियाण कल्ला पिड्गादी ॥ २ ॥ 


पृ्वीगज के कनिष्ठ भ्राता, अकवर क प्रत्यन् विगधौ हीमे क 
कार्या अपने पैत्निक राज्य से निर्वासित हो चुके थे श्रीर प्रताप कर 
तरह श्रकवर क्रा सामना करने करौ तैयारी करर रहे थे । अकवर क 
प्रसिद्ध सैनापति हमजो का, बड़ी मुगल-सेना के सार सामना 
करते हुए ये वधो वीरता के माथ युद्ध मे काम श्राये थे । नक 
वीरता का पृ्वोराज का गवे हाना अत्यन्त स्वाभाविक्र हा हं 

बोरता-विषयक इन गोतो के अतिरिक्त पृथ्नीराज मे अपन 
जीवन फे उत्तर काल मे नेक अच्छे ब्रच्छे भक्तिकाल्य कं पदं, 
देहि, सेण्डो तथा गीतो की रचनाक्री श्रो जा मुख्यत मकृष्णादि 
अवारं तथा गगा को सतोत्नो को रूप मे यत्र त्र अब भौ उपलब्ध हेत 
॥ । प्रथ्वीराज का ग्रह भक्ति-विषय्रक प्रकीशेक काव्य राजत्थ 
क भक्तो क। स्मृति मे श्मत्यन्त प्रसिद्ध एवं सुरति है त्रीर इस 
उनको पित्र प्रतिभा, उच कोटि को मक्ति तथा शान्तरस कं कान्य 
फा चमत्कार पृरोरूपेण प्रदशित होते है ! 

(१) (द्शरथराव ऽतः श्रीरामचन्द्रजी को स्तुति कं दोहे पुस्तक 
कीर म हमको उपलब्ध है! इनको संख्या ५० कौ लगभग ६! 
गदां फे लि्‌ उनमे से ङ्च हम नीचे उदुधृत करगे । 
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(२) इसौ प्रकार “वसदेरावउत? श्रीकृषाचन्दर॒ भगवान्‌ को 
स्तुति एवं गुणासुबाद के दोहे भी पुस्तकाकार मे उपलतन्ध हेते हे । 
इस प्रकार के दोहो की संख्या १६५ रै । इस सम्बन्ध मे ध्यान मे 
रहना चाहिए कि सब देवताश्रो मे भक्ति रखते हुए भी कवि का 
क्ष्णा की भक्ति विशेषत. इष्ट थी । यह बात दोहं कौ अ्रपेच्ताकरत 
अधिकता से मी प्रमाणित होती है | हम क्रमशः इन दोहो का उदा- 
हरण भी पाठकों के समन्त रखेगे । 

(३) महाराज पृथ्वीराज को ““गेगा-्हरी" कं दोहे, जो 'भागी- 
रथो, 'जाहवी, स्रवा 'मदाकिनी, उपनाम से युक्त है, समस्त राजस्थान 
मे श्रत्यन्त प्रख्यात है ! इस विषय के सब दोहौ का मिलना तो कठिन 
है । बहुत से दोहे तो राजस्थान की जनता मे भक्तो कं गंगा-सतुति- 
पाठके रूप मे प्रचित हो चुके है । परन्तु उनमे भी ग्रनेकानेक 
पाठान्तर भिलते है, जिससे यह्‌ निश्चित करना कठिन हो जाता है 
कि कौन कौन सेदोहे तो कविकी प्रामाणिक कति है श्रौर कौन 
कौन से इतर कवि-कल्पित है । हमको श्रप्रकाशित पुस्तकाकार 
मे “गगा-लहरीः के कुल दोहो मे से ४८ भागीरथीः उपनाम से 
समायुक्त श्रौर लगभग ३० (जाहवीः श्रैर "मन्दाकिनी" के नाम से 
सयुक्त, उपलब्ध हए है । इन ७८ दोहो कं सम्बन्ध मे हम सप्रमाण 
कह सकवे है कि ये महाराज पृथ्वीराज की प्रामाणिक कृति है । ये 
दोहे स० १६७९ मेः संकलित करके बुरहानपुर मे क्लिखे गये थे श्रर 
धेः की दर ढाडी टीक्रावाल्लो प्रति मे सम्मिज्लित कर दिये 
गये थे । कहते हे, महाराजा श्रीसूरजसिंहजी बोकानेर-नरेश कं 
सतुति-पाठ के निमित्त ये एकत्रित किये गये थे । जनस्मृति मे 
अन्यान्य “भागीरथो, के जो देहे प्रचलित है, ्रथवा जा जा उनकं 
पाठान्तर सुनने मे अते रै उनकं प्रमाण के विषय मे हमको 
संदेह ₹ै। 


५, 
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गरब हम क्रमश. रामस्तुति, छष्णस्तुति तथा गंगास्तुति को कविता 
का थोडा थोड़ा नमूना सहृदयो कं आस्वादनाथे नोचे दुत 
करते है :- 


(१) श्रथ रामस्तुति - 


सुदर श्याम शरीर, श्रम्ब कोशल्या आगे । 

वाधण लागौ वीर, दिन दिन दशषरथराबउत ॥ १ ॥ 

शिल्ला परसि पग श्याम, चरन आणन्दपण उधरी । 

रिषि गातप्ची वाम, देता दशरथरावञत ।। २॥ 

सिल ऊथरती सारि, नादौ भडवः नार ले । 

महिमा चलण पुरारि, देखे दक्षरथराबउत ॥ २ ॥ 

माही वेदी माहि, हरि ज शिलाबाली हुईं । 

ृटुम्ब क्षुधा दुख कारि, दाखो दशरथरावउत ॥ ४ ॥ 

आश्य महिमा राण, ताहरि रघुङ्कल्‌ का तिलक । 

पत थये प्खाण, दीखै दशरथराबउत ॥ ५॥ 

करि श्रम्बरहरि करागि, घर रावण भीतर घटा । 

चिव तुम्हीं री खाग, दामिसि दशचरथराव उत ॥ ६ ॥ 

थ तार थिया प्रवीत, नाइ समरपिया संखधर । 
गाई कवित्त, छंद्‌ गीत, दृहा दशरथरावडत ॥ ७ ॥ 

(१) भोर (२) दोहो का ग्रथ स्पष्ट है। निर्जीव शिला के 
क 1 की महिमा को सुनकर धीवर अपनी नाव लेकर मागमे 
त हरा । भगवान्‌ को जड़ पदार्थो को भी चलायमान होम 

केर 9 महिमा को देखकर गरीब धीवर धर्बए 
:--हे दशरथरावसुत, भगवान्‌, यदि मेरी रोरी 


भूमिका ३५ 


सी वैया मे भी शिलाबाल्ली घटना हई तो मे गरीब श्रपने कुटुम्ब की 
जञधाजन्य दुःख का किसे दिखार्येगा १ (४) पृथ्वीराज कहते है कि 
हे भगवान्‌ ! आपकी इच्छा से समुद्र पर जड पत्थर भी नाव बन 
कर तर गये । पेसी श्रापकी महिमा पर विश्वास कर, मै भ्रापको 
शरण स्माया दहं । प्राप मुभ श्रज्ञानी (जडमति) को भी भवसागर से 
अवश्य पार उतारे ॥५॥ हे दंशरथरानसुत, दुष्ट रावणरूपी 
्राकाश की पापरूपी घनी घटास्रो मे ्रापकी तलवार (खाग) दामिनि 
कोरूपमे चमकी थी (सिंवी) ॥६॥ हे संखधर प्रभु! जा ङ, 
गाथाये, कवित्त, छद, गीत, दृहा इत्यादि मैने कहे है, वे सब अपके 
समर्पित कर दिये । श्रतएव वे पवित्र होगये ॥५७॥। 


(२) अथ कृष्णस्तुति :- 


स्थ षणियौ पंखराव, बाम अग राधा वणौ । 

वीच तारो वणाव, बणियौ बसदेरावउत ॥ १ ॥ 
श्राणन्द्‌ घण उर आण, आणन्द, आणन्दिया नहीं । 
(- 

तै दौखे दीवाण, बिलख धसदेरावउत ॥ २ ॥ 
जप्ये ञ्यां जगदीक्च, जगदीसर जप्ये नहीं 
बधिया घटिया बीस, बिसवा बसदेराबउत ॥ ३ ॥ 
श्रीवर छ बिन साच, जेहो मणि मानव जनम । 
केशव थियो सु कोच) विनसे बसदैरावडत ॥ ४ ॥ 
महारी थरं भरारि, गोविन्द त" लागी गुणां । 
सुकियारथी संसार, वाणी बसदेरावउत ॥ ५ ॥ 
नायक जग तुव नाम, लिखमीवर थिया लागतो | 
सुख फलृदायक शयाम, वायक वसदेराक्डत ॥ ६ ॥ 


३६ भूमिका 


पूज तम्दरीणां पाग; करतां सुणतां कीरतन । 

लागी रेखे लाग, बेला बसदेरावउत ॥ ७ ॥ 

गोविंद बिन तुव गाथ, जादि जके जगदीश्च वर । 

निशा सरीखा नाथ, वासर वसदेरावउत ॥ ८ ॥ 

फिरि कूट्य कपाल, त्रीकम तू विधुं तणा । 

प्रदी घड़ी घड़याल्‌, बाजे वसदेरावउत ॥.९ ॥ 

जाप तम्हीणां जेज, परमेश्षर करतां पडी । 

ते भाजै ता भाज, वेथौ वसदेराबउत ॥ १० ॥ 

अवतरिये अवतार, ते मेदण भगतां तणो | 

भगवत टालुण भार, वपुधा वसदेरावडत ॥ ११॥ 

माहव ते भख मांह, जननी दाखविया जगत्‌ । 

कन्द भखण मद काह, भ्याने बसदेराबउत ॥ १२ ॥ 

रथात्‌, हे वासुदेव, खगपति गरुद श्रापके रथ बन कर 
शोभायमान है श्रीर बाम अङ्घ मे राधाजी शोभायमान है । बीव मे 
प्रापक अदुमुत छवि सूब बनी हे ॥१॥ 

जा अअनन्दघन को हृदय मे धारण कर उनकं दशंनानन्द के 
परानन्द से अ्नन्दिति नदी हुए, वे पुरुष चाहे समस्त सासारिक 
सम्पदा कं हौ मालिक क्यो न हो, निलखे अर्थात्‌ व्याल प्रतीत 
हेते है ॥२॥ 

जिन्होने एक जगदीश अर्थात्‌ इ्ट-देव का जप किया परन्तु 


समस्त संसार कोसवामोकोा न्दा जपा, वे क्रमशः निश्चय करकं, 
चाश भ्रोर सखद्धि का प्राप हए ॥३॥। 


लक्मोनाथ के साथ मनसा, वाचा, कमणा, श्रसत्यता का 
अ करन के कारण, अ्रमूल्य मणि जैसा मानव-जन्म अकिंचन 

च्‌ न 

% भूल्य को तरद्‌ तुच्छ हकर निनष्ट॒हागया ॥४॥ 


भूमिका २५ 


हे बासुदेव, दे युरारि, हे गोविन्द, तुम्हारे गुणालवाद मे गकर 
मेरी बाणी ससार मे रहे हुए भी सुफल होगड ।॥५॥ 


हे वासुदेव, जगनायक, लद्मीवर, श्याम, तुम्हारे नास का जाप 
कर भेरी बाणी फलदायिनो ( धर्माथे काममेच्तदायिनी ) बन 
गई हे ॥६॥ 


हे बासुदेव, तुम्हारे चरणकमलो का पूजन कर, तुम्हारा ही 
कीरचन करते श्रौर सुनते हए मेरे जीवन की बेला (समय) सत्यपथ 
पर लग गई, अर्थात्‌ व्यथे न गई ।॥७॥ 


हे वासुदेव, जगदीश्वर, गोविन्द, तुम्हारी गाथा (संकीत्तन) कं 
निना मेरे जो दिन व्यनीत हेते है, वे रत्नि के बराबर रै ॥८ 


हे बासुदेव, हे त्रिविक्रम, तुमसे विमुख होकर चलनेवाते जीवो 
का कपाल क्रूट छूट कर प्रत्येक घडो, यह घडियाल (घड़ी) बजकर 
उनको चेतावनी देता रहता है ॥-६]। 


हे वासुदेव, हे परमेश्वर, तुम्हारा जाप करने मे विन्तेप (जेज) 
पड़ गदे रै। इस विक्त से तुम्हारे श्रौर मेरे बीचमेजा बेधी 
(ग्न्तर, दूरी) पड़ गई है, उसे नष्ट करना हा तो नष्ट कर, अन्यथा 
मैतानष्टदहा चुका ॥१०॥ 


हे वासुदेव भगवान्‌, अ्रापने श्रपने भक्तो का उद्धार करने श्नीर 
वसुधा का भार उतारने के लिए अवतार लिया है ॥११॥ 


हे वासुदेव, हे माधव, हे कान्ह, प्रापने मद्री खाने के मिस से 
नाल-लीला करते हुए माता यशोदा को जगत्‌ का रहस्य दिखला 
दिया था । भ्रापके लिए मेरा उद्धार करना किन नही है । सुभे भी 
प्रजञा-चद्लु दीजिए ।१२। 


२३८ 


भूमिका 
(३) अ्रथ गङ्गास्तुति :-- 


काया लाना काऽ, सिकलीगर पुरे नीं । 
निरमजञ है निराट, भेद्या सू भागीरथी ॥ १ ॥ 
गंगा ऊजल गात, सिर सेह शंकर तणी । 

ङ्कट जदा मेँ मात, मलक त भागीरथी ॥ २ ॥ 
गंगाजल गुखकरह, निरे दी लीधो नदीं । 

भव भ मे मटकीह, भूत हुश्रा भागीरथी ॥ २ ॥ 
गंगा अर गीता, श्रवण सुण अर सौँभली । 
जुग मर बह जीताह, वेद करै भागीरथी ।॥ ४ ॥ 
मोड आये मात, तै वेगो री तारे । 

पदियि रद पाय, भाठो हुय भागीरथी ।॥ ५ ॥ 
जालुया पुत्र जके) साठ सहस सागर तणा । 


तै तार्या तकेह, मेला ही भागीरथी ॥ ६ ॥ 


लाखा देवों कय, पात न ह भजतां मुगत । 
दाद पदियां हष, भीतर तोय भागीरथी ॥ ७ ॥ 
इरि गंगा हकार, कहे जक मंजण करे 

भूड दही क्रम सार, भवन हुवे मागीरथी ॥८॥ 
कोया प्राप जकेह) जनम जनप मेँ ज्वा । 

ते मोजिया तेह, भेला दी भागीस्थी ॥ ९ ॥ 
एुरसरि दौपे सात, नधखंडे चह निगप । 

त्‌ मानीजे मात, भवने ही मागीरथी | १० ॥। 
देवौ ते देवेह, जननी करि सारो जगति । 

मानी मानबियेद, भफोही भागौरथी ॥ १. ॥ 


भूमिका ३.६ 


सुरसरि वार श्रव, थाहरे तट कीरदि थये । 
देवन वाँ देवि, भूषति हुय भागीरथो ॥१२॥ 


नित नित नवां न्ब, पंजण करतां पानव्यां । 
भव लिय भ्व, भव कीजे भागीरथी ।॥ १३ ॥ 


तभ सिनानां तेय, परता द्यां लभर गति । 
हरि अधिकारी हाय, तह भजतो भागीरथी ॥ १४॥ 


अजनि तीरथे अधात, अनि देवते न ्रापियई्‌ । 
मात प्ुगति तिलमात, ता भये भागीरथी ॥ १५॥ 


लागी सकल्‌ सोय; दे छट तुदायलौ । 
तणी करम्पां तेय, भेले, री भागोरथी ॥ १६ ॥ 


नव तिल जितरो जाय, हैक कण्‌ कौ दाडपे । 
युवोः पडे ही माय; मेलं गत भागीरथी ॥ १७॥ 


पुलिये पग पुलिया, हवे दरस अदरस हवा । 
जल्‌ पैठ जलियाह, मंदाक्रम॒मंदाकिनं ॥ १८ ॥ 


अर्थात्‌, इस पच्चभोतिक काया मे लगा हन्ना माया काजक 
(काठ) किसी मामूली सिकलीगर श्रथात्‌ शखाख्लो, यथा तलवारादि 
का जंक मिटाकर शण पर तेज करमेवाल्ते लोहकार के भिटाये नही 
भिट सकता । यदह कलिमलकलङ्क ता, हे भागीरथो { तेरे मेटने से 
हौ भ्र्थात्‌ गङ्खा-स्नान से ही धुल सकता है ।१॥ 


उर्ञ्वलधारवाली गङ्ा महादेव कं मस्तक पर शोभा देती रहै । 


हे माता ! तू हर कौ जटामे सुक्र की तरह देदीप्यमान हो 
रहीरै।॥२॥ 


1.1 मूमिका 


जिसने प्रातःकाल उठते ही गङ्गाजल्ञ की गुटको नियमपू्वक नहीं 
ली ब्र्थात्‌ आचमन नही किया, वह॒ जन्मजन्मान्तर मे भूत हरा 
मटकता रहा ॥३॥ 

लिसने नियमपूवेक गङ्खाजल्ल का नित्य ति ्राचमन किया श्रौर 
गीता का नियमपूतेक श्रवण किया, बुद्धिमान्‌ मयुष्य शरोर धर्मशास 
उसीकोा “जीता है" इस पद से समायुक्त समते है । इनके सेवन 
चिना संसार मे मनुष्य, ““स्वसन्नपि न जीवति ॥४॥ 

ह माता! मै बहुत जिन्दगी बीतने पर संभला श्रौर अ्रबदेर से 
तेरी शरणमे श्राया हू, परन्तु तूे ते मुभे श्रातते ही तार दिया । 
प्रतएव, अरब मै सेसार से पूतया विरक्त होगया हँ शरैर तेरे चरणों 
मे अर्थात्‌ खरोत मे कंकड़ (भाठो) होकर सदा के लिए पड़ा रहँगा-- 
यहे मेरी इच्छा है ॥५॥ 

ऋषि कपिल ने सगर के जिन साठ हजार पुत्रो को भस्म कर 
दिया था, उन सबको एक साथ दही तूने पुनर्जीवित कर दिया-- 
पेसा तेरा यश रै ।६॥ 

संसार के जीव जीते जी ल्षाखो देवो से लौ लगाकर उनको 
भक्ति करते है, परन्तु उनको भजते हुए मुक्ति नही पाते । परन्तु 
भरने पर उनके हाड भी यदि तेरे वच्च मे भिर जाय, ते उनको 
भूलयोनि से युक्ति दो जाती है ॥७] 

जो मनुष्य ब्रपने जीवन मे एक वार भी सच्चे मन से हरि का 

स्मरण कर ले ्रथवा एक वार ही शुद्ध ग्न्त.करण से तेरे जल में 
लान कर जते तो उनके पापकर्मो' का समस्त मार धुल जाय ज्र वे 


४५ 


$नजन्म से सुक्त हो जार्यै ॥८॥ 
हे भागीरथी ] मैने श्रनेकानेक (जूजुवा = जुदा जुदा) जन्म मे 


जो ज पाप किये 
उन सनको तूने एक बारगी (मेला) ही नष्ट 
कर दिया ॥ €| ॥ + 
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हे सुरसरि भागीरथी । सात द्वीप, नवखंड श्रौर चैदह भुबन 
तथा निगम अर्थात्‌ शास्लो मेन्‌ मानी गई रै ॥१०॥ 

हे देवि भागीरथी ! तुरक न केवल मानवो ने बरन देवताञ्रो 
तथा निम्नसृषटि के कौट पतंगादि ने (भमगै) भी माता मानकर श्रद्धा 
च्रौर भक्तिपूवैक सम्मान किया ह 1 ११॥ 

हे सुरसरि । मेरी फेमी श्रद्धा हाती हैकिमै तेरे तट पर एक 
तुच्छ करट बनकर निश्रयस्‌ प्राप्ति की इच्छा करता रहं परन्तु मै 
मूपति बनकर के भी अन्य दैवता से निश्रयस्‌ प्राप्ति कौ आशा नही 
करगा । क्योकि उनसे मुभे कोई राशा नदी ई ॥१२॥ 

हे भागीरथी, तेरे निमैल जल मे प्रतिदिन मलन करते हष 
अनेकानेक मनुष्यो के जन्मान्तर का आवागमन तूने टाल दिया। 
श्रत्व मेरा भी शरन कल्याणं (भव) कर ॥ १३ 

हे माता, तेरे जल मे स्नान करते हुए श्रीर तुभे भजते हए मनुष्य की 
जीवन्मुक्ति दहे! जाती है श्रौर बह हरि क्रा अ्रधिकारी हा जाता है ।१४॥ 

जा सक्ति अन्य तीर्थो का स्नान क्रमे से अथवा अन्य 
दैवताग्रो का भजन करने से नही प्राप्र होती, तेरे तिए श्रपने मक्तको 
चह मूक्ति देना तिलमाच्र की तरह है अर्थात्‌ सहज ई ॥१५॥ 

क्म-वंधनो से वधकर तनी हुईं यह ॒लेोहन्ट खला जे प्रिये 
को संसार से धती हे, बह सहज ही मे तेरे पावन जल कौ एक 
च्रीटसे ही रूट जाती है।।१६॥ 

अगर मरने के पश्चात्‌ एक जव ग्रथवा तिलक जितना हाड का 
टुकड़ा (कणका) भी तेरे पावन जल मे पड़ जायगा, तो निश्चय ही 
मेरी गति हौ जायगी । १५७ 

हे मदाकिनी, जन मँ प्रतिज्ञा करके भक्तिपूवक तेगे अनार चला, 
ते मेरे दाक्रम) मद कमो (पाप कर्मो ) का भार भी चलायमान 


हन्ना (पुलिया), जब तेरा दशंन हञ्मा ता मेरे भंदे क्म॑ग्रट हकर 
। +; 


४२ भूमिका 


नष्ट हने लगे, श्रन्त मे जब यैं तेरी पतितपावनी जल्ञ-धार मे पैठा- 
परबिष्ट हुश्रा, तब तो मेर पापकम एकदम जलक्रर भस्म हा गये १८ 
उपराक्त क्रमबद्ध ईशस्तवनात्मक काव्यो क अतिरिक्तं पृथ्वीराज 
के ्रन्य प्रकीर्णीक देहे, सोरठ, पद इत्यादि भी यत्र तत्ने उपलन्ध 
हेति है । इनके ऊच ॒प्रस्तावनात्मक, वैराग्य, नीति एवं अन्य गंभीर 
निषयें के दाहे हम नीचे उद्धूत करते है। इन दीद मे से किन्ही 
किन्ही मे इतनी उच्च कोटि का काव्य-चमत्कार भण रै कि रसज्ञा 
के आस्वादन करते हौ बनता रै । प्रशसा श्रथवा अन्य कवि से तुलना 
करना ब्रथा हागा । उदाहरणत.-- 
मे हरि तनि गुण मानन्यां, जडे किया जतन्न । 
नासि चितभ्रम बांधिया, गति गाधाह रतन ॥ १॥ 
प्रियु ज मे त्रवरापणे, गुण छं गोपाल । 
मणि गुथ मेताहल, मडगल्‌ घाती माल्‌ ॥ २ ॥ 
रि परिहरि करि अवर मू, जनास विदली बाण। 
तरु छड लागो लता, प्रत्थर के गल जाण ॥ ३ ॥ 
त्‌बी दही तारण समथ, जल्‌ ऊपर पाखाख | 
तार्‌ तारिये, जागतारण, तह केदा बाखाण ॥ ४ ॥ 
खिण वसतो उजड करे, खिण उजड्‌ खिण बास । 
यह नग अरहर की घडी, देख इर्ये पृथदास ॥ ५ ॥ 
पथु भु पंथी पेम को, नयने दीय दिखाय । 
म मन लगर्‌ तुरंग ज्यौ, ज्यौ खंचै तिम जाय ॥ ६॥ 
जात बलं नदिं दीहंडा) जिम गिर निरभ्रणाई । 
उठ र आतम प्रम कर, सुम निचिता काई ॥ ७ ॥ 
अरथात्‌ः-मैने हरि के गुणो के लडकर साधारण मानवो के गुणो 
भ चलेपूवक प्नोति जड़ी । मानो पागल्ञ (चित्तश्नम) ने श्नन्य उपयुक्त 
प्रो फो लोढकर गदह के गले मे अमूल्य रत्न को बोध दिया ॥१॥ ` 
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पृथ्नोराज कहते है, मेने अ्रज्ञानबश गोपाल के गुणो को छेड़ 
दिया श्चर अरन्य सासारिक गुणो का सेवन किया! मानो मशियुक्त 
मुक्तामाला का गृतक शरीर के गते म डाल दिया ॥२॥ 

हरि के गुणो का द्ोड्कर जिसको वाणी त्रन्यत्र मायालिप्त 
(विल बो) ह गई, ते माना, लता तर क त्राधार को द्ोडकर परथर 
के गले लग गर है ।३॥ 

जब र्तृनी जैसी तुच्छ वस्तु ही पर्थर का पानी कं ऊपर 
तैराने कौ सामथ्यं रखती रै, तब तो समस्त ससार के साम थदि 
पाप के भार से बकल पापियो का भवसागर से पार उतार दे, ता 
इसमे क्या मश्चय्यं रे ॥४॥ 

यह काल का चक्र विचित्र है क्षणेक मे तो यह श्रच्छी 
तरह से व्यवस्थितं जवो प्रर पदार्थो का ऊजडु कर देता 
है श्नौर क्षणेक मे ऊज्ड का वसा देता है। अ्रहट (आमोण 
करुम्रो मे से पानी निकालने का यत्र, जिसमे भिहरौ के पात्रो को बनी 
एक र खला हेती रै) करी खला की तरह, कि जिसका पात्र 
्णेक मे भर जाता रै श्रोर चणेक मे रिक्त है जाता है, इस काल- 
परिवत्तम-चक्र को देखकर प्रथु डरता र ।।५॥ 

हे प्रथु, यह पृथ्वीराज, आपका दास, आपकं प्रेम-पथ का 
पथिक रहै इसे प्रज्ञाचन्ु दीजिए जिससे यह सत्य प्रेम-पथ पर 
विचलित न हा, अन्यथा मेरा मन ता चपल्ल तुरग की तरह चत्त 
होरहाहैश्ररन्यो व्यो मै उसको सचता हं अर्थात्‌ योगस्थित 
करना चाहता ह, स्थेोंत्यो बह छ्मागं पर जाता ३ ।६॥ 

दिन, एक बार जाकर वापिस नही लौदते, निस प्रकार पर्वत 
के भरने पवेत से निकल कर वापिस नदी लौटते, अतएव. हे संसारी 


जोव, अपनी मेोह-निद्रा से उठ, अपना कत्तव्य कर, निश्चिन्त 
होकर क्यो से रहा है ॥५] 


र भूमिका 


इसी प्रकार प्रथ्वीराज का एक भक्तिरसपूश डिंगलपद भी 
सुनने मे श्राया है, जा नीषे उदुधूत हं-- 
इरि जेप हलादो, जिम दालीजे, काय धणिर्यारु जोर कृपाल । 
प्रलीर दिवो दिवो छत्र पथे, देवो सा रेड स दयाल । 
रीस करो मवै रलियाबत०, गज भावे खर चाह्‌ गुलाम । 
मारे सदा ताहरी माहव, रज्ञा९ सना स्तिर ऊपर राम | 
मूमः उपेद्‌ बड़ी पमहण, सिन्धुर पापे केम सरे । 
सीतारो° खर सीस चित्र दे, किमु पूतलि्याँ पाण करं । 
त्‌ स्वापी पृधुराज तारो, बलि वीनो९ को करं विलाग+° | 
रूडो?" निके प्रताप रावलो °, मृडा*२ जिका हमीर माग ॥ 

रथे स्पष्ट है । 

पृथ्वौराजकृत सधाकृष्ण कं नखशिखश्ट गारवर्णन के हिन्दी 
मे इछ छ्य भी हमारे देखने सुनने मे श्रये है, परन्तु उनको 
प्रामाणिकता कं विषय मे हमे सन्देह है। ये छप्पय सूर्दासजी 
कं $ प्रसिद्ध कूट पदो कं ठंग के है ओर इनका श्रथ समभना 
नड थिन रै । अ्रतएव इनको उदुधूत करना यहां अनावश्यक है । 
ईस प्रकार कं दछप्पयो की अन्तिम पक्ति इस प्रकार ३ :- 

“टद सरूप पथिराज कद, मिलो कृष्ण राधारमन 

पृथ्नीराज के करई एक उत्कृष्ट डिगलमीत भी राजस्थान मे 
पुसिद्ध है ग्नौर चाव कं साथ रसज्ञ समाज मे पट सुने जाते ई । 
इनम से हृतो कं निषय मे प्रामाणिक हाने का हमारे पास विशेष 
भमाण न होते हुए भी जनश्रृति के अआआधार पर श्रौर काव्यकी 


"= 


~~~ -+-- -._ 


~ ~ ~~~ -- - ~ ~~~ "~~~ ~~ ~ ------ ~ ~ 


हि| 
। ६ । २ स्वामी! ३ सूम्रबन्धन। ० लाड करो! ९ कृपा । 
६ सन्तम्‌ 1 ७ चित्रकार । > काष्ट-परतिमा ! ३ फिर, दूसरा । 


चेद्‌ तु 
द, वियोग । 1} भल्ला ! १२ श्रापका } १ ३ सराव । 
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रत्कृष्टता रौर भाषा-सो्ठव को देखते दए हमे उनकं प्रथ्वीसज 
को होने मे सन्देह नही ३ ! हम नीच वैराम्यविषयक एक उत्कृष्ट 
गीत उद्धूत करते हं, जा कलिकालग्रमित (“कतिया”) मायालिप्त, 
बिषय-बासना-संबलित णव सौख्य-समृद्धि हरि-विमुख साधारण जन 
कं लिए उपयुक्त हो सकता है । कदे लोग इस गीत का किसी 
व्यक्तिविशेष पर किये हुए श्राक्तप के रूप मे देखते है । परन्तु हमका 
एेसा नही प्रतीत हाता । हमारी समश मे (कलियाः शब्द्‌ स 
कल्ियुगी जीन का श्रथ स्पष्ट निकलता है भ्रौर इस अथे का समर्थन 
गीत के श्राशय से मलौ माति हा जाता है । गीत यह्‌ हैः-- 


खराश्च रपन्तां पास सहली, दास सखवास्तः मोकलार दाप । 
न लिया नाप पखे नारायण, कलिपा ° उठ चलिय। वेकाम ॥१। 
माया पास रदी यृलुकन्तीः, सनि सु दरी कषां सिणएगार । 
हु परिवार ङटुम्ब चौ वाधौ, हरि विन गयो जपारोर हार ॥२॥ 
हास हसता रदा घोलुहरः, सुख मे रसत ज्यो ससार । 

लाखां पणी १° प्रयारौर, लाम्बै, जातां नह मेजिया जुहार१२।।३॥ 
भाई बन्ध कडंबो गेलो, पिंड, ° न राख हक पुल । 

चपरि" करे ङ्ग सिर चाहो, कादो काटो करै कुल्‌ ॥४॥ 
अकिया५६ रहा पग अपफलृता००, दभर खलइलता सेमन्त्‌१*। 
रलो? धणी सिंगासणएबालो, पालोर° हाय दालियोर' पंथ॥५॥ 











~* मर्जीदान । २ पर्यासत । ३ नारायण के प्त का । ° कलिमल रस्तर्जाव । 
£ खसकरातती इदे । ६ किये इष्‌ । ७ कीषघ्ृदधि! य सयुष्पजन्म । & महल, 
भासाके | १० लाखो मचुष्यो का स्वरामी। ११ याच्ना १२ ग्रभिवाढन । 
१३ एकच कुटुस्व । १४ शरीर । १९ शीघ्रता । १६ ्रण्व, धोटे। १७ युरो सं 


[4 ५ (4 र. 
रध्वी को खादते हुए । ५८ खलव्रलाते इष्‌ मठमस्त हाथी। १६ सवारीके 
भभ्रास्चाला । २० पैदल । २१ चला । 


द भूमिका 


दी" लग महली" परण दोडी, फलुसा लग मा बदण किरं । 
पइदट° लागो इ्दुब चै मेलो, किणियन^ सुखदुख ब्रात कर ॥६॥ 
कोमल शग न सहने कल्यो, ताती फलिया सहं तप । 
घटी घड़ी कर तड श्रीत्रियो° , अड्‌ बड़ी बालियोर त्रप ॥७॥ 
केसर चनण चत्वा काया, भणदहणताऽ उपर भ्रपर । 
रजिये!;° राखत ै परे, घणां मुसाणा?" बीच घर ॥८॥ 
खाी सा दारी षर खेदे, साथ न चाली देक सिल १२ । 

पथम ज जाय पवन षिच पैठो, माटी माटी माहि मिली ॥९।॥ 


रथे स्पष्ट रै | 


शब्द-सोष्ठव एवं श्रथे-गौर कं लिए वैराग्य एव शान्त-रस का 
पूसस इसके जोड़ ताड का गीत डिंगल मे मिलना कठिन रै । षक" 
मे उच श्रेणी के शगार का निर्वाह करनेवाले एवं अन्यत्र बीर-रत- 
सम्बन्धी उक्छृष्ट कविता की रचना करनेवाले प्रथ्नीराज का यष 
शान्त-वेराम्य-रस प्रधान मीत पकर पाठको का उनकी प्रतिभा की 
स्यापकता का विचन्तण प्रमाण मिलेगा । 


./निस्तदेह महाराज पृथ्वीराज कौ काज्यमयी प्रतिभा की सर्वेस्छिष्ट 
कृति ““वेलि, क्रिखन रुकमणी री” दै । यद पुरक 
संवत्‌ १६३७ मे लिखी गई थी, जैसा कि उक्त पुस्तक कं 

भन्तिम देहे मे प्रकट किया गया है । बेलि बहुत समय तक श्रमुद्रित 





ममक = = 


१ दारकौ देहली। र स्ली। ३ बाहरी ठरवाजे तक 1  मरधट । 


५ किसीने भी नही 1 द श्रक्निकी लयट ! ७ बौससे ठोक ठक कर श्त सं 





.--~----~~ ~ ~~ 
„~ ~-------=-------~----~ 


गपालक्रिया की । =, सूम से सूक्ष्म शरण तक शच को जलाया । 
१ भनभनाते । १० श्रज्रक्त । १५ श्मशान ! १२ शलाका, सूर तक । 
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रहौ । परन्तु श्रपने निर्माग-काल से ्राज तक समस्त राजस्थान मे इस 
काव्य ग्रंथ की ख्याति सुचारुरूपेण विस्तृत रही रै । इमी प्रमाण सें 
सिद्ध हाता है करि राजश्ान के विद्रानो, कवियों ग्रौर भक्तो को इम 
पुस्तक के काव्यगुण मलौ भोति विदित थे । वेलि की परस्पगगत 
्रशंमा कं कई छन्द उपलब्ध हाते है, जिनमे से एकमे ्राढाजी दुगमा 
नामक मम-सामयिक चारण कवि इसे “पाचनं वेद” कौ उपमा देते 
है, यया -- 


स्कमणि गुण लखण ईप गुण रचावेण 
` धति, तासु कण करे बरखाण । 

पचमो वेदे भार्यो पीथल्‌ । 

पुणियौ उगणीसवों पुराण । 


एक अन्य राजस्थानो कवि का वेति को प्रशंसा मे निम्नलिखित 
रूपक उपलब्ध होता हैः-- 


बेद बीज जतु षिमरलु, सकति जिण रपी सद्धर । 

पत्र दाहा गुण पुष, बास भी लग्बमीवर ॥ 

पस्षरी दीप प्रदीप, अधिक गहरी आडम्बर । 

जिके शुद्ध मन जयै, तेउ फल पामे अभ्मर ॥ 

विस्तार कीध जुगज॒ग चिमलु, धन्य कृष्ण कदणार धन । 
मृत बेलि पीयल्‌ अचल, ते रोपी कस्याण तन ॥ 


राजस्थान में, चारण जाति मे वंशपरम्परा से कविता होती 
प्राह दहै । इस उच्छरष्ट गुण का उन्हे बडा अभिमान हाना स्वाभाविक 
ही हे । बड़े बडे प्रतिभाशाली कवि उस जाति मे हो गये है । कहा 
जाता है कि पृथ्वीराज कं इस प्रन्थ की ख्याति सुनकर सामयिक 
कद चारणो का विचार हुश्रा कि इतनी ऊँचे दरजे को कविता सिवाय 


त भूमिकां 


चारण के ग्न्य कवि कं निर्‌ रचना ्रसम्भान्य है, अतणव, भलि" 
पृथ्वीराज करौ व्रनाई हुई नहीं है । इस पर प्रथ्वीराज ने मारवाड़ क 
प्रसिद्ध चारण कत्रि माघादास दधवाडिया, केरव गाडण, माला साद 
ग्रीर दुरम आदा का बुलाकर ग्रंथ सुनाया । भथ सुनकर माधव ओर 
फोशव को ता महाराज की भगवद्भक्ति कै कारण उनके ग्रथ-रचयिता 
हाने का मन्देह जाता रहा । परन्तु माला ओर दुरसा का मन्देह दूर 
न हुग्रा । प्रथ्वीराज ने साधो श्रौर केशव की गुगग्राहकता शरीर उदार 
हृदयता की प्रशंसा करते हुए एक पक देहा लिखा तथा मालां ग्नौ 
दुरा के वृथािमान ओर हठ का वर्णन करते द्वण णक दोषे मे 
उनके एवं का युक्तिं खडन क्रिया, यथाः-- 
माघो के ल्िणः-- 


चू डे चत्रथुज मेवियेा ततफल लागो तास । 
चारण जीवो चार जुग परो न माधोदास ॥ 
केशव के लिएः- 
केगो गोरखनाथ कवि, चेलो किये। चकार । 
सिधरूपी रहता शवद्‌, गाडण गुणा भंडार ॥ 
माला ग्रौर दुरसा के लिषः-- 
बराह व्रे खालियां कई कटी न जाय | 
छदे माग उपने मेहे द्रसा थाय ॥ 


९९ दुरसा राढा के सम्बन्ध की यह कल्पना उसकी लिखी 
1 वेदः" बाली उक्ति काः बिरोध करती द । अथवा दुगमा 
र लि के काव्य गुणो से सन्तुष्ट होकर, सन्देहं को दूर कर 

1 मत बदल दिया हो, यद भी सम्भव हे । 
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श्रौरभी कहते ह कि सोदयं जाति के भूता चरण ने 
ध र्विमणिहरण” नामक ग्रन्थ उसी समय बनाया था । यह्‌ श्रौर 
'्वेलि” दोनों भ्न्थ एक साथ कादशाह श्रकबर को निरीक्तणाथै 
मेजे गये । बादशाह ने पले बेलि को सुनकर “हरणः को सुना । 
शन्त मे, “हरणः” कौ रचना को शष्ठतर निर्णीत करके ऋष श्रौर 
व्यंग्य मे प्रश्वीराज स कहा, “पृथ्वीराज, तुम्हारी वेलि को चारण 
बाबाको हरिशियां चर गईं इस प्रकार ^रुकिमिणिहरणः की 
तारीफ कौ । परन्तु ये मब किंबदन्तियो-मान्न है । इनसे तातपय्यै 
यही होता रै कि वलिः कौ ख्याति को सुनकर ग्रनेक नामधागी 
कवि रप्यान्वित होते थे रौर स्पर्धां करने का प्रयतम करते थे। यदह 
स्वाभाविक ही रै। 


इस प्रकार प्रशंस! की परस्परा श्रेणी पर श्रारूढ्‌ "वेलिः की मन्‌ 
१६१७ के लगमग डाकृर पल० पी० टे्तीटरी ने तीन उपलब्ध 
प्राचीन टीकाग्रो तथां कदे एक चारण कवियों श्रौर विद्रानो की 
महायता से एक संत्तिप्त भूमिका लिखी, जा मूल कविता तथा 
संत्तिष्र भगरेजी नोटों के सहित पशियारिक सोसायटी श्राफ बंगाल 


से प्रकाशित हुई । इस संस्करण मे वलिः के विषय मे डाकृर ठैसीटरी 
लिखते हैः- 


ग]16 (एलान [दात हात्‌ दिप्ा्ा' ई 81008 
पिपी रित ज गिपप्णाल . ०18 016 1 {16 1710 
पिशा 8भा)8 7 {€ 17लौ का176 0 ध र१)१8क्रीणाो। 1116४ 
प्र1€ (गो०86त्‌ 0 #6 [पाणा गा8 तशङ8 0 का, पात 
1981€ 1666 ण ॥6€ 8] एणः 6 188 [€ 8९९81 १९ 116 
एषा 9 € ल्णाऽनाशण8 081] प्री6 एषात8 ५0 1११९ 841 
रा € प्रपाक ण ला7त्रट 7 ना ६086 प्र68 {0 (5 8६," 
न 18 016 0 {16 7108} 618 ए10त्‌ण५०78 0 {€ 


` पाष्द [पलावपा९, १ कारु ग कृकहतल्म पाहल्छणक, पण 
ए 7 
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]110] 116 1) {16 वषत} ज 19) निकरककाताला^९ # वृर्भ) 
15 (60ो1{106त सा फाल ग = लकोल्लृप्रणो, धात्‌ ९स्वृ्- 
म{ला७५५ # ल्निाद्‌ 1५ ९101106्त्‌ पो काोद्लपकला^० 
{0िगो) '' 


त्रथात्‌ “राठौड़ पृथ्वीराज, बीकानेर, द्वारा रचित धेलि क्रिसन 
सकमणी री” राजस्थानी सादित्यरूपी रत्नगर्भा खान के अत्यन्त 
देदीप्यमान रत्नो मे एकर श्रेष्ठ रल है । अकबर बादशाह के चमत्कार 
पूरौ जमाने में निर्मित हुई राजस्थानी कविता-क्तेत्र की इम सर्वो्कषट 
रचना का उस समय से श्रथ तक के साहित्य के समालोचर्को ओर 
निर्णायको ने सवंसम्मति से काव्य में मर्वो्छष्ट स्थान प्रदान किया 
रै 1...... डिगल-माित्य की यह सर्वीग सम्प कृति है । काव्य- 
कला क दत्तता का एक विचक्तग॒ नमूना है, जिसमे, प्रगरे के 
ताजमहल की सरह, माव की पक्राप्रसहजता के साथ श्रनैकानेक 
काव्य-गुण-विस्तार का सुखदं मभ्मिश्रग द्श्ना है ओौर जिसने 
ग्म श्रौर भाव का सर्वोकृ्ट सौन्दर्य्यं रौर काज्य को बाह्य 


न्राकार को निष्कलङ्क शुद्धता को जाज्वल्यमान सरूप मे प्रदशित 
करता है | 


श वेलिः कौ भापा साहित्यिक डिंगल है जा शिष्ट होने.के कारणः 
4 न कवल हिन्दी भाषा जाननेवालो के लिए वरन्‌ 
वैका राजस्थानवासि्यो कं लिए भी सरतत बोधगम्य 
„६ नही है । माषा-शाख्र का यह साधास्ण 
४ 1हित्य की भाषा बोल-चाल की भाषा से भिन्न ग्री 
श्रपत्ता अधिक कटिन होती है ! यही श्रन्तर बेलि मे प्रयुक्त 
साहित्यिक डिगल् भाषा श्नौर राजस्थान की बोल्लवाल की भाषा में है । 


मे 
प्रयुक्त भाषा चारण कविर्यो की वह परम्पसागत कान्यप्रयुक्त 


~~~ ~~ ~ ~ ~~ = ~-----~ ~ ~ - ~~~ 
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भाषा है जिसका वे पुरातन काल से छन्दोबद्ध कविता मे उपयोग 
करते आय है गनौर जे प्रत्येक काल मे उस काल को स्थानीय बोल- 
चाल की भाषासे भिन्न रही है! पुस्तक की इस शि्टताका 
निवारण करते के साधन-स्ररूप अव तक वेलि की कद टीकाएं 
हा चुकी है, जितमे ञुख्यतः तीन टोकाए" सुप्रसिद्ध रहै 
ओर जिनके श्राधार पर डा० देसौीटरी ने भी पुस्तक-सम्बन्धो 
श्मपना प्राथमिक सम्पादन-कायै क्रिया था। इनमे सेद ता 
राजस्थान को तत्सामयिक बालचाल कौ माषान्रो मे लिखी हई है, रौर 
तीसरी उन्ही दानो के. आधार पर संस्कत भाषा मे लिखी गई रै | 
सर! उन 
दन टीकाश्नो मे सबसे पुरानी टोका दंढाड़ प्रान्तीय प्राचीन पूव 
राजस्थानी भाषा मे लिखी हई है जो कवि के जीवित कामे 
नि्भित हुई प्रतीत होती है । दूसरी परिचमी राजस्थान की प्राचीन 
बोलचाल की मारलाड़ी भाषा मे लिखी इद है । यदह टीका दढा 
टोका से उत्तरकोल मे भिरित प्रतीत होती ई । तीसरी, संसृत टीका 
वाचक सारंग पा्हणपुर-निवासी की सं० १८७८ की बनारं हई 
३ । डा० टेसीटरी को इस टीका कौ सं० १७८१ मे उदासर मे 
लिखी हदे प्रति भिल्ली थी, जिसका उन्होने श्रपने संपादन-का्य मे 
अधिक प्रयोग किया है परन्तु खाज करने पर हमे उसी टीका की 
सं० १६८३ मे क्लिखी हुई--श्रतएव डा० टेसीटरौ की प्रति से लगभग 
सो वषं पवे की प्रति मिलो है । देनो मे यह च्यादा प्रामाणिक . 
है, इसमे कोई सदेह नरी है, क्योकि मौलिक टीका के पोच ही वषं 
बाद मे यह प्रति लिखी गई थी! पहली दोनो राजस्थानी 
टीकाग्रों के लेखको के नाम अव तक विदित नही है, परन्तु इसमे 
सन्देह नही है कि बे दोनों किसी चारण विद्वान्‌ की सवना प्रतीत 
होतो है! हमारी सम मे सबसे प्राचोन टीका हो मूलाय को 
विषय मे प्रामाणिक करी जा सकती है, क्योकि समसामयिक हने 
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के कारण, सभावतः ही वह धेलिः कं भावों को ज्यादा स्पष्टतः 
समभा सकने मे समथ होनो चारिए । ्रतएव प्रकत ग्रन्थक 
भावार्थो को बोधगम्य कराने के लिए अ्रधिकतर दरूढाडी रीका 
क्षो ही श्राधार रखा गया है । डा० रेसीटरी के मतानुसार ये सब 
टीका मूल ग्रन्थ क लिखे जाने के बाद ५० व्षं॑की ्रवधिके 
ग्न्दर अ्रन्दर लिखी जा चुको थीं । यह भी संभव है किरटंढाडो 
प्नीर मारवाड़ी देनं टीकाए कवि कं जीवन-काल मे ही बन गरं 
हो, परन्तु बे है दोनों अ्रवश्य तन्त्र गनौर उन दोनों मे भी दाडी 
टीका श्रपेचाङृत पूर्वकालीन श्रौर अयादा प्रामाणिक ऊँची है । 
संसृत टीका विशेषतः मारवाड़ी टीका को प्राधार पर बनी ई, यह 
बात दोन के मिलाने से स्पष्ट हो जाती है । 
हिन्दी-साहित्य के लिए श्रत्यन्त सौभाग्य की बातत र कि विलि" 
9 जसे उच्च श्रेणी के काव्य की प्रख्याति को 
उसकी श्रावभ्यकता विवृत करनेवाली एवं उसके कान्यरसागरत 
को भाषा-रसिकों को सामने प्रकट करनेवाली 
ेप्राचौन टोका प्राप्य है । प्रायः देखा जाता है कि साहित्यनो को 
इस प्रकार के पुराने व्रन्थो को काल्य-रसिको के समन्त रखते हुए, 
उनके कान्यरस चमत्कार कौ पूीरूप से व्यक्त करने मे प्राशिक 
उक्लता ही प्रप्र हाती है। इस न्यूनता को बहुत शश मे ये 
क › सहायक बनकर, अवश्य दूर करती है, ग्रौर साहित्य- 
त त काये बहुत कल हलका कर देती है । परन्यु इन टोकान्रों 
॥ ् ४ तक हिन्दौ-साहित्यज्ञो का इस उकतकृष्ट काव्य- 
9 नहुत कम जानकार है । इसके कई कारण है 
य डा° देसीटरी का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन 
पहल सन्‌ १६१७ मे धेल" कान्य कौ महत्ता का परिचय 
९ मूलयंय का प्रकाशन किया श्नौर एक सारगर्भित 
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भूमिका लिखी । उन्होने हिन्दी मे उस यथ का नूतन जन्म 
होने को सूचना दौ । परन्तु डा० देसीटरी ने डिंगल-भाषा-शाख- 
सम्बन्धी कुल श्रपर्याप्न नोटो के सहित केवल भूमिका-मात्र लिखकर 
न केवल साहित्थ-प्र॑मियो कौ उत्कण्ठा का बढा दिया, वरन उनकं 
हृदय मे यह श्राशङ्का पैदा कर दी कि शायद्‌ उक्त कान्यकेश्रीर 
व्यादा सरल शरीर बोधगस्य करना असाध्य हा | अतएव यह्‌' 
आवश्यकता हई कि कोई राजस्थानी विद्वान्‌ हौ श्रपनं स्वदेग प्रमस 
ररित होकर, एवं उक्तं टीकाश्रो का पूणं उपयोग कर, भक्ी भाति से 
बेलि कं लोकोत्तर श्रानन्ददायी कान्यरसागरत का आ्रास्रादन समस्त. 
हिन्दी-जगत्‌ का शीघ्र ही करात्ता | 

हमे यह प्रकट करते हुए ॒ब्रत्यन्त प्रसन्नता हाती है कि दस 

„ पवित्र श्रौीर साहित्योपकारी कायं को, . त्रपमे 

परकृत टीका श्रीर "अ नौर्‌ ६८ 

इसकी विगोपताौ प्रतापी पूरजो कं उञ्ज्वल गोर से गौरवान्नित 
हकर उन्दी कविवर महाराज प्रथ्वीराज कं 

वशज श्रीमहाराज.जगमालसिहजी- महोदय. ने, सम्पादित करकं न 
केवल श्रपने पुण्यश्लोक पूवंजो क पिद्-ऋण का चुकाया रै, वरन 
राजस्थान-साहित्य का सदा कं लिए सुख उज्ज्वल किया.ड। इस 
उत्कृष्ट साहित्योपकार के लिए वे हमारे हादिंक धन्यवाद के पात्र 
है । हमारा द्‌ विश्वास है कि यह टोका पूवं रोकाश्रो की सवर 
चरूटियो श्रौर बाधाश्नो को हटा कर पुस्तक के उख भावो का सरल 
न्रर सवेप्रिय बनाने मे अत्यन्त सहायक हागो । फिर. भ्राजकल कई 
एक विश्वविद्यालय तथा हिन्दी-साहित्य-सस्थाग्रो की उच्च 
कन्ताग्रो को हिन्दी-परोन्ता मे यह काज्य कासं के रूपमे निर्दिष्ट 
हे 1 बद्गाल एशियाटिक सोसायटी मे प्रकाशित हौ जाने क शअ्रनन्तर 
इस पुस्तक कं मूत को विद्यार्थी प्राप्न तो अवश्य कर लेते है, परन्तु 
हिन्दो जाननेवाले क्या विद्यार्थी, क्या श्रध्यापक, क्या साधारण 


९ भूमिका 


काज्य-रसिक सभी वो लिए इसके मूल कं गभ मे छिपे हए भावो को 
समभना कठिन ही नही, श्रसंभव हाता रै। हमे विश्वास हे, कि 
जिस प्रकार 'परथ्वीराजरातो' श्रथवा 'बीसललदेवरासाः जैसे प्राचीन 
कान्या का भावाथ समभने मे विदयाथियों शरैर रसिकोंकोजाजेा 
कठिनादयां होती है, वे उस ग्रंथ के सम्बन्ध मे न्नव सेन रहेगी। 
फिर, श्रव तक ता हिन्दी मे महाराज प्रथ्वीराज केवल फुटकर, 
दोहा, सोरठा, कवित्त, छप्पय इत्यादि लिखनेवाले त्रकवर कं दरवार 
मे एक “साधारण श्रेणी? के कवि माने जते थे । परन्तु शा 
की जाती है कि इस प्रयास कं फलस्वरूप, इस काच्य के श्रेष्ठ गुण 
जन काव्यमर्भञो के हृदय मे घर कर लेगे, ते त्रवश्य उनका 
कवि के कान्य की सच्चौ उत्कृष्टता का पता लगेगा श्रैर हिन्दौ- 
र कीश्रेणो मे कवि का अ्रपना यथोचित शरासन प्राप 
गा। 


जिस पुराण ग्रथ मे से श्रोर जहो से कथा का बीजरूप आश्रय 
ग्रहण कर प्रथ-निर्मांण किया गया है; जिस 
प्रकार उस सत्न बीज कं अधारः पर कथा का 
विस्तार किया गया है, तथा मौलिक बीज-रूप कथानक मे श्रौर कवि 
के प्रेत काव्यान्त्गेत कथानक मे उन दोनों कौ शैली शरीर 


काज्यसम्पादन के ङ्घ मे जो जो श्रन्तर है उनके गुण-दोषो का यही 
विवेचन करना स्रावश्यक है | 


वेलि का श्राधार 


शरद्धागबत पुराण, दशमस्कन्द॒वौ श्रन्तगत अध्याय ५२-५३- 
भोमदूमागवत राण ५४-५१५ मे से वलि की कथा का बीजरूप 
शरोर वेलि आश्रय उद्धूत किया ह्र है] यह बात स्य 
कवि ने प्रन्थान्तगत छन्द २.९१ मे बड़े सुचार 

स्मकं द्मे वणन करते हए स्ीकत की 


भूमिका ५५ 


धरली तसु बीज भागवत वायो, 
महि थारौ पृथुद्‌।स ख । 
मूल ताल जड अरथ मण्डहेः 
सुधिरं करणि चि कोद सुख ॥२९१॥। 

धेलि? रूप बस्ति का बीज श्रीभगवद्धक्त महाराज प्रथ्वीराज 
से श्रीमद्भागवत सै उद्ध त करके अपने अन्त.करणरूपी त्तत्र मे बरोया 
श्रीर बह भगवान्‌ की स्तुति के रूप मे उनके सुख से चन्तमान काव्य 
की तरह प्रकट हश्रा । श्रीमद्भागवत के कथातन्त्र॒ की वणनशैली, 
भाषा श्चौर भाव का वेत्ति कौ वणनैली, माषा श्रौर भाव से मिलान 
करने पर हमको यही निश्चय होता हे किं कवि ने पुराण के आश्रय 
से प्राय, स्रतन्त्र होकर ही ग्रपनी प्रतिमा का खच्छन्दरूप मे 
परिचय दिया है । उन्हाने केवल मात्र कथातन्त्र के सम्बद्ध भाव को 
लेकर श्रपने स्वतन्त्र कान्य का निर्माण किया है। कहीं कही ते काल्य- 
तरङ्गिणी के उल्लास मे कवि ने कथातन्त्र का अ्रपनी काव्यमयो 
कर्पना के रङ्ग मे रद्ध डाला हे । इससे कनि की मौलिक प्रतिमा की 
प्रखरता का पर्याप्त परिचय मिलता है । परन्तु साधारणतः कचि ने 
विधिवत्‌ मूलकथा का ्रनुगमन करते हुए ्रपनी दी शैली के अ्रनु- 
कूल काव्य-विस्तार किया है । इस प्रकार के चमत्कारपूणं कान्य. 
विस्तार के ठद्घ का एक साधारण नमूना हम आगे उदाहरणवत्‌ देते 
रै जिसमे भागवत दशमस्कंध अ० ५३ शलाक ५३-५४ को ग्रन्तगत 
वित एक छट से वर्णन को वेत्ति, छंद १०६-११० मे अ्रसाधारा 


४५ 
कान्यमय, चमत्कारपूणा स्वरूप देकर विस्तार किया गया रै 
यथा -- 


पुरणः- 
यां वीक्ष्य ते मृपतयस्तदुदारहयस- 
व्रीडाऽवलोकहतचेतस्‌ उभ्मिताखाः ॥५२॥ 


५६ भूमिका 
पेतुः कितौ गनरथारषगता विमूढा 
यात्राच्छनेन इरयेऽपैयतीं स्वशोभाम्‌ ॥५४॥ 
बेलि; -आकरसण बस्रीकरण उ्नमष्दकः 
पररि, द्रविण सोखण सर पच्च । 
चिनवणि इसणि लसणि गति सरङ्चि, 
सुन्दरि हरि देह सञ्च ॥१०९॥ 
मनपगु थियो सह सेन मूर्त, 
तह नद रदी समम्पेषते। 
नीपायं किरि तदि निङ्टी ओ, 
मड पतली पालाणपे ॥११०॥ 


ग्रब यदि देखा जाय ता पुराण कं “तदुदारहासत्रीडा- 
पबलोकटतचेतस” वर्णन मे कवि की प्रतिमान्वित अरन्त टि 
ने जो पोच प्रथक्‌ प्रथक्‌ भाव देखे है शरीर उन्हे मानवः 
सखभावानुगत मनोवेगो की प्रति को जिन विविध प्रार्ृतिक र्गी 
से रंगकर प्चसर को पांच स्रो के चिन्ररूप मे उपरिथत किया 
रै, वह कायं एक उच्चकवि की कटपना के योग्य ही है । कान्य मे 


कपना के सहारे रमशीयता--स्नभावसुन्दर, प्राकृतिक रमणीयता-- 
उत्पादन करना इसे ही कते रै । 


वेलि, दोहला, ५७-५८ मे रुक्मिणी ने श्रीकृष्णजी के प्रति नाहयग 
को न केवल मौखिक संवाद ही लेकर सेजा है वरन्‌ एक 
विस्त पत्र भी प्रेषित किया हैजा दोहला ५८ से ६६ तक वणित 
द। परत भागवत मे उक्त पत्र का कोई उल्लेख नही पाया जाता ।. 


भूमिका ५७ 


वहं बाह्मण केवल मौखिक संवाद -ही-ले गया था । देले--एुरण-- 
स्कन्ध १० श्लोक २६, ३६। 


तद्वेर्यासितापाङ्ग वैदी दुमेना मश्षम्‌ । 

विचिन्त्याप्त द्विजं श्वित्‌ कृष्णाय प्रादिणोद्द्र तम्‌ ॥२६॥ 
पूवं संपृष्टसंप्रो बाद्यण परमेष्ठिना । 

लीलाग्रदीतदेहेन तस्मै सवमवणयत्‌ ।॥३६॥ 


स्पष्ट दै कि कवि ने पत्र का भेजा जाना श्रपनी श्रोर से कल्पित 
किया है । पत्र के भावो को पटृकर सदय पाठको को विदित होगा 
कि कवि ने उक्तं नूतन साधन क्र प्रयोग करते हप, उसके द्वारा काव्य 
मे श्रीकृभा-रुकिमिणी को आन्तरिक प्रीति, उनकं अलौकिक सम्बन्ध 
पव" आदशं गुणों का निदशन करके प्रय को कितना भावुक श्रौर 
खाभाविक सौन्दय्यै दे दिया है। काव्यो मे इस प्रकार के अवसरं 
पर प्रेम-पत्रो करा उपयोग संस्छृत के बड़े-बड़े कवियो ने श्रपने काव्यो 
मे भी किया है, यथा, श्ुन्तला के दुष्यन्त के प्रति प्रणयपत्र मे 
कविवर कालिदास ने। 

रुक्मिणी का नखशिखरूपवणन, वसन्तादि पट्ऋतुग्रो का 
वणन, यही क्यों , प्राय सभी विस्त वणन जे मुख्य कथा से विशेष 
सम्बन्ध नही रते वरन काल्याडम्बर की तरह उपयुक्त हुए ₹ै,-- 
ये सब कति की स्तन्त्र कल्पना क न्राधार पर हही वर्णित है। 
इनका श्राधार पुराण मे नही पाया जाता । 

र्विमिणी-हरप के उपरान्त जे युद्ध-वशेन रहै, . वृह भागवत्‌,क 
उल्लेख से विशेप समानता नदी रखता, वरन्‌ इस बात को प्रमाणित 
करता है कि एक चत्रिय कवि, लिमको बड़े-बड़े युद्धं का प्रचुर ्रनु- 
मव प्राप होता रै, बीर-रस के वणनों मे स्वभावत. ही कितना सिद्ध- 


हस्त हाता रै श्रौर कितना सहज दाक्षिण्य रखता है कि श्रवसर 
ए 8 


४८ भूमिर्का 
रीर ग्रनवसर क्रौ ओर कुल ध्यान न देता हुश्रा अ्रपने स्वभावगत गु 
कं लोभका संवरण नही कर सकता । 


इसी प्रकार प्रेयसी रुक्मिणी के अनुरोध से भगवान का प्रसन्न 
सकर रुक्म कं मस्तक पर हाथ फिराना शरैर तत्तग॒ उसके मंडे हए ` 
सिर पर केशो का पूर्वत्‌ फिर से उग जाना--यह उत्त भी कवि- 
कसित ही है । कवि ने एेसा करके युद्ध के परिणाम मे सक्म-विरूपग 
को उस दु.खान्त घटना को श्रपनी कपना से सुखान्त करकं काच्य- 
सौव को श्रौर त्रधिक बढाने की चेष्टा कीरै। 


यह ते हुई विभिन्नताए" । श्रब यदि दोना भ्रन्थो मे समानताभ्रो 
का अन्वेष किया जाय, तो बहुन कम ॒रथल देसे धेनः मे मिलेगे 
जिनको हम पुराण का ग्रन्तरशः अ्रथवाभाव काज्योका र्त्यो श्रु. 
करण कह सकते है । डा० रेसीटरी ने बडे परिश्रम के साथ तीन 
चार समान स्थलों को उद्धृत किया है, परन्तु उनमे एेसा कोई भाव 
नदी है कि जिसकं ग्राधार पर हम कवि को भावापहरण. का दोष लग. 
मकं । हों, इन समानता कं विष्य मे इतना हम श्रवश्य करेगे कि 
कवि ने केवल कथानक कं सूत्र का निर्वाह करने के लिए बाध्य 
हेकार कहीं कही कथा 7 अनुकरण उसी दठड् से क्रिया है अपनी 
प्रतिभा को मौलिकता पर इतना विश्वास रखते हए भी महारज 
प्णोराज की श्रीमद्भागवत पुराण के प्रति कृतज्ञता एवं निस्सीम श्रद्वा 
ऊ प्रमाण इसौ बात से मिलता है कि उनको भागवत का उपकार . 
कभ नहीं भूलता । उदाहरणतः वेलि, दहला प मे उन्होने भागवद 
का बड़ी श्रद्धा के साथ नामोरलेख किया चै 


नासा अग्नि मृताहल्‌ निहसति । 
भजति कि सुक मुखि भागवत ॥९८॥ 


भूमिकां ५८६ 


काव्य का नाम वेल्तिः क्यो पड़ा, यह बात खयं कविनेही 

` ` उत्तर भाग से कई एक सुन्दर छन्दो मे स्पष्ट कर 
दौ ३ै। दोहला २.६१-६२ मे मन्थ कं 
नामान्त्गत सुन्दर प्राकृतिक रूपक का स्पष्टीकरण यो किया 
गया रहैः-- 


नामकरेण-वेलि 


षरली तसु वीज भागवत्‌ वायौ, 

मदि थे पृथुदा्त मख) 
मूल ताल जद अरथ मण्डै 

सुथिर करणि चहि ऊह सुस ॥ 

पत्र अक्र दल्‌ दा जस परिमल) 
नव रस तन्तु तिथि अहये निि। 
मधुकर रसिक सु भगति मंजरी, 
युगति पूल फल्‌ थुगति मिसि ॥ 


भागवत-वशित भगवद्धक्तिरूपी बीज महाराज प्रथ्वीराज जसे भक्त. 
को हृदयस्थल्लौ मे बोया गया, जिसकं परिणाम-स्रूप उनकं मुखरूपी 
अलवाल से यह भक्ति-वेलि? श्रक्कुरित होकर प्रकट इई । इस रचना- 
रूपौ बेल के मूल दोहलो को लय. श्रोर सगीत ही इसकी द्‌ जडे है 
जिनके प्राधार पर यह स्थित रै नर्‌ उनका भाव मर श्राशय वह 
मण्डप है जिस पर इस काव्य-ब्तौ को शाखा प्रशाखाश्रो का 
विकास-मागं निट है ! यह वेत्ति भक्त शरैर काज्यरसिक पाठको को 
रुचि श्रोर श्रद्धा को पाकर अपनो शाखा-प्रशाखाम्नो के फौलाती हई 
उनके हृदय को अपनी भगवद्धक्तिरूपी सघनं छह के नीचे चिर- 
शान्ति रौर श्रनन्त आनन्द प्रदान करेगी 1 इस वेति के श्रत्तर ही 
इसके पत्ते है श्रीर्‌ मगवान्‌ का यशोगान शौर उनकी महिमा--यही 
इसकी सनेहएरिणी सुगन्धि । इसके विस्टृत उन्तुजाल इसके वर्णना- 
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न्तगंत नवरस का समूह्‌ रै । सहृदय काव्यप्रेमी पाठक ल्लाभो भ्रमर कौ 
तरह इसके भावाथेरूपी मधुसौरभ को म्रास्नादन करते हुए प्रेमानन्द 
मे लन होकर इसके चारो श्रोर ्मंडराते रहते रै । इसका पटृकर 
पाठको कं हृदय मे भक्ति का जो स्नराभाविक उद्रेक हेगा, वही इस 
वेल पर मरो का लगना है । तदनन्तर शरीर ज्यादा अनुशीक्तस 
करने पर भक्त पारकं कोसुक्तिकं रूपमे इस बेलि का सुगन्धित 
पुष्प प्राप्र हाता है शरोर ससार मे रहते दए भगवान्‌ कौ अनुकम्पा 
से एसे भक्त पाठको कौ बुद्धि निर्मलं हकर उनका अनेक एेश्वयै माग 


फं साधन प्राप होते है । बहौ माना इमका इृहलौकिक फल ३ । रेसो 
ॐ यच्च ५ 
हं यह “वलि? | 


कवि ने दाहला १-८ तक ग्रन्थ कं गम्भीर विषय का परिचय 
कालिदास शरोर पथ्वी- देते हए इस सहानका्यै को सम्पादन करे मे 
राज (कविप्रश- अपनो अपेन्नाक्रत दीनत्ता एवं ्रसामथ्यै के 

} उगनन) भाव प्रकट किये है। प्राय, संत शरोर 
भषाके कवियो मे इस प्रकार को विनय-परस्परा पुरातन॒काल से 
, भथारप म चलो भ्रा रहौ है । इसमे कवि ने . कालिदास, दलसी- 
दासादि महाकविरयो के मामं का सब प्रकार से श्रपनी ही शैली मे. 
भ्रलुकरण किया हे । यह वणेन विभोषरूप मे कालिदास के रघुवंश. 
न्तत विनय की छाया सा प्रतिफलित हाता ह! इससे यह प्रमा- 


रित नह होता कि प्थ्वोराज ने उक्तं कमि का भावापहरण किया | 


पस्तु इतना अवश्य स्पष्ट है कि कति के विचार को श्त्रभाग से इस 
महाकवि का उक्त महाकाव्य एवं इतर कान्य श्रवश्य धे । 


कालिदास ने रघुवश क प्रारम्भ मे, विषय की गहमता की 


्रपे्ता 
प्ताः अपनो काव्य-सम्पादन की सामथर की दीनता को इस प्रकार 
च्यक्तं किया ह, 
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रघुवशः- 
“तितीषुद्‌ स्तरं मोहादृड्येनासि सागरम्‌” ॥२॥ 
“सन्द; कवियङ्ःप्राथीं गपिष्याम्युपसास्यताम्र्‌ । 
परंगुलभ्ये फले लोभादुदबाहूरिव बरापनः)' ॥३॥ 
इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज ने ग्रन्थ क प्रारम्भ से दृसर शब्दो 


मे उन्ही भावो को प्रकट करते हए विषय कौ गहनता को अपेन्ना 
अपनी अरपामथ्यं बताई हैः- 


(“किरि कडचीत्र पतली निन करि । चीज्रारे लागी चित्रण) ॥२॥ 
“जणे बाद मँडियौ जीपण | बागहीणि ब्रागेसरो” ॥३॥ 
(पह कवण गयण लगि पहुचे 1 कवल रह करि मेर्‌ कर) ॥६॥ 


इस विनयश्च खला कं भावो कां संचतेप मे यहा परिहार कर 
रागे च्ल कर कालिदास ने अपने प्रकृत विषय को सम्पादन करने कौ 
्रावश्यकता का कारण बताया है-- 


रघृणामन्वरं चये तजवाण्विभवोऽपि सन्‌ । 
तदूगुणैः कणमागत्य चापलाय प्रशादितः 1}९ रघु० । 


शरोर इसी प्रकार श्रपनो विनयग्श'खला कै उपरान्त प्रथ्वीराज 
नै असमथ हेते हुए भी, भगवान्‌ कौ लीला का वर्णन करना ग्रपना 
आवश्यक कत्तव्य समभा &:-- 


जिणि दीध जनम जगि प्रि दे जीद | क्रिसन जु पोखण भरण करै । 
न, ५ 

कण तणौ तिण तारौ कीरतन । सम कोध। विशु केम सरं ॥७॥ 

जिस प्रकार पते विषय मे प्रवेश करते समय कालिदास पूर्- 


कविय के प्रति छरतज्ञता को नही भूल गये है, उसी प्रकार प्रथ्वीरा 
ने भी पूवं भगवद्क्त किये का कृतन्नता-पूरण स्मरण किया ह 
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रघुवंशः-- 
अथवा कृतवाद्धारे वरोऽस्मिन्‌ पवेशरिभिः 

परै वज्रसगप्रसकीरणे सूत्रस्येवास्ति मे गतिः ।४॥ 
वेलिः--~ 
पुकदेव प्यास जेदेव सारिंखा । सुकवि अनेक ते एक सम्थ ॥८ 

इस प्रकार का विनय-वणैन प्रन्धारस्भ मे तुलसीदासजो के राम- 
चरितमानस मे भी उपलब्ध हाता है । पाठक स्वयं श्रपने लिए देख 


लगे । हम केबल एक द उदाहरण पूवक्रमानुसार रामचरितमानस 
से उद्धत कर देते हैः-- 


(१) विषय की गहनता श्रै(र अरपो असामर्थ्यं । 
गारद शेष पेष विधि, आगम निगम पराण । 
नेति मेति करि जासु गुन करर निरन्तर गान ॥ 
(२) खक्रीय प्रयास कौ आवश्यकता | 


“सथर जानत परु परथुता साई, तदपि करे तिन रहा न केर" । 
(३) पूवंकबिथं की बन्दना । 
व्यास आदिकवि पुङ्गव नाना, जिन सादर हरिसुजस बखाना। 
चरन कमल बन्द तिन फेरे ५ ११ 
दहला ८-€ मे कवि ने, शङ्गाररस प्रधान देने के कारण, वेलि 
कं वणन म कृष्ण की अपेन्ता रुकिमिणी के वशेन को प्रधानता दी ह 
भ्रीर इस विषय मे शाखीत्तेख किया ईैः- 
 तरीबरणण पदि कौज तिणि । गर थियै जेणि सिङ्ग ग्रन्थ ।८॥ 
इस विषय मे कवि ने पूर्व महाकवियों के दृष्टान्तो का ही ्रलु- 
सरण क्रिया ह । प्रायः सभी शङ्ाखन्थो मे सस्रत कवि सदा 
नायिका के वैन को नायक वौ वरन से पहले स्थान देते चाये है, | 
स्याकि श्वारर्स का स्थायिभाव रति पुरुष की अपेक्ता खी मं शालाः 
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लुमार ज्यादा माना गया दै । जयदेव कवि ने शीतगोर्विंद" के प्रथम 
श्लोक मे ही, “गधामाधवयोजयन्ति यमुनाकूल रन्त, कलय* क्त 
कर खी के प्रति अपना विशेष सम्मान शाखनियमानुसार प्रदभित 
किया रै ! इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने रघु्वेशा मे, (पावती- 
परमे्वरौः, की बन्दना कर, मस्तिनाथ क्रो टोका क णव्दा म, 
““मातुरभ्यर्दित्वान्‌” माता की, पिता की अरपेन्ता प्रथाना प्रकट क ह | 
प्रसिद्ध साहित्यकार विश्वनाथ कविगज ने लिण्वा रं - 
“तरादौ वाच्यः सियाः गगः पंस: पर्चाचदिङ्धितेः ॥" 
(सा०द० ३ प्ररि° २१६) 
दोहला ११-२४ नक रुक्मिणी का रूप-वर्णीन श्रतीव सुन्दर कान्य- 
सयौ कल्पनाश्रो के रूप मे किया गया है। यदहं पर भी कविका 
कालिदाम का ग्रभ्यस्त काव्यपथ नही भूला ह श्रार उन्होने सक्मिणी 
का शौशवकाल् से प्रारम्भ कर. क्रमागन यौवनावरथा तक कं विकाम 
क्रम का वणेन करते हए कुमार संभवान्तगत पावती कौ रूप वर्णन की 
शंत्ती का आधार लिया ह| दाना कविय की शत्ती कौ समानना 
प्रथवा प्रथ्वाराज क शात्यनुकरण का निदेश करते द्रुण ह्म यदह 
बताना चाहते है कि कवि ने कवल कान्य-मागं मे कचिसभ्राद्‌ के 
प्रादशं का श्रवलस्बम किया हे। 
दोहला १२ मे रुकिमिणी-जन्म का परिचय यों दिया गया ३.- 


रामरा अवतार नाम ताई्‌ स्कमणि । मानसरोबरि मेरगिरि । 
वालेकति क्गिरिह स चो वालुकर। कनक-पेलि रिह पान भिरि॥१२॥ 
कालिदास ने पावती का जन्म-परिचय इस प्रकार दिया ईैः-- 
तया दुदित्र। सुतरां सवित्री, स्फुरसभामण्डलया चक्ाने । 
पिद्रभूमिनंवमेघरब्दात्‌, उद्भि्या रत्नशलाकयेव ॥२४॥ 
(कुमारसम्भव्‌) 
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दोनों बशेनो की समानता इस बात मे है कि पावती तो “सुर- 
स्रभा-रतनशलाका" होने के कारण दिव्य सौन्दय्यं की प्रतिमा है श्रौर 
रुक्मिणी “कनक-वेल्ि” हने के कारण । परन्तु इनकी उत्पतन्ति के 
विषय मे दोनों कवियों मे मतमेद है । महाकवि कालिदास की पावती, 
(नये मेघ की गज॑न से फटी हुई वैदू्ख्यमणिमय भूमि पर अकरमात्‌ 
प्रकट दुई रलनशलाका की तरहः शोभायमान है श्रौर प्रथ्वीराज कौ 
रुक्मिणी सुमेरु पवेत पर श्रकस्मात्‌ प्रसफुटित हुई कोमल कोमल द 
हरे पर्तोवाली सुवेणलताः की तरह है । रद की विचित्र भिन्नता 
दोनों ओर वणेन मे सौन्दथं की स्थापना करती है । एक मे नीलव 
को वैदूर्य भूमि पर विभिन्न रङ्ग की रत्नशलाका-- संभवतः सुवणं रङ्ग 
को ज्वलन्त रेखा, दूसरे मे सुवणं पव॑त पर विभिन्न रङ्ग की--सेभवतः 
नोल) वानस्पत्य रङ्ग कौ कनकवेलि प्रकट हई है । परन्तु कालिदास 
की कर्पा इस बात मे अनोखी है कि यह '“रत्नशताका, 'नवमेध- 
शन्दात्‌ उद्धिज्ञया विदूरभूमिः पर अ्रलोकिक चमत्कार-पूरौ कारण से 
उतपन्न हुई है शरोर जड़ प्रकृत्यन्तर्म॑त खनिज पदार्थो" को यष्टि मे 
कं अदभुत नवीनता उत्यन्न करके मानव-टृष्टि को अपनी अदुभुत 
रमणीयता से चमलछृत एवं आराश्चररयान्वित कर देती ह । प्रण्वीराज 
का वशेन इस बात मे अनोखा रै कि यह कनक-लता सुमेरु जैसे 
असिद्ध पौराणिक पवत॒ पर जोवन स्रि के सरूपमे प्रकट ह है 
प्रतएव हमारे सहधर्मा जीवन के अन्तर्वाही प्रेम श्रोर भक्ति क सहज 
मावो के साथ प्राकृतिक सहानुमूति उद्धासित करती हुई यह हमरे प्रेम 
भर सौहाय' का श्रपनी ओर स्वभावतः ही ्राक्ण करती है । एक 
म जागनमय प्रकृति के लौकिक एवं स्वाभाविक सौन्दर्यं की जगमगाहट 
रै, दूसरे मे जड़ प्रकृति के ्रलोकिक एवं अनोखे सौन्दय्यै की प्रभा है। 

इसी प्रकार महाकवि कोशदास ने “रामचन्द्रिकाः मे अयेध्या- 
वेन के प्रसंग से खी-सोन्दय्य मे ““स्र्शलता की उत्मे्ा की ईै। 
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श्रयोण्या मे सुन्दर्या अटारो पर चढी पेसौ शोभा देरी है 
मानो "ऊपर मेर मने मनराचन । स्वशेलता जनु रोचति 
लोचन 1 परन्तु “विहपान किरि? वाले जोवन-सखरोत का वहो भी 
अभावी 

च्रागे के दान्ते मे सस्मिणी का करमागत वयोविकाम इमे प्रकार 
प्रदधित ₹.- 


श्रनि घरिस वरधताई पासव्यष्‌, वप्र माम तार्‌ पहर वधन्ति। 
लखण वत्रीस व्रालुलीलाम, राजक श्ररि हृदी रमन्ति ॥१३॥ 


॥ # ॥ £ [ ॥ ठि 
इस तिपय मे कुमारसंभव मे पावनी के वय-विकाम-क्म का 
वणीन इस प्रकार ₹.-- 


दिनि षिनि सा परिवधमाना, 
लब्धोदया चान्द्रमसीते रेखा 1 
पृपाप लावण्यमयान्‌ विशेषान्‌. । 
ञ्येएर्स्नान्तरयणीव कल्ल(न्तयणि ॥२५॥ 


समानता इस वात म है कि दानो कवियो ने ऋमशः र्विमिणी 
भैर पावेती के पखवद्धंन के सम्बन्ध मे, डे ममय मे श्रधिक उन्नति 
होना वताया है | कालिदाम ने, "दिने दिने” मान्नमे विकास क 
प्रवाह की द्रुतगति दरसा कर श्रपनी प्रसादगुणमयो शब्दयोजना की 
प्रतिभा दरसाई ₹ श्रीर्‌ प्रथ्नीराज ने इमी चिकास-क्रम कौ गीघ्गति 
के बताने क लिए वरस, भास शीषर प्रहर तक. कौ उन्नति को 
परिमाण की सूर्म सूचना देकर विषय कौ उ्यादा हृदयग्रादी श्रौर 
प्रभावोत्पादक बनाना चाहा है, परन्तु साय ही पूर्वोक्त महाकविं की 
तरह लौकिक परिवर्धन के क्रम की उपेन्ता करकं विषय को अलौकिकः 
वैभव नरी दिया है । कालिदास ने उपमानरूप मे चन्द्र को नियुक्त कर 
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उसकी कला्रो की बृद्धि के क्रम के साथ पार्वती के अवयव-संव्धन 
की समानता की है श्चीर इस विषय मे अ्रपनी कपना को अलौकिक 
सौन्दय्यै का खरूप दे दिया है । महाराज प्रथ्वीराज ने मानव-श्ट्ार 
शाखानुमत ३२ ल्तणमय अवयव-परिवर्धन-सम्बन्धी विशोषताप्नो का \ 
निदशेन कर रुक्मिणी को मानव सौन्दस्य के लौकिक आदर्शं पर 
स्थापित क्रिया है । महाकवि कालिदास की पावती, निस्संदेह, 
प्रेवतात्सा' हिमालय करी पुत्री होने के कारण दिव्य शक्ति है) उसका 
सौन्दण्य, तेज, वैभव चमत्कारी ग्रवश्य है परन्तु अनभिगम्य श्चोर वन्य 
है-कोक से परे है । महाराज पृथ्वीराज की सिमी अक्तो को इदय 
मे वासम करनेवाली म वास करनेवाली वह देवी है जे ्रपने भक्त की अटल भक्ति कं 
वशीभूत होकर उसी के मानव न्रादशं को दिव्यरूप मे धारण कर 
लेती है । श्रतएव वह हमको विष प्रिय है; चह हमारी श्रद्धा 
भोर भक्ति फो स्रभावतः हौ उ्यादा सहलता से श्राकर्पित कर 
मकती है । 

दोहला १५-२४ पय॑तं इसी प्रकार की उच्च शङ्खाखधान भाव- 
मयी सक्तिं भरी है । इन कत्पना््नो की सूम की गहनता पर मनन 
करेवा रसिको को मक्तकंठ होकर प्रथ्वीराज को हिन्दौ के श्रेष्ठ 
कवियों क श्रेणी मे आदर देना पड़ेगा । हम इन सब दोहलो के 
विचित्र सौन्दर्य्यं पर अलग प्रलग ग्रालोचना करना यहो पर श्रनाव- 
श्यकं समभ कर कंवल दोदले १५ पर कुल अपने विचार प्रकट 
९ देना पातत समभे है, लिसका लोम हम संवरण नहीं कर 


सकते । शोष दोहले विद्वान्‌ रसज्ञा के मनन ण्य 
ते ४ म एवं श्रनुशीलनाथे 
छोड देते है । ख 


सेस 
ह एुखपति जवण न जाग्रति, वेस सन्धि सुदहिणा सुवरि। 
१ प्‌ चतो जि होइसे, प्रथम म्यान एहवी परि ॥१५॥ 
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स दोदले के भावाथ पर मनन करते हुए पाठकों का ध्यान हम 
द विशेषत्ताग्रो पर अकृष्ट करते है । एक ता यह क्रि कवि ने किस 
सहजता के साथ मानव-विज्नान अथवा दगंनशाख-संमत सुषुश्नि 
खप्न श्रर जाग्रतावस्थाश्नो जेसौ सूच वृत्तियो को उपमारूप मं 


प्रकट कर श्रपने गम्भीर शाखनान का परिचय दिया है । दूसरे, दैवी 
रुक्मिणी कं यौवनागम का वणेन करते इए कवि ने किस विलक्तए _ 
द्चता क साथ, दशनशासख क खच्म एव प्रकृत प्रसगवेश सहज __ 
ही वुद्धिगम्य होनेवाले पवित्र सिद्धान्तो के अवराधरूप मे डाल कर 
साधारण जन कं विचार्यो का दूषित हा जनिको सम्भावना से वचाय 
है । इसका उच्चतम श्रेणी का काव्य-चतुय्यै कदते है श्रार परम 
ज्ञानी कति का यह एक ल्तण है । उपमा को सहजता एव स्राभा- 
विक प्राृतिकता के सम्बन्ध मे इतना ही कहना प्रलम्‌ हौगा,किं कान्य- 
शाख मे यह एक अ्रनोखी सूर है । दोहला १६ भी इसी बात का 
योततक है कि जगन्माता विष्णुपत्नी के रूप, यौवन श्रौर ्रनयव-विकास 
का वणन करते हुए कवि ने समभ वूभा कर प्रकृति के उन शुद्ध उप- 
मानो एव' पवित्र प्रतिक दृश्यो का श्माधार कतिया रै, जिनकी 
भावुकता पर मनन करने से काज्य-रसिको कौ चित्तवृत्ति मे किसी 
प्रकार का दूषित विकार नही उत्यन्न होने पाता । उष"कालीन अरणो- 
दय रूपी यौवन-स्एत्तिं शरीर सखरूप-लालिमा के विकास-काल 
मे श्रवेयव विशेषरूपी ऋष्यि का जागेत होना शरीर ईश~ 
उपासना मे लगना, प्रकृत विषय मे किस उतरश्रेणी कौ पविता का 
समावेश करता हे, यह जानी शरैर भक्त रसज्ञ स्वयं जान हेगे । 
दोहले १७ मे उस क्रमागत श्रवस्था का वर्णन है जिसको वय सन्धि 
अथवा 4401९50९ ०९० कहते है । श्रपने प्रिय बाल्यकाल का 
गया हुत्रा देखकर श्रौर उसके स्थान पर सथानापन्न जीवन के एक 
अदु, नवोन स्छत्तिकारी वसन्त-स्टश जीबन-पबाह को श्राया 
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हस्रा जानकर, एक साधारण गरहस्थ-कन्या को तरह रुक्मिणी का 
मौ र्कं प्रकार कौ विचित्र परिवतत॑न-जन्य मनेनवेदना हेती है,जा 
अलयन्त खामाविक ३ | वे कहती होगी, कोन जे गया लूट, हाय | 
मेरे बालकाल का सुख-मंडारः 1 उनके इस प्रकार के प्राकरतिक भावो 
मे कैसा गंभीर मनोवैज्ञानिक श्रौर सरभाविक तथ्य कट कूटं कर 
भरा है, यह बात सानब-जीवन की सूदमतारा का अध्ययन करने. 
बाले किसी भी पुरुष से छिपी नही है 1 कविवर रवीन्द्रनाथ ठाङ्कर 
अपनी बयःसन्धि-विषयक आख्यायिका श्रीर्‌ उनकी स्वामाविकता 
क लिए विश्वप्रसिद्ध है । यदि पाठक इस छंद के आन्तरिक सन्देश 
को उनकी कई एक देसी ्राख्यायिकाश्नो से मिलान करकं देखें ता 
उनको सहज ही मे कनि की गंभीरता का पता लग सकेगा । ऋअरगे 
चत्तकर कवि सै विषय कौ पवित्रता को ध्यान मे रखते हए रुविमणी 
के वय विकाम की तुलना, जहो तक हो सका हे, ऋतु-विकास कं 
पराङृतिक परिवरदनो शरीर तजन्य विविध चिद्व के साकी है, जा 
विषय फो मनोविकार-दूषण-रहित करने के साय हौ साय उसको 
ग्रल्न्त स्वाभाविक श्नौर मनेोज्ञ कर देता है श्चौर कति कं सूच्म 
ृति-परिशीलन का प्रचुर परिचय देता ह । इ प्रकार के बणेनो 
वो उच कान्य-सौष्ठव के नाधार पर हम युक्तकंट से कह सकते हे कि 
महाराज पृथ्वीराज हिन्दी के सर्र कविय को श्रेणी मे पूजनीय हे । 
दोहला २४-२७ तक श्रवयव-विशेष के सौन्दयै का उपयुक्त 
२ उपमाश्रो की तुक्तना करके वैन किया गया है । इस विषय 
कमार-संमव प्रथम समे, लोक देध्-ध८ तक पावती का नख 
न तुलनात्मक रष्टि से पट़कर विशेष लाभं उठा सकग । 
ह मे केति ने संततेप मे रुक्मिणी के विविध-शाख-विषयक 
जन को च्चा करते हुए श्रौर साथ ही उसी ज्ञान को भग- 
बदति का कारण रूप स्थापित करते हुए, ज्ञान-जन्य पवित्रता कं 
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फल-सखरूप रुक्मिणी का श्रीकृष्ण के प्रति श्रान्तरिक प्रेम का अकरुर 
जमना बताया है । यहाँ आकर कवि का दार्शनिक सन्देश विशेष 
व्यक्त रूप मे प्रकट हाता रै ! उन्होने यं भी कालिदास से विभिन्नता 
रखते हुए, निषय को ब्रलौकिकता की अअनमिगम्य दैवी श्रेणी से 
उतार कर मानन-दशि-केन्द्र को सङ्कुचित सोमा मे लने कीवचेष्टा 
की है) कालिदास के अनुसार धावती को शंभु के साथ श्रनुराग 
दैवज्ञ नारद कौ भविष्य बाणी के श्राघार पर हु्रा था-- 


तां नारदः कामचरः कदाचित्‌, कन्यां किल परेक्ष्य पितुः समीपे। 
सथादिदेशेस्वधू यवित्री, मम्णा शरीराद्धहरां हरस्य ॥५०। 


परन्तु इसके विपरीत रुक्मिणी के प्रेम का सुख्य कारण महाराज 
पृथ्वीराज ने यों प्रकट किया हैः- 


व्याकरण, पुराण, समरति सासत्र विधि । 
वेद च्यारि खर्ज विचार । 

जाणि चतरदस चैसि नाणी । 
ग्रनत॒अर्नेत तसु मधि अधिकार ।२८॥ 
साभलि अनुराग थियो मनि स्यामा । 

वर प्रापति वन्छती वर । 

हरिं गुण भणि उपनी निका हर । 

हर तिणि वन्दे गवरि हर.॥२९॥ 


उपरोक्त दोहलो के श्राय से हमको कवि को दार्शनिक 
सिद्धान्तो का पता क्लगता है । हम जानते है कि वेन कंबल कष्ण को 
कोरे भक्त हौ थे वरन्‌ गीता के पंडित भी थे गीता के सिद्धान्तो ने 
उनके जीवन को विशोषरूप से प्रभावान्बित किया था ] उनको ज्ञान- 
मय व्यक्त्त्वि पर विचार करते हए, भक्ति-मार्ग मे उनको श्रपना 
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उपयुक्त स्थान निदशित करते हए, एवं उसको जान श्रीर्‌ भक्ति के 
आदर्शो का पारस्परिक सम्बन्ध बताते हए, इम श्मागे चलकर उनकं 
दाशनिक विचा को पाठकों के समन्ञ रखेंगे । यह पर प्रसंगवश 
इतना ही कहना पर्याप्त होगा करि महाराज प्रश्वीराज का जीवन गीता. 
के उपदेशो के घ्राधार पर निभिंत जीता-जागता गीता का एक 
उदाहरण है । वे गीतालुमत करम, ज्ञान श्रौर मक्कि-मार्गो' को, जीवन. 
के से्तरूप उदेश्य को प्राप्त करने कं किए प्रथक्‌ प्रथक्‌ तीन साधन- 
रूप मागं न समभ कर, उन तीनो का अअन्योन्याचित एक ही मागं 
क भिन्न भिन्न स्वरूप जानते थे । 
दोहला २०-४२ पर्यत रुक्मिणी वो लिए उपयुक्त वर का अन्वेषण 
होना, सक्रिमिणी क माता-पिता का श्रीकृष्ण के गुण, ल्ग, श्रोज, 
तेज शरीर दैवी त्तियों की चर्चा सुनकर उनका रक्मिणी के योग्य 
वर निश्चय करना, परन्तु इस प्रस्ताव का विमूटब्ुद्धि, सांसारिक 
निषय-वासनाग्ों मे लिप्त, रुक्मिणी के भाई रुक्म द्वारा विरोध एषे 
घोर विद्रुष किया जाना, एवं चंदेरी के राजा शिशुपाल को श्रषठतर 
भर प्रमाणित कर उसका पक्त करना श्रौर उसको बुला ेजना--यह 
छत वशित है । दोहला ४२-४३ मे कवि ने रुक्मिणी कौ मनमलीन 
दशा को धूमिल भालक-मात्र दिखाकर, दुष्टहृदय रुक्म क दुराप्रह- 
गलित इषभरिणाम की त्रशंका बताई है । परन्तु जिस प्रकार संयत सन 
वागार्वर का चित्त अनेक श्राधि-भौतिक श्रापत्तिये से धिरा हरा 
भी पदमपत्रमिवाभसा उनसे अस्पष्ट रह सकता है श्रौर अपतं 
भत्याणमार कौ ओर अ्रनवरद्ध अग्रसर हा सकता है, उसी प्रकार 
णि भो त हृदय-संकत्पित प्राणेश्वर को श्रपने संकट को 
छ छ भरपना मनेरथ र सफल प 
-६६ पयत रुक्मिणो-द्वारया एक 
ग्दारचित्त, द्धाचरण नाहम को संदेश नोर पत्र तेकर द्वारिका 
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भेजा जाना, ब्राहमण का प्रसन्नमन प्रसान, मागं मे उपस्थित हेने- 
ब्राले अनेक दृश्यो एवं ब्रनुभवो का स्वाभाविक्र वशेन, द्वारिका का 
दूर से बैन, समीप परह कर द्वारिका का वणन, द्वारिका के तीय- 
म्धलो, वहो के जप, तप, यागादि सान्तिक बायु-मण्डल से परिपृणे 
जीवन का चित्रण इत्यादि दृश्य कवि ने वड़े गेचक ठंग से, कला कं 
सन्तेप साधुययै को दरमाते हुए चित्रित किये है ।+ तदुपरान्त ब्राह्म 
का भगवान्‌ से साच्तात्तार--दशेन, श्रन्तर्यामी भगवान्‌ का जान 
चूभकर बराह्मण का शिष्टाचार के साथ कुशल-परभ्र कर, आने का 
प्रयोजन पूना शरीर ब्राह्मण का उत्तर के साथ पत्र देना, वशित है । 

दोहला ५.६-६६ पर्यत पत्र का विषय है । पन्न के सम्बन्ध में 
विचार करते हुए हमा विचार स्वभावत श्रीमद्भागवत की शरोर 
जाता है । परन्तु, वहं पत्र की जगह केवल मौखिक संदेश से ही 
प्रयोजन सिद्ध हौ जाता है । पत्र की मौलिकता के विपय पर विचार 
करने से पहले हम यहीं कवि कं पत्राधिगत एक भव का पुराग के 
भाव के साथ तादृश्य बता देते है, जे भाव-मामश्ञम्य हमारी समभा 
मे श्राकस्मिक है, श्रनुकररण कदापि नही । 
पुसणः-- 

धमा बीरभागपभिमशतु चै च्रारात्‌, 
गोपायुत्न्पृगपतेषलिमम्बजाक्च ।।'' भा० १०। ५२। ३९ 

वेलि -- 


“वलिबन्थण मूमः स्याल्‌ सिह वलि, 
मति जे बीजै पररै॥ ५९॥ 


~ -~~- ~~~ 








अह द्रारिका-नगर-बरौन केशवद्राम के अग्रोच्या-वैन के माध ऊद 
ममानता रखना है 1 'रामचच्छिका, के प्रथम श्रीर श्रम प्रकाण के साथ साथ 
इमे पठने से पाठके को विशेष श्रानन्द-न्ाज रो सकता है । 


७२ भूमिकां 


पत्र के भाव, उससे प्रयुक्त उपमाए' एलं प्रसंग ( ८411५०४ ) 
प्रधानतः पौराणिक ई शौर उनमे श्दिपुरुष विष्ण शरैर ज्रादि प्रकृतिः 
सरूप महामाया लच्मौ के अनादिकाल्ीन यततिपत्नी सम्बन्धो 
के युगयुगान्तर मे निर्वाह का निदशेन किया गया है भरीर उसी 
ञ्रनादि सम्बन्ध के श्रधिकार पर रुक्मिणो श्रीकृषा से सहायता 
एव परित्राण कौ श्राशा करती है! यह सब वात रुकिमिणी कं 
भगवत्छरूप के पूर्व्ान का पर्याप्त परिचय देती है । हमारी दृष्टि मे 
रुक्मिणी का यह संदेश एक जीवात्मा का विश्वात्मा के साथ 
मायुष्य स्थापित करने का प्रयलन है । “्नानाचरिदग्धकमाणि?? -ने 
( जसा कि हम ऊपर प्रमागित कर्‌ आये है ) रुक्मिणी कं जीवात्मा 
ग्रवरोधों को इटा कर उस विश्वात्मा के _दिज्यस्वरूप को मक्ति. 
कीरषिसे श्चैर कारटृेष्टसे श्रार सायुज्य-प्ापि की उत्कंठा से देख सकती ₹ देख सकती ₹ै श्र 
गरनन्त्‌ प्रेम के समुद्रमे लीन हो सकती रै, कि जे उसका श्रना अनादिं 
निवासस्थान था_शनीर ब्रन्तिमि विश्रामस्थल होगा । बस, मोत्त कौ 
ग्रवस्था मे शरीर इसत अवस्था मे विशेष अन्तर नही है । यह ते 
ह्र पत्र का दाशंनिकः वितरेवन 
पत्र का प्रासंगिक विवेचन करते हुए हम अनुमान कर सके 
कि संभवहै, कविने पुराण के कथानक से मतभेद करते हष 





पह विचार, श्रन्य विचारो की तरह, अपने काल्य-गुर कालिदासं 


से लिया हो । हमारी यह करपना-मात्र है, वास्तविकता इसमे कहीं 

सके, हम नही कह सकते । “न्रभिज्ञान-शाकुन्तलः मे शकन्तुलां , 

क इसी प्रकार को दु-ख-पूर्ण अवस्था मे अपने प्राणप्यारे को 

ध को स्मरण रहा हो! दोन पत्रों मे विर 

६ दटिगोचर नही होता, कारण, दोनों विभिन्न दशा 
प्रकार की नायिकां द्वारा प्रेषित किये गये है । 


#॥ 
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दोहला ६७-११२ पर्य॑त ष्ण का तत्काल रथ रोहण कर 
कुन्दनपुर को श्ना, कृष्णद्वाा लौटाये दए संदेशनाहक ब्राहमण 
का रुदिमणी के पास आकर प्रभु कं आगमन का संवाद सुनाना, 
तदनन्तर छष्ण को श्रकस्मात्‌ द्वारिका से पधारे जान कर बलम 
का शंकित होकर कटक-सतहित सदहायताथे श्रा पर्हुवना, इधर 
रुक्मिगीजी का माता से अभ्बिका-पूजनाथे स॑दिर काजानेकी प्राज्ञा 
प्राप्त करना श्रौर तदुपगन्त सम्पूण शगार, वस्त्ामूपगादि से 
सुसन्नित होकर प्रियमिलन की दढ आशा से ग्रम्बिकालय को 
प्रस्थान करना, पूजा के श्रनन्तर सुदूर स्थित सेनाश्रों कं दत्त कां 
सिंहाबलाकन करना श्रौर श्रपनी मोहिनी दष्ट की माया से सब 
दे का विस्मयाकुल श्रौर जडधी कर देना; उसको अनन्तर श्रीकृष्णा 
का वेगवान्‌ रथ पर आना श्रैर सवकं देखते रुक्मिणी को रथ मं 
चिरा कर द्वारिका को चल देना--यह इृत्तान्त वशित रै । 
इस बणंन को ध्यान से पटृनेवाले किसी भी सहृदय पाठक से यह 
१ बात चौ नही रह सकती कि कवि ने रुक्मिणो 
का श्रनुमव के शर 'गाखणेन, उनकं वखराभूषणादि से सुसलित 
होने क ठंग एव' शैली के वशंन मे श्रपते निजी 
अनुभव से काम लिया है । इस वणेन का ध्यानपूर्वक पटृते हए 
पाठक को यह वात न भूल जानी चाहिए कि एक उत्तम राजघराने 
के उच्च कुत्त मे पैदा हकर, तथा रेश्वय्यै, वैभव श्रौर विपुल सम्पत्ति, 
जनित समस्त सौख्य साधनो का पशौ रूप से उपभोग करते रहने 
के कारण, कवि के ततसम्बन्धी वैभव श्रौर बिलासिता के श्रनुभव का 
भडार ग्रन्य गारी कवियों कौ श्रपेत्ता कहीं ज्यादा कडा चढ़ा 
हश्राथा। क्विको यह्‌ श्राबश्यकतानथी कि श्ुगारवशीन कौ 
उपयुक्त साधनो फा दृदृने के लिए वह साहित्यिक रूद्वियो एवं 
प्रथां ज्रथवा पूर्वकवियें की परम्परागत जटिल कठ्पनाग्रो कौ 


7 10 


{+ 
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अ्राधार का टटोलता। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान की 
सख्य प्रथन से परिचय रखनेवाला कोई भी रसिकः, कति के राज- 
ग्यानो होने का प्रमा इन वशैनों से निकाल लेगा । यही कारण है कि 
महाराज पृथ्वीराज की सचना मे अन्य गारी कवियों कौ अपेता 
मल्लक कल्पनायै बहुतायत से पाई जाती है! हम केवल थोड़े सै 
रान्त देकर प्रमाणित करेगे कि कवि ने निज देशीय परस्परा) देशीय 
प्रथा, देशीय रूद्ियां पव देशीय सभ्यता कं साधनों का पर्याप्त उप- 
सग करर राजस्थान जीवन को 'ेक्लिः मे कसा वजन्त कान्यमय रूप 
देदियारै। 

संदेशवाहक ब्राह्मण अब तक श्रीकृष्ण का संदेश लेकर नहीं 
लौदा । सुविमणीजी का हरि के आगमन कौ ब्माशंका करना स्वाना 


विका है । वै चिन्ताम्रल है परन्तु इतने ही भे छक हती दै, 
यथा :- 


चिन्तातुर चित इम चिन्तवती । 
थ छीक तिमर ध।र यई ॥ ७०॥। 


इसा विषय मे पुरागकार यों लिखता रै :-- 


एर्व वध्वाः परतीक्षन्त्याः गेाविन्द(गमनं दपः । 
वाम उर नेत्मस्फुरन्धियभाषिणः।। मा० १०।५२। ^“ 


उपरोक्त बनो कौ विभिन्नता इस बात को प्रमाणित करती है 
कि कवि ने उस शङुनसूचक प्रचलित साददित्य-रू्ि के प्रहण न कर, 
देशोय-शक्ुन-पणाली का ही सम्मान करना श्रेष्ठ समन्ताः 
भ्रशुभकी भ्राशंका हने के अवसर पर वाम नेत्र, उरु, युजा 


श्रादि ५ 
स त फड़कना श्रौर दक हना--सनब एक ही अश 
| 


भूमिका ७५ 
दोहक्ते ७१ मे :-- 


चलुपत्र पत्र थियो टज देखे चित, 
सक्र न रेति न पछि सन्ति ॥ ७१ ॥ 


अर्थात्‌ अनकस्मात्‌ द्विज को लौरे हए देखकर रुकिमिणीजी का 
विरहशङ्भित हृदय श्चर भी ब्राशङ्कित हि उठा। न मालूम यह 
तराह्यण क्था समाचार लाया होगा इत्यादि सोच कं कारण चित्त 
क्रो गति पीपल के कोपतते इए पत्ते की तरह होगःई ! 

पहले ता चित्त की चपलता के साथ पीपल-पात्‌ कं कोपते कौ 
यह उपमा ही बड़ी उपयुक्त है । दूसरे पपत विशेषत. राजस्थानी 
वृत्त रै । कवि ने अपली जन्मभूमि मे अनेक पीपल कं वृत्तो पर 
टित होत्ते इए इस प्राकृतिक ताण्ड नृत्य का देला होगा । सचसुच, 
मरुस्थल की प्रकृति ने उनकी प्रतिमा को बहुत श्नेश मे प्रभावान्वित 
किया था। यह बाते शरीर स्प्ट रूप मे श्रागे चल कर उनकं 
ऋतुवणैनो कौ कल्पनाश्रो मे प्रमाणित हा जायगी । रुक्मिणी का 
“द्खमङुमे मजण” करना, पश्चात्‌, “निह करं धूपे धै लागी 
तदनन्तर बाजेाटा' ग्रथौत्‌ स्नान के पटर से उततर कर शगार 
करना, यही क्यो, क्रमाछुसार ट गार के प्रत्येक गहने का नाम एवं 
उसके धार करने के ठंग मे राजस्थान श्र विशेषतः मारवाड कं 
उ घरानो मे बरती जनिवाल्लौ पुरानी प्रथाम्रों कौ, जा राज तक 
ची आ रही है, गहरौ छाप जगी हुई है । उपशान्त भ्वकडालः पर 
सवार होकर, एक राजपूत राजकुमारी ग्रथना महारानी कौ तरह, 
सुसभ्जित सैनिक घुडसवारो से रक्वित हकर, सवारी मे, 
रंक्सिणीजौ का श्रम्बिकालय को पधारना--(१०४-१ ०५) यह वर्णन 
भो देशीय प्रथा को रंग मे सुरंजित है! हम विस्तारभय से इस 
बिल्ल मौलिक श्ट गारवयैन कौ आलोचना का सैकते करते §ै 


७६ भूमिका 
प्रनतु इन छंदो मेँ वित्‌ कवि कौ मौलिक प्रतिभा श्रीर्‌ अभभव- 





जनित, साख्भितः अनोखी वु अद्वितीय सूः की उक 
स्वाभाविकता शरैर मनेोक्ञता का_ रसास्वादनं करते हुए कवि कौ 
मादुकता कौ प्रशंसा करते हौ बनती हे । 

दहतं -& शरैर &६ मे कवि मै अपने ज्योतिष्‌ के ज्ञान का 
परिचय देते हए प्रय को उत्तर भाग मे अकित--“जेोतिषी कैद्‌ 
पौराणिक जोगी?,--(दा० २.६६) उन श्रात्मन्लाघा के शर््दो का 
चरितां किया है, जिनको पदृनेनाला कोई "पाठक, शायद, मिथ्या- 
भिमान कह कर टाल्ल दे | 

रुकिमणी-हरण के उपरान्त दोहला ११३ मे श्ट'गारखणैन का 
सरस प्रवाह एकदम सूख कर उसकी जगह देशीय राजपूत-युद्ध- 
पद्धति के अनुसार केशरिया रंग के वसो श्रौर शखाखं से सुखभ्जित 
नीर पकन्रित हेते है । यहां हमको भावी समर को भयड्कएता शरोर 
वीररस क ्ाविमाव को सूचना मिलती रै । युद्ध के इस श्रनवस्थित 
विशद वणेन से इस श'गारप्रधान खण्ड-काज्य की यदि किसी 
प्रकार रस-पुष्टि हाती है, त वीवल इसी प्रकार क्रि परिणाम मे 
नायक का अभ्युदय सूचित होता है 1 परन्तु प्रसंगवेश अचानक 
दी इस प्रकार काञ्य मे रस-परिर्तन वो उपस्थित हो जाने कं 
कारण, संभव है, पाठको के हृदय मे रस-विरोध-सम्बन्धी ग्ाक्तप 
उपरत ह जाय । रौर यह स्वाभामिक भौ ह । श्रतएव इस तात्प 
को श्रपनो अर से कल्पित करके हम इसके सत्यासत्यनिणैय कं 
विषय पर अपने निचार एव" शाखसम्मति प्रकट करेगे । 

दष्हला ११३-१३७ मै वीर-रस-प्रधान युद्धवशैन है । यदह युद्ध 

रसविरेध स्क्म शरीर शिशुपाल की सेनाग्रं ने छृष्ण कं पत्त 
की द्वारिका को प्रति प्रस्थान करती हुई सेनार््रो 


क 
साय किया था } इस वन के सम्बन्ध मे हमे सर्व-प्रथम एक बात 
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हमेशा ध्यान मे रखनी चाहिए शरैर वह यह, कि यह युद्ध-वणेन एक 
चन्निय वीर कवि का किया हुश्रा है, जिसने स्वयं कई बार रणत्तेत्र मे 
तलवार तेकर धमासान युद्ध किया था एव' जिसकी जातीयता का 
सबसे प्रधान गुण श्नौर गौरव युद्ध-पियता शरैर शौर्यं था। वर्णन 
की उत्कृष्ट स्वाभाविकता रही हमारे इस कथन की कसौटी हे । 
वीररस कं ्रादशं को दृष्टिगत रखते हुए इन व्णैेनो की ्रालोचना- 
त्मक प्रशसा करना सू्यै को दीपक दिखाना होगा । प्रत्येक छद मे 
अजगुण करे प्रधानता इतनौ व्यक्त है कि माना उसका ्रातंक 
डरावने श्याम बादल्लो की घटा के रूप मे गंभीर घड्घडङ्ाहट के साथ 
हमारे ऊपर धिसा पड़ता है । संस्छृत-साहित्य कं कव्यि मे इस 
समय हमको कालिदास की प्रसाद-माधुययै-पूशै शैली का विलास 
भूल कर भवभृत्ति की ओओजस्िनी शैली का स्मरण हो जाता है। 
यथा .-- 


फलुकलिया इन्त किरण कलि कलि | 

चरसति विसिख विव्ररजित बाड ॥ 

धडि धड़ धबकरि धार धारूजल्‌ | 

सिहरि सिहरि समख सिलाउ ॥११९॥ 

भवभूति की शैली का एक उदाहरण इससे मिलाकर देखिए :-- 


आगुञ्चदूगिरिङछलशू्ध घय विस्तीणोकरणज्वः म्‌ । 
उ्यानिर्पोपममन्ददुन्दुमिरतेराध्पातयुज्जम्भगन ॥ 
बलदं रवरण्डदुण्डनिकरेषीसे षिधत्ते वः 
तृप्यत्कालकर।लवरचव्रविधसम्याकी एम.णा इब ॥ 
(उत्तरवरित) 
परन्तु साथ ही, निस्सकोच होकर हमको यह कहना पडता है 
कि “वलि क्रिसन रक्रमणी रो” जैसे श्ट गार-रस-प्रधान पंथ मे इस 
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प्रकार विशद श्रौर व्यक्तरूप मे सांगोपांग भयानक, बीर एव 
तदलुगत बीभत्स रस (देखो दो० १२०-१२५) के दृश्यो का समा- 
वेश करना काव्य के एक रसत (1171#5) श्रीर उसके, “"रसमाव- 
निरन्तरम्‌" के निर्वाह के विषय मे सन्देह अवश्य उपस्थित 
करता रै । शाखटष्टि से श्रषठ कान्य वह॒ गिना जाता ३ जिसमे 
समततापूर्वक एक प्रधान रस हो तथा श्रन्य सहकारी एवः संपाषक्र 
भाव, विमाव, ्तुमाव, उदीपन विभाव, व्यभिचारि भावादि मौशरूप 
से उस प्रधान रस की इस प्रकार से पुष्टि करे, जिस प्रकार एक 
प्रधान सरिता का अनेक नद, सोत, शाखा श्रपना जल प्रदान कर 
परिपुष्ट करते है | 
महाकान्य का लक्तण निर्दिष्ट करते हुए दण्डिन्‌ का, ^रसभाव- 
गा्-चिनेचन निरन्तरम्‌ गुण कौ प्रधानता प्रकट करलं से 
यही प्रयोजन रै कि काव्य का प्रधान रस णव 
भावे निरन्तर ओर अ्रबाधित रूप मे कषरक्षित रहे तथा विरोधी रस 
उपस्थित हकर उसकी बृद्धि का विच्छेद न कर सके । इसी प्रकार 
"ट गारस्स का विवेचन करते हुए विश्वनाथ कविराज ने किखा है 
स्सविच्छेदहेतुत्ात्‌ मरणं यैव वण्यते । सामान्य दृष्टि से भी यदि 
दला जाय तो पास पास ही एक काव्यम दो विरुद्धधमीं रसा का 
णन शाभा नही देता एव' कान्यकलासैष्ठव की दृष्टि से काव्य कौ 
भन्ञता का कम कर देता है कहा भी दैः-- 


यस्िन्‌ श्रुते च पित्तसथ वेशस्य न च हयता । 
नि वर्ज्यानि पानि भरसिद्धिमच्युतानि च ॥ 
रस-बिरोध-सम्बन्धी शाख पर बिचार करते हुए हमक युख्यत 


बातो का ध्यान रखना जहिए । वैयेहैकि (१) रसं की 
° कस्ते मे उन व्यभिचारी भावों कामी माग होवा है, जा 
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्रसतुतप्रधान रम से इतरध्मौ रस कँ लक्तणों का पौषण करने सं भी 
उपयुक्त होति रै शरैर (२) करई एक रमो का प्रत्यन्त मे परस्पर विरोध 
प्रतीत होने पर भी उनका अ्धद्खिसम्बन्ध विरोधकता का शअ्रपहार 
कर देता है । परन्तु कान्य-कला-निष्णात कवि को श्रपनो सूतम दि 
से देखना यह चाहिए कि विशेषतः रति स्थायि भाव क्रो पुष्टं करने 
के लिए केवल उन्ही व्यभिचारि भावो का प्रयोग ओचित्य के साधर 
हो सक्ता है क्रि जे सख्य रम का आन्तरिक विरोध न करते हुए, 
किसी शरश मेँ श्नोर किसी सीमा तक, परिपोपग ही कर्ते हं । 
यथा, श गारस्मप्रधान कान्य मे उग्रता, मरण, ्रालस्य, जुगुप्मा-- 
इन व्यभिचारी भावो को साहित्यकार ने निषिद्ध बताया द :-- 
^त्यक्त्वौऽ्यमरणालस्य जुगुप्सा! व्यभिचारिण" ॥ सा० दपण ॥ 

इस सम्बन्ध मे ध्वन्यालोककार ने लिखा है - 

विरोधमविरोधं च सरवत्ररथं निरूपयेत्‌ । 
विरेषतस्तु शृङ्गारे सुकमारतरो सै ॥ उद्रो ३० छो ० २८ 

शर्थात्‌ रस के विषय मे विरोध श्रौर श्रविरोध का निरूपण कचि को 
साधारणतः सभी रसो के कार्वयो मे करना उचित रै परन्तु विशेषत 
इन वातो का ध्यान श्घारप्रधान कान्य मे श्रवश्य रखना चाहिए 
कारण, यत्त रस श्रत्यन्व सुकुमार ३ै। 

अस्तु, विलि जेसे शङ्गाररसप्रधान काञ्य के बिषय मे उपरोक्त 
कल्पित स्सविरोध की शाखरसमीन्ता करना हमने ईस भूमिका का 
उचित प्रयास समभा है | 


रस कं बिरोध श्रौर अविरोध के विषय मे ध्वन्यालोककार ते श्रागे 
चल कर कहा रैः-- 
अविरोधी विरोधी बा, रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोषिता ॥ उ० ३।२५। 


भ्र्थात्‌ विभिन्न धर्मबाल्े अ्खिरसू अथवा प्रधान रस मे कवि को 
अविरोधी जा विसेधो किसी सी दूसरे श्रङ्गभूतरस का स्वतन्त्ररूप मे 
परिपोषण कमी नौं करना चादिए । उस बात का पूरा पूराध्यान 
र्खनेवाला कवि ही अपने काव्य मे निष्कलङ्क अविरोधिवा का प्रति- 
पादन कर्‌ सकता रै । 
यही बात दृसरे २ शोको मे यो कही गई ईः- 
विवक्षिते रते लन्पपरतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । 
पध्यानामङ्गमावं चा प्राप नाषुक्तिस्च्छला ॥ | 
उ० ३। इलो० २० ध्वनि 
प्रसेद्धेऽपि प्रवन्धानां नानारसनिबन्धने | 
एकेरताऽङ्गीकर्तव्यस्तेपधुत्कषपिच्छता ॥ उ० ३ रलो° २९ 
रसन्तरसपावरेशञः प्रस्तुतस्य रसस्य यः| 
नोपहल्गिता सोऽस्य स्थामितेनावभासिनः ॥ 
उ० २ श्लो २२। 
उपरोक्त शाखावतरण से हमारे विचार-केन््र मे दो बारे उपस्थित 
हती है--ब अ्रविरोधी शरोर विरोधो रस कौन से है शरीर उनसे रीि- 
कार काक्या शय है? 
हमारी सम मे श्रविरोधी रसो से तात्यय्यै उन विभिन्न रसै 
काज म्गिरस्‌ का येन केन प्रकारेण परिपोपण करने के लि 
कबिद्रारा व्यभिचारी मावो को रूप से उपस्थित किये जाते है । कवि 
को ५ एसा करना शाखसम्मत मी ₹ै-- 
रयादयेोऽप्यनियते रसे स्युल्प॑मिचारिणः? 


( सा० दु्ष॑ण, २ परि २०३ ) 
अर्थात्‌ रसि आदि स्थायिभाव भी श्रन्य प्रधान रस के परि ट 
पपे ति न्यभिचारि मावो के रूप मे प्रयुक्त हा सकते है अव, 
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पुरातन शाख.परिपाटी के ब्रहुसार कई रस ते पेसे है जे परस्पर- 
विरोधी नरी माने जाते एवं जिनका अ्रह्वाङ्खि-भाव शास्रनियमानुमत 
है । दूसरी ओर कई रसम पसे है जिनका स्वभाव-विरुद्ध होने कं 
कारण, परस्पर-विरोध माना गया है एव जिनमे पारस्परिक ब््ग्धि- 
भाव स्थापित नही हा सकना है 1 हम यहां पर "व्रति" मे प्रयुक्त 
रसं की विरोधकता अथवा अविरोधक्रता क विषयमे रौतिकारकौ 
सम्मति उद्धृत करगे -- 

ध्वनिकार ने (वोरुशङ्गारयो ” ““सोद्रशङ्गासयो " का ्रविगेध 
माना ₹ क्योकि उनका ब्रह्धाद्घिभाव संघटित होना सभवे हं । “तत्र 
मवलद्ग्खिमाव.› । परन्तु उन्होने “शशद्धारवीमत्मयो 2 का वाध्य- 
बाधक भाव साना है अर्थात श्ङ्गार श्रर वीभत्म का अद्धाद्भि-भाव 
संघटित नदी होता । 

यही मत॒ जगन्नाथ पण्डिराज ने भो रसगङ्खाधर मे प्रकर 
किया ₹है। कान्यप्रकाशक्रार मम्मटाचाय्यै मे ता उपराक्त रीति. 
बन्धनो को शरीर भे यादा शिथिल कर दिया रै श्चैर भिन्न 


भिन्न रसे मे प्रकृतित किसी प्रकार का विगेध नहीं माना 
है । यथा.- 


स्मय॑माणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः । 
अर्खिन्यङ्गमप्तो यौ तै न दुष्टौ परस्पर ॥ 
( उषास ७ रु० ८६। ६५ ) 
र्था श्रह्खिरस के साथ स्मरण किया जाता हृच्रा अथवा 
सामान्यरूप मे विवेत्तित विरोधी रस भी यदि अङ्गिरः ˆ भा.अङ् बन- 
कर कान्य मे उपस्थित हा जाय ते बह रसविच्छेद का“ हेतु नही है । 
उदाहर्णतः महाभारत मे, संमरभूमि पर पड़े 1 क भूरिश्रवा को 


हाथ को देखकर उसकी खी की यह करुणस्छति श्ङ्गाररस-पृशी 
1 1६ 
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हानि पर भी, दोनो रसे का परस्पर अर्धाङ्गिभाव स्थापित हौ जाने कं 
कारण, रसविरोध नही उपस्थित करती.- 
ग्रयं स रशनो्कपौ पीनस्तनन्रिमहेनः । 
नाभ्यूरनयनस्पशी नवीव्रिसंसनः करः ॥ का० प्र ३३६ ॥ 
ध्यान मे रहे कि प्राय समी अआ्मचार्यो' ने ङ्खारकरणयेः” 
विराध माना ₹ परन्तु ^स्म्येमाणो विस्द्धाऽपिः? के नियम से मम्मर 
ने इन दोनो रसो का अषिर।ध प्रमाणित किया है । 
इसौ प्रकार निम्नौदधृत दूसरे उदादरण मे साम्यविवक्ता होने कं 
कारण परखरविरोधी श््खार श्रौर बीभत्स रसे ग्रथवा शङ्कार श्रीर 
शान्त रसो का भी श्रविराध मानाहै। 
दन्तक्षतानि करजेश्च विपाटितानि, 
परद्िनसान्द्रपृलकरं भवतः शरीरे । 
दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा, 
जातस्पहैषुनिभिरप्यवलोक्रितानि ॥ का० पर ३३७ ॥ 
एक समय वन मे अपने सद्य.प्रसूत कच्चे का खाने की चेष्टा करती 
तुद एक सिंहिनो का देखकर दयावीर बोधिसत्व भगवान्‌ बुद्ध ने वच्चे 
कौ रन्ता करने के निमित्त सिंहिनी को श्रपना शरीर खाने के लिप 
प्रपित कर दिया था मिहनी द्वारा चतत बुद्ध को शरीर को कस्त 
करके किमी पुरातन कवि की यह उक्ति है । यहां ““दन्तक्ततानि,"" 
सान्दरपूलके शरीरे, ““रत्तमनस?, तथा “ज्ातस्पदै” शब्दो सै 


भान्त भर शष्वार दानो रसो की बराबर पुटि हाती है श्रतएव 


< ति 
सारार, भेस्मट कं मतानुसार 


(१ (स्‌ विरो प्यः 
भावूऽतिपादितस्य रसस्य रसोन्तरेण न विरोधः नाप्य 
हाङ्गिभावो मवति । उक्तं हि-- 
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गुणङ्कतास्संस्कासधानं प्रतिपद्यते । 
प्रथानस्येपकरे हि तथा भयसि वत्ते ॥ का० भर०.... 
भ्र्थान्‌ पहले प्रतिपादित रसका दृमर रम के द्रास विराध 
होना संभव नही हे शरीर न उन दानो का पारस्परिक अद्गाद्धि-भाव 
संघटित होना ही संभव है; कारण, गुण ब्रात ब्रङ्गभून रम श्रपना 
संस्कार करने के निमित्त एव प्रधान रम (ग्धिरम) कौ पुष्टि करन 
के निमित्त प्रयुक्तं रोने के कारण स्वत ही प्रधान स्मताकोप्राप्तहोा 
जाता है श्रौर ेमी दशा मे वह अ्रह्धिरस का महान उपकारक सिद्ध 
हेता है। सारण, श्रङ्गरम श्रह्गिरस का उपकारक हाने के क्रारणा 
उमी मे चिल्लीन हौ जाता है| द्वित्व करा भाव मिटकर श्रद्धिका 
एकत्व रह जाता दै । अतएव विरोध कं लिए कई श्रवकाशा नही 
रह जाता । 
यह तो ग्रा रससम्बन्धिनी विविध-शासल-सम्सतियो का 
उरतेख । अरव देखना यह दहै कि “वेत्ति, दो० ११३-१३७ कौ 
गरन्वगंत वैन मे ्राशङ्भित रसविरोध वास्तविक विरोध र अथवा 
नही । 
इसमे संदेह नही है, “बेलि” श््वाररसप्रधान काज्य है श्रौर 
उसक्रा स्थायिभाव रति है जिसका निर्वाह समस्त कथासूत्र मे 
कवि ने रच्छ टङ्क से किया ई । “वरेति? के श्रनेक स्थलो पर प्रधान 
रस को परिष्टि को किए इतररस-सम्बन्धौ भावविभावादि का भी 
प्रचुरता से प्रयग किया गया है जो युक्तिसगत एव शाखसम्मत है -- 


रत्यादयोऽपि अनियते ग्मे स्युव्य॑भिचारिणः। 
(सा० द्‌० परि ३२०३) 
परन्तु इस प्रकार प्रयुक्त हुए इतर रस-सभ्न्धी भावविभावादि 
प्रकृत भ्रथ मे साधारणतया व्यभिचारो भावों हौ की तरह उपरिथत हुए 
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रै, श्रीर अ्रपने श्रपने स्यललो पर, “विशोषादामिमुख्येन चरन्तो 
व्यभिचारिणः स्थायिन्युन्मम्ननिर्मग्ना"ः धर्मं को पालन करते है । 

ग्न यदि "वेलिः दो ११३-१३७ के अन्तर्गत रस का 
विश्लेषण किया जाय तो क्रमशः प्रधान रस बीर, रौद्र श्रौर बीभत्स 
उपलब्ध हेते है । श्रौर उनमें श्रैप्य, मरण एवं जुगप्लादि निषिद्ध 
न्यभिचारौ भर्वो का समावेश भी भिलतारै। युद्ध काप्संग त्रा 
जाने पर इस वणेन मे वीर-रस-सम्बन्धी अधिकांश उत्साहपूश दोह, 
हमारो समभर मे, अद्खिरस के बाधक न होकर श्रद्धरूप मे उराका 
परिपोषण ही करते है । यही नही, हम यह भी मानते रै कि उनकी 
स्थिति से काव्य का उत्कषे प्रमाणित होता है श्रौर नायक का ्रभ्यु 
दय प्रदशिंत होता रै । शरोर शाखक्ारो ने मी “वीर शङ्गास्योश्च अरवि- 
रोध. माना है । अरस्तु । 


परन्तु दो० १२०, १२१, १२२, १२४, १२५ तथा श्र८मे 
पर्हच कर यहो वीररस क्रमश. रौद्र श्रर बीभत्स पदवी पर आरद्‌ 
हे जाता है शरीर पाठक के हृदय मे आशिकरूप मे श्रह्खिरस ब्र्थात्‌ 
"रङ्गारस्स का अननुसंधान हने ज्षगता है जिसको कान्यप्रकाशकार 


ने रसदोष का एक भेद माना है । निस्संदेह “वलि” जैसे उश्च कोटि 
के श््वारप्रंय मे 


(१) “परनाले. जल सहिर पदै? (१२०) 
(२) “चोधियालती कूद चौसटि चाचरि, 
धर ढलिय उक धड” (१२९) 
(२) ^रिण श्रङ्गिणि तेणि रदहिर रलृतलिया, 
घणा हाथ हँ पडे घणा | 
ऊधा पत्र बुदबुढ जनल आकृति 
तरि चषि जगणी तणा? (१२२) 
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(४) श्रै कंध मूल जड त्रुट । (१२४) 
(५) च चिं उखे श्रति । (१२५) 
(द) चास पल्‌ प्रीधणी चिड । (१२८) 


इत्यादि जुगुष्साजनक वीभत्स वर्णेन पर असगतता शरीर 
ग्रनौचित्य का दप त्रारापित हो सक्ता रै। रसगगाधर-कर्ता 
ने लिखा ₹हैः-- 


“कदर्यवस्तुत्रिलोकनजन्पा विचिकित्सा ख्यश्चित्त त्तिविशेषा 
जुगुप्सः" 1 


शाखट्टि से देखा जाय ते “शङ्ारवीभत्सयोः विरोधः (ध्वनि) 
मानां गया है । परन्तु काच्यप्रकाशकर्ता ने रसो मे करिसो प्रकार क्रा 
पारस्परिक प्राकृतिक विरोध नही माना है श्रतएवे देखना चाहिए 
कि यदि यह बीभत्स वणेन साभ्य-विवन्ता कौ दशा मे अ्रथवा स्मृति 
को रूप मे उपस्थित हुश्रा हे तव तै विरोधी हेते दए भी चन्तन्य रै, 
क्योकि .-~ 


स्मयंमाणे विशदोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः | 

अर्धिनि अङ्गमप्नो योता न दृष्टो परसपर ॥ का० भ्र 

परन्तु एेसौ बात नही है । न त यह उपरोक्त वेलि का वेणैन 
स्मृतिजन्य व्यभिचारिभाव क रूप मे उपरिथित हृश्रा है श्रीरन 
उसकी प्रधानस्स के साथ साम्यविवन्ता ही की गई है| प्रत्युत, 
्रावश्यकता से उयादा, प्रधानता दे देने क कारण यह बीभत्स स्थल 
कान्यरसिको को ग्रखरता है । हमारा विश्वास है, यदि इस स्थल पर 
कवि ने श्रपने उत्साह का नियमन किया होता सै बहुत दी सहज 
मे वीररस को बीभत्स कौ परिपक्रता प्राप्त करने से रोक कर गौण- 
रूप दे देते श्रोर ठेसा करने से वह शाखायुसार त्न्तव्य-परेणी मे 
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ग्रा जाता । परन्तु जान पड़ता रै, ेसा करना उनके लिए प्रकृतितः 
विरुद्ध एवं श्रसम्भव था । 
एक श्रैौर शास्रीय दृष्टिकोण रै जिससे हम उपरोक्त रस-विराध- 
सम्बन्धी प्रकरण का विवेचन कर सकते है । 
शालकारो मे ध्वनिभेद से उत्तम कान्य को कर लक्षणो तथा 
त्रावश्यक पदार्थो का विवेचन किया । वहां पर व्छ्ुश्रीर 
ग्रलकरार-व्यंम्य के श्रतिरिक्त काव्य मे रसमावादि के निर्वाहकं 
राम्बन्ध मै रसादि प पदार्थो का विवेचन किया गया है, यथा, 
रस, भाव, रसाभास मावाभास, मावशान्ति, भावोदय, मावसन्धि भ्र 
भावशबलत्व है । इनसे भी ध्वनि-काव्य मे एक विशेष प्रकार का 
चमत्कार उन्न होता है । इस दृष्टि से देखा जाय ते धिज्तिःक 
उपरोक्त रसविरोध-प्रकरण मे हम मावध्वनित्र का भी अनुसन्धान 
भर सकते है । सत कर मे जहा रमणो ओर कृषण-ससमभी 
'हरस्स क स्थायि-माव-रति कौ प्रृत्ति हो रही थी वहं ज्रकस्मात्‌ के स्थायि-भाव-रति की प्रवृत्ति हो रही थी वहां अनकस्मात्‌ 
किसी कारणवशात चिस्द्ध भाव कं उपर्थित हैमे. पर पूत भाव 
(रति) कौ स हद श्रौर अपर भाव च्र्थातु करमशः रणसम्बन्धी 
भीर र शरीर बीभत्स माव का रया र, रोद्र श्रार बीभत्स भावौ का व्यभिचारि के रूम मे उदय 
हरा । इस पूव भाव शान्ति रौर ग्रपर मावोदय क हैर फंर का 
परिणाम यह हञ्ना कि अद्भिर अथवा स्थायि भाव-रति कं ऊपर त्रप 
पते करा प्रानलर हौ गया। जसे किसी राजा का शत्य श्रपने 
ह ध श कर ब॒रात कं आगे भ्रागे चलता रै श्रीर 
ग्रथ्‌ राजा उसकी प्रीति कं क्लिए उसके पी 


पी ५५। ५६ ^ विशे म >) > 
चलता ह| एेसी ्वस्थानिशेष मे कह ्रवस्थाविशेष मे क्ती की तण 





४ भाव्‌ भी स्थायिभाव पर प्रधानता पाजाता दहै । काल्य 
` उसे भावःभवमि_ = 


-ध्वनि का _--उसे दोष नही 
भने ` “7 का असतकार कते है--उसे दोष 
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परन्तु वेलि मे जिम स्थल पर, जिस प्रकार श्रोर प्रधान रस के 
विकास को जिस दशा मे, रपर भाव को प्रधानता हुई रै, उसका 
श्मनुभव करते हष सहृदय रसज्ञ, यदह करभो नही कह सकते कि 
ब उत्तम काव्य कं लिण उपकारी श्रथवा चमत्कारोसादक हन्ना 
हर । ज्यादा युक्ति-सगत ते यह्‌ होगा कि ह्म इम रम-भाव-विरोध कौ 
मध्यम कान्य श्र्थात््‌ गुणीभूत व्यम्य कं अन्तर्गत श्रपराङ्घं न्यम्य का 
णक उदाहरण माने | प्रक्रत प्रकरण मे व्यग्यग्स प्रथत रतिमूलक 
शृह्ाररस दृमरे रम त्रश्रवा भाव करा ग्रङ्घ वन कर गौण दहो गया ह। 
श्रतप्व गणीभूत व्यंग्य हु्रा । इम दष्ट से देखने पर, श्रयं स 
रशनोत्कर्षी" इत्यादि उदाहरण मे श्ङ्गारग्स करुण क्रा गुणभृत 
व्य्॑य ह गया है रोर इसी प्रकार वेति का प्रधान शङ्गाररस युद्ध- 
सम्बन्धी अपर भावो का गुणीभूत ईे"गया रै । 
~- हम यह भी जानते ईह कि गाखकारो की विभिन्न भति्यों है। 
कई रसविरोध को दाष मानते है, कई नही मानते श्रौर कई कई 
विशेष अवस्था मे मानते है, जेसा कि हम ऊपर संन्तेप मे किख 
श्राये ह । हमे यह भी विश्वास रै कि अन्वेषणा करने पर शाखमे 
ठेस श्रनुमति मिल सकती रहै, जिसके द्वारा इम दाप का सवथा 
परिहार हौ सकता है । परन्तु ये सब सुविधाये उपलब्ध हाने पर 
भी यह रस-गुण-दोप-सबन्धी विषय रसिकजनो फे हदय से 
उयादा सम्बन्ध रखता है । इस विपय मे प्राय सभी रोतिकासेने 
रसविरोध का खच्छन्दतापूवेक खण्डन, मण्डन करते हुए भी एक 
साधारण सिद्धान्त का सर्वोपरि माना ई श्रौर वह ई रसिक 
त्रालोचक का हृदय, यथा.-- 


त्रनीचिस्याहते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
भसिद्धोचिस्यवन्धस्तु रसस्योपिनिपत्परा ॥ (ध्वनि) 


[ 
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हम इसी सिद्धान्त को प्रमाण मानते है । हमारी समम मँ उपरोक्त 
५-६ दो हलो से व्थित वीभत्स वशेन शङ्खारप्रधान “वलि” के लिए 
श्ननुचित है । इसी बात के प्रमा मे हमने पहले “यस्मिन्‌ श्रुते च चित्तस्य 
वैरस्यं न च हृदयता, तानि व्यानि पद्यानि” का उल्लेख किया था । 

परन्तु सहासज पृथ्वीराज के सम्बन्ध मे रसशाख के ग्रन्नान 
करी ्रशंका करना वथा ह । उपरोक्त प्रासंगिकता के कई पेसे कारण 
है जिनको दृष्टिगत करते ह्रए हम कवि के सवेरा दृषग-रहित 
समभ सकते है । वे ये हैः-- 

(१) प्रथमता महारान पृथ्वीराज जैसे एक राजपूत कवि कं 
लिप्‌ ्रपने सहज वीर हृदय के उद्रारों को प्रकट करने के स्वभाव- 
जन्य लोभ का सबरण करना कठिन था प्रर वह॒ भी तब, जब कि 
कथासूत् के निर्वाह के निमित्त प्रसगवश युद्ध का वणैन करना 
प्रावश्यक हो गया था । इस दशा मे वे अ्रपने प्रकृतिगत उत्साह को 
नियसवद्ध न कर सके श्रौर न पत्परिणाम-भूत गुण दूषण ही पर 
यथाथेरूप मे विचार कर सके ! संभव है इस विपय मे उनके 
स्वभाव ने उनको ज्ञान पर विजय पाई ह । 

(२) हम ऊपर कह श्राये है कि दोहा ११३-३७ मे से ्रधिकाश 
दोहले बीररसग्रधान होने के कारण स्थायोरस का उत्कषे ही सम्पादन 
करते हे । रसबिरोध की आशङ्का ते केवल ५-६ दोहलो मे उपस्थः 
होती है जिसमे प्रसंगवश वीररस अन्त मे वीभत्स बन गया 

वेः ' कं समस्त दोहो की गणना को देखते ए इन ५-६ दोहो कं 
भर्या अकिंचन है । पिर इन ५-६ दोदलों को कवि ने इस ठंग # 
एर इस चतुरता से प्रयुक्त किया है कि बहुत छख अश मे दोष क 
परिहार हो जाता है । वह चतुरता इन बातो से प्रकट होती है :- 
क 1 इन पोच उः दोहलो को कवि ने दोनं 
अथात्‌ पूर्वापर मे, वीर-रस-सम्बन्धी भाव-विभावादि २ 
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संवलित कर दिया है जिससे ये दोहज्े प्रथ कं श गाररस-प्रपान 
पूर्वापर भाग से स्पशं-ससमं नही रखते । श्रतएव ये स्थायिरस 
को किसी प्रकार की हानि नरी पर्हैवाते । ध्वन्याललोककार ने 
फेस स्थिति मे रसविरोधदोष नही माना है, यथा -- 


रसान्तरान्तरितयेरेकवक्यस्थयेारपि । 
निवर्तते हि रसय सपवेशे चिसोधिना ॥ 


““्वासीभत्सयेस्तदङ्गयोवां बीररस-व्यवधानेन समावेशो न 
विरोधी ।" इस प्रकार इस व्णीन के पूर्वं भाग मे दोहा ११३-११८६ 
शरीर उत्तर माग मे दोहा १२.६-१३७ अन्तराय ब्रथवा व्यवधान रूप 
मे उपस्थित होकर रसविरोध का निवत्तेन ग्र्थान्‌ परिहार कर देते है । 


(ख) कवि ने जानवूभः कर इन पाँच छः दोहलो मे वर्षा श्रर कृपि- 
सम्बन्धो रूपकों का साम्य-विवन्ताकी दणि से उपयोग शरीर 
निर्वाह करके जुगुप्सा के भावो को बहुत शरश मे शिथिल श्रर 
कमजोर कर दिया रै । साराश “वेत्ति? के प्रकृतस्थल मे रस- 
विरोध का श्रा्तेप उपर्थित करना विशेष गंभीरता नही रखता । 
रसज्ञो कं लिए एेसी दशा मे एेसी काच्यटटि सर्वथा ज्तन्तन्य 
समी जाती रै । 


(३) वेति के हिन्दी-पाठरकों को सदा इस बात का ध्यान रखना 
चा्िए कि प्रकृत कान्य डिंगन्ञमापा का श्गारकान्य ई । उचित 
तो यह है क्रि हम डिंगल-काव्य का गुण-दोप-वितरेचन करने को 
निमित्त डिगल-रीति-पन्थो का ही उपयोग करे श्चीर हम यहभी 
नहीं कहते कि डिंगल मे रीतिप्रन्थ रै ही नहीं । रघुनाथरूपक डिंगल 
का अच्छा रीति््रय है । प्रकृत कान्य के छद्‌, व्याकरण, अ्रलंकारादि 


की विवेचना करते हुए दमने रघुनाथरूपक का री ्राधार लिया है । 
1» 1 
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इस रीतिग्रथ मे कान्यदोष का प्रकरण भी है शरैर उसमे गिनाय हं 
कान्य-दोरषो को हमने पाठकों के परिचयाथे एव' उपयोगाथे भूमिका 
कं उपसहार मे उद्धत भी किया है। परन्तु रस-विरोध का प्रकरण 
इस प्रथ मे उपलब्ध नही होता । इसका कारण यही हो सक्ता रै 
कि डिंगल मे उचचश्रणी कं कान्यां की बहत कमी है! काव्यो की 
ग्रविद्यमानता मे रसनिर्णय-सम्बन्धी आल्लोचना-शाख का जन्म 
श्रथवा विकास होना ग्रसम्भान्य है । श्रतए्व डिगल-शाख-परिषारी 
कं श्रमाव मे हमने संसृत कं रीतिकारो की आज्ञाञ्नो का उपयोग 
विवेश होकर किया है | 

सेभव है, पृथ्वीराज की काव्यदृषटि मै, पने समय कौ डिंगल- 
कान्य-परिपाटी कं अनुसार उपरोक्त चेष निमूल रहा हे । 

भगवान्‌ ने क्म को युद्ध मे पराजित कर रुकिमणी के श्रनुरोध 
से उसके प्राण हरण न किये, परन्तु उसके सिर के केश काट कर 
उसको विरूप कर ललनासद वना दिया । बलरामजी ने, रुक्मिणी 
के भाई के प्रति भगवान्‌ के इस व्यवहार के वकोक्तिद्रारा ग्रलुचित 
ताया । तदनन्तर भगवान्‌ ने रुक्मिणी के सन्तोष श्नौर हर्षके हेतु , 
स्क्मकंसिर पर पुन. ज्योँके त्यो केश उत्पन्न कर दिये । यह | 
आशव्यननक चेत कनि की स्वदंत्र कर्पना शरीर कान्यकौशल का/ 
ल ह । भागवत मे इसका उल्लेख नहीं पाया जाता । 

छंद १३७-१५८ पन्त शोृष्ण का द्वारिका के प्रति प्रस्थान | 
रना, द्वारिकावासिययों का भगवान्‌ का स्वागत करना तदनन्तर ¢ 
सासरविधि के अ्रनुसार भगवान्‌ श्रौर रुकिमिणीजी का व्याह र 
सत्यादि गाथा वर्तित है | 


शस वेन मे कवि पुन श्प पूर्वं पथ पर श्रारोहण ' कर 


समयोचित गार के वर्शन का नये सिरे से उठाने को चेष्टा करता 


प्ल्तु उसका विण खल्लित प्रयास इस उन्तराद्धः क बशीन में श्रपने 
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पूर्वं आदं को ग्रपक्ता बहुत न्यूनतर रह जाता है । यो तो ये वणेन 
भी कवि कौ सूदमदशन श्रौर अनुभव-मंडार कौ पूणौता को प्रमाणित 
करते ह । परन्तु वह चमत्कार, वहं सराभाविकता, बह रसर्गाभीय्ये 
ज युद्ध-ब्णन से पूर प्रचुर परिमाण मे प्रदित हेते थे, नहीं दिखाई । 
पड़े । ये वणैन अपेत्ताकृत फीके श्रौर शुष्कप्राय रै । हो, यदि इनमे 
कु भी षिशोषता रै ते यह है कि कवि ने अपनी प्रतिभा के व्रभाव 
कौ पूर्तिं श्रपने सासारिक वस्तज्ञान के प्रयोगद्रारा करने को चे्टा 
की है । मगवान्‌ के खागताथ द्वारिका नगरी कौ सजावट, नागरिको 
के भ्रामोद-प्रमोद-सूचक व्यवसाय, तदुपरान्त विवाह-सम्बन्धौ संगन- 
विधियाँ शरीर कमैकाण्डालुगत ज्यापार्यो कौ सूत््मताग्रो का सविस्तर 
उल्लेख कवि क वस्तुज्ञान, अयुभव एव देशोय प्रथाग्रो के ज्ञान का 
प्रचुर परिचय देते रै । परन्तु इन सबसे कान्यगुणो के अभाव की 
पत्ति देना कठिन ३ । 
दोहते १५.६ तकर पर्हंच कर कवि पुन. अपने पूर्वाभ्यस्त प्रतिभा-प्रदीप् 
1 मागंकोपा जाता है । दोनो रोर पति-पत्नी के 
काव्य-स्थल प्रथम-मिलन का रति-उदीपक सामान जराया 
जा रहा है । इधर रुक्मिणी कष्णजी से मिलने 
को अ्कलाती हुई संकुचित हौ रही है, उधर भगवान्‌ वेवैन है । यहो, 
हम छृष्ण-रुक्सिणी कं प्रेम का सांसारिक नायक-नायिका कं प्रेम- 
ज्यवहार के आदश के रूपमे देख रहे है। कवि ने इस “"राधा- 
माधवयो. रह कलय » के वणेन मे शङ्गारएस का सक्तेपतः साह्गापाङ्ग 
वित्त कर रतिभाव का भल्ली भोति उत्यादन श्रौर संपोषगा किया ३ । 
दाला १६२-६३ म प्रथम रात्रि की पूवं संध्या का वणेन पटृकर 
तो रसिर्को का हृदय फड्क उकठेगा :-- 
सङ्धडिति समस्मा सन्ध्या समये, 
रति चज्छति स्कमणि रमणि । 
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पथिकवधू द्विटि पहु पञ्चय, 
कपल पत्र सुरिन किरणि ॥१६२॥ 
पति अति आतुर त्रिया शंख पेखणः 
निसा तणौँ ख दीद निद । 

चन्द्र किरण कलया सुनिसाचर, 
द्रवडित ्रमिसारिका द्वि ॥१६२॥ 


यह न केवल सन्ध्या कं संकोच श्रौर विस्तार रूपौ द्रध-माव से 
पू शंकित-हृदय के प्राकृतिक दृश्य का ही चित्र है । वरन, तभ्जन्य, 
नायक-नायिका के प्रेम-पूरं हृदये मे रति-भावोदय का प्रथक्‌ ध्रथक्‌ 
रागो से रजित भाव चित्र भी ३ । यह खाभाविक स्रानवधमे ह कि 
प्रम का प्रथम इद्रक शीलधर्मासी के हृदय मे संकोच केलिये 
हुए उद्भासित होता है शरोर पुरुष के हृदय मे उत्सुकता भौर 
सामीप्य-वाञ्छा को लिए उत्पन्न होता है । एक मे हृदय क भावो का 
संकोच शरीर दूसरे भे उनका विस्तार हाता है। एक का धमं 
निषेधात्मक रहै दूसरे का विधेयात्मक । जड़ प्रकृति मेँ दोर्नौ कं 
सेमिश्रण से वह अनिर्वचनीय प्राकृतिक अवसर उत्पन्न होता है जिसे 
सन्ध्या कहते है । मानव-प्रकृति मे दोनों के संमिश्रण से वह श्रवणः 
नोय भाव उत्पन्न हता ३ जिसे “रतिः कहते है । कवि मे अपने 
प्रतिमा-बलत की सोत्र सूः से दोनों परकृतिये को पारस्परिक सहालुमूति 
भरर एकतर को सूत्र मे सगठित कर अरद्धूत काव्यगुण श्रोर सौष्ठव 
उदित किया है । पदाथै-वज्ञान का भी यह सिद्धान्त है किं 
प्रकृति मे संघ श्चीर संकोच इन दो सिद्धान्तो के सं्टरसे ही 
| भोतिक सृष्टि को उत्पत्ति है । इस वणीन के अपूर्वं सौन्दर्यं श्रौर गंभीर 
एव' दाशेनिक तत्त्वो पर विचार करते हुए हमे ऋष्वेद १० 
भण्डलान्तगत उस पुरातन सर्गीय वर्धन का स्मरण होता है जब 
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उषस श्रौर रात्रि का पारस्परिक सम्बन्ध कल्पित करते हए हमारे 
पूर्वज ऋषियो ने उच्चतम कान्यमयी भाषा मे उन्हे एक पिताकोदो 
पुत्रियां बताया है जा उभय सन्ध्या-काल्लो मे उत्कंठा भ्रीर संकोच के 
भावोक्ोाहृदय मे भर कर मिलन क्ती है श्रर पुन. बिच्छुड्‌ 
जाती है । 
दो० १६४-१७४ पर्यत इसी प्रकार कवि ने प्रथम मिलन को 
मनोहर श्रवसर को अ्रनेक नवीन नवीन उपमान्रो, रूपकोा, ग्रनोखी 
सृक्तिये एवं स्वाभाविक वशेन से सुसञ्नित किया रै । विस्तारभय से 
हम उनका उल्लेख करना उचित नरी समभते। एक बात पर, इस 
सम्बन्ध मे, हम पाठको का ध्यान अवश्य अकषत करेगे कि कवि 
इस श्द्वार-वशेन को भली भोति सम्पादित करने मे अत्यन्त सफल 
हुमा रै 1 हमारी समस मे श्द्खार-कान्य की दृष्टि से यह वणेन प्रथ 
मे सर्वश्रेष्ठ है। इसका श्रनुशीलन करते हुए श्नौर इसकी सौलिक 
उपाये, रूपके, शब्दं श्रौर भ्र्थालङ्कारो तथा भाषा श्रौर भाव-सौष्ठव 
पर मनन करते हुए पाटको को यह नही भूलना चादिए कि कवि की 
इस आश्चय्यैजनक सफलता का मुख्य कारण बास्तन मेँ यह है कि बे 
दस प्रकार के श्रनुभर्वो के प्र्याप्न परिमाण मे स्वयं ्रनुभव कर 
चुके थे । 
दो० १७४-१७८€ पय॑त रत्यन्त का अत्यन्त गोप्य श्रौर रोचक 
वणेन है। दो० १८१-८६ मे रीत-कीड़ा क उपरान्त प्रातःकाल 
का बडा हौ सुहावना श्रौर सुन्दर दृश्य चित्रित किया गया है 
जे श्रपनी रमणीयता के जिए अनाखा ई । पाठक इस सम्बन्ध मे 
अभिज्ञान शाङन्तलम्‌ , चतुर्थाद् मे कण्व के शिष्य के गुल से वर्गित 
कालिदास को प्रभात-बणैन से इस वैन की तुलना करके विशेष 
आननदु-लाभ कर सकते है! दोहला १८४ कवि को क्रान्तिदर्िनो 
श्रन्तट एटि के रहस्यवाद का एक ज्वलन्त उदाहरण है । 
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भय के उत्तर माग मे कवि ने पट्कऋतुश्रो का वशेन किया है ज 
कथालक कं लिए प्रनावश्यक है, परन्तु जा भ्रप्रासंगिक इसलिए 
नही कहा जा सकता क्योकि कवि ने ऋतुघ्रों के बशैन का पृष्ठ श्ये 
(9५& 10 प्रात्‌ इला) की तरह उपयोग कर इनके सहार इनकं 
भोक्ता भगवान्‌ श्रौर स्किमिशी के विविध ऋतु-सम्बन्धी अमोद-प्मेदो 
भ्र आदश द्पत्य-पेम के भुख्य द्यो का मनोरम चित्रण किया 
है भीर साथ ही कान्य-कला कौ नियमानुसार इन विविध ऋतुं को 
भ्रन्तराय को तरह उपस्थित कर रुक्मिणी कृष्णए के विशुद्ध प्र॑म कं 
फलस्वरूप प्रच स्नक्कमार कं जन्म होने के पहले उपयुक्तं श्रवकाभ 
दिया ₹ै। 

दोहला १८७-१९६२ पन्त ग्रोष्म-वबणैन है । वशेन की विरेषत। 
यहे हे कि इसमे राजस्थानो ग्रीष्म के बहुत से 
प्रान्तीय अनुभवो का समव्रेश है | छंद १६१ मे 
राजस्थान कं प्रचंड ग्रीष्म श्नीर लू की लपेटो का चमत्कार भरा ₹ै। 

दो० १९२-२०१ पर्यन्त वर्षाऋतु का बश है । यह ऋतु मरुस्यर 
के लिए एक विशेष श्रानन्द्‌ का सन्देश लाती है । मारवाड़ से वर्षा- 
चठ न्रन्य सभी ऋतुर्मो की श्रपेत्ता उयाद्‌ा रमणो श्र उपादेय 
समो जाती है । ग्रतएव स्वभावतः कनि ने स्वदेशप्रेम से उत्साहित 
टकर वषा-ऋतु का उसौ प्रकार कान्यमय हदय से स्वागत किया 
हं निस प्रकार कसो भरुस्यलवासी जड़, चैतन जीव को करना 
पाण्य है। परिणामतः श्रोर ऋतुशो की अपे वर्षा का वैन 
प्यादा स्वामाविक, ज्यादा उत्सात्त-पूं एव" स्यादा काज्यगुणए-सम्पादित 

श डस वरन की विशेषता यदह है कि कति ने वर्षा-सम्बन्धी 
त व स्थानीय विश्वास; यथा श्रसुक दिशार््रौ मे 
न श्रौर तत्परिणामसवरूप वर्षा हनि को सम्मावना 


भ न्यूनाधिकता का परिकतेन--यही क्यो--अनेकानेक स्थानीय 


ऋतु-वौन 


भूमिका ५ 


सूदमतास्नो यथा “ग्मगलना “करणः? बनना तथा बादलो का रङ्ग 
छमीर आकार श्रीर उनका लोकमत के श्रनुखार श्रभिप्राय इत्यादि का 
उल्तेख किया है । सारांश, वर्षा-वणैन सारवाड्‌ के भ्रनुभवोँ के गभीर 
र्गो से सुरंजित है । 

दो० २०६ से २२५ पयत हेमन्त श्रौर शरत्‌ का वर्णन रै । 

दो० २२६ से २२९ पयंत शिशिर का वर्णन है । 

दो० २२८ से २६.८६ तक वसन्त का वैन रै । 


यो तो साधारणत सभी ऋतुम्रो के वशैनमे कविने श्रपनी 
मौलिक प्रतिभा का प्रदशंन किया ई परन्तु इनकी कल्पनान्रो को 
सम्बन्ध मे एक अद्वितीय विचित्रता यह्‌ रहै ये सब कटपनाये' इनके 
भरखण्ड-वस्तु ज्ञान-भंडार एव निजी सांसारिक शअनुमबो पर 
आश्रित है । मौलिकता इनका प्रधान गुण है श्रौर अत्यंत सखराभाविक 
भ्रोर युक्तितत्यर एव" हृदयग्राही होने के कारण वे हमको बहुत 
रोचक लगती रै । इन विशोपताग्नों को दृष्टि से बसन्त-वशैन 
सर्वश्रेष्ठ रै । 

ऋतु-बणेन को क्रमं पर विचार करते हुए हम करपना कर सकते 
है कि जिस प्रकार महाराज पृथ्वीराज ने ्रन्य विषयोमे अपने 
कान्यगुरु कालिदास को प्रशस्त मागं का अनुगमन किया, उसी प्रकार 
यदि हमं श्रनुमान करे कि वेलिः मे ऋतुश्रो का क्रम यदि उन्होने 
ऋतुसंहार के अ्रनुसार ग्रीष्म से प्रारम्भ किया दहा तो कोई श्ा्धर््यकी 
बात नहीं है । हम “ऋतुसंहारः श्रौर 'वेलि' के ऋतुवणनों मे समता 
दने का वृथा प्रयास नही करते, क्योकि हमे आशा है कि दोनो 
कवियो कं कान्यमे ठेसी समता न मिल सकेगी कि जिसे हम 
अनुकरण कह कर उन्तरवरत्तौ कवि पर श्रपहरण का दोष मढ़ सकं । 
हम पहले भी देख श्राय है कि कविको इस ख्वनामेकिसौन 


६ भूमिर्का 


किसी रूप मे कालिदास के प्रायः सभी कान्य-अन्थो मे पथ-प्रदशंन 
का काथ किया रै । पीथल ने कालिदास से केवल उन काव्यसाधनों 
कोल्ियारै जा कान्य-शरीर के बाह्य प्राकार को सजा सकते रै । 
उनके भावों का उन्होनि कभी अपहरण करने कौ चे्टानकी। 
हमारा तो यह विश्वास है कि भावापहरण करने की पृथ्वीराज को 
कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ सकती थी । कालिदास की तरह 
इनकी प्रतिमा भी श्रनश्रित, श्रत्यन्त खर, मर्ममेदिनी एव 
निस्सीम थी । 

दोहला २६६ से २७७ पर्य॑त जगन्माता-पितास्रूप रुक्मिणी 
रोर भगवान्‌ कृष्ण के प्रेम के फलस्वरूप ्रय्‌म्न को रूपमे कामदेव 
का रुक्मिणी के गभं मे निवास श्नौर जन्म वर्धि ३ । तदभन्तर 
मन्थ का उपसंहार करते हुए कवि शीघता के साथ छ.-सात छंदो मे 
भगवान्‌ ष्णा, महा्च्मी रुक्सिणी-पुत्र प्रथ्‌ म्न शरीर पौत्र ग्रनिरुद्ध- 
इस प्रशस्त वेशावत्ती के गुण-लकच्णों के माहात्म्य की संक्तप मे 
स्तुति करता है । ग्रन्थ का मूल कथानक छंद २७७ से समप्ठ हो 
जाता है । ्रन्थ-लमाप्षि के मंगल अ्रवसर पर कवि ने भगवान्‌ का 
यशोगान कर उसे उपहार के रूप मे भगवान्‌ को सैट चाना ग्रपने 
नेसे एक ग्रनन्य भक्त का का्टव्य समम्का । यही कारण रै कि श्रथ 
का भ्रन्तिम माग उच भक्ति-ूं प्राथैना एव' पवित्र ्रभुगुणादुवादं 
से समायुक्त है । 

| दोहला ३००-३०४ पयत कवि ने भ्ेथसमाध्चि के स्थल पर 

चारभ की तरह पुनः ईश-विनय श्रीर्‌ नमस्क्रिया की काव्य-प्रथा 
ऋ निवह करते इए ग्रंथ कौ भक्ति-प्रधानता का प्रमाण दिया है; 
राय ही ग्रपनी अ्मवित्चन काज्य-परतिभा तथा विषय कौ. गहनता 


॥ करते हुए भगवान्‌ से निनम्रतापूवेक त्तमा-याचना 
। 


भूमिकां ६७ 


प्रन्तिमि दोहते ३०५ मे कनि ने कविप्रथानुसार प्रेय-समाघ्नि 
का ससय स्पष्टत सं० ९१६२७ बता दिया ई । 
इस संवत्‌ के चिपय मे किसी प्रकार के अपवाद 
श्रथवा विवाद को स्थान नरी है। कनिने ३२ वपं कौ अवस्था मे 
इस प्रथ का निर्माण किया । संभव है, इस प्रथ को समाप्त कमते ही 
महारज प्रण्नीरज को बादशाह कं ्राद्वान पर उनकी सेनाका 
नायक बन कर उसके विद्रोही भाई मिरजा हकीम से लडने फे लिए 
काबुल पर धावा करना पड़ा हो । 

दो० २७८२९६० तक बेलि के भक्तिपूशं पाठ का माहात्म्य 
दरसाया गया ₹ । परथ्वीराजने इस प्रय को 
भगवान्‌ के स्तोत्र के रूपमे प्रकट किया ह । 
शुद्ध अन्तःकरण शनैर विशुद्ध भक्तिभावना के साथ इसको पटठनेबालै 
को सांसारिक सुख-वैभव, सम्पत्ति, पेश्वय्यै श्र श्रखण्ड यश की 
प्राप्ति होती ₹। शरीर परलोक मे परम गति प्रप्र होती र .- 

मन श्द्धि जपन्तीं स्कमसि पद्धल, 

निधि सम्पति थाई कुसल नित । 

दुरदिन दुरप्रह दुसद दुरद॑सा, 

नासै दुरुपन दुरनिमित ॥ २८६ ॥ 
तथा- 


भरिधुतरेि किं पैचविध प्रसिध प्रनाल्ली, 
आगम निगम कनि अखिल । 

मगति तणी नीसरणी पण्डी, 

सरग लोक सपान इल ॥ २९४ ॥ 


गृहस्थ भक्ता को वेलि के भक्तिपूर्वक पाठ से सवसे बडा 


लाभ यह हेता है कि उनका दाम्पत्य-जीवन परिशुद्ध होकर उनका 
ए, {8 


म्रन्थ-निमांण-काल 


वेलि का माद्ास्म्य 


> भूमिकां 


रम कृष्ण -रुविमणी के प्रेम की तरह अखण्ड शरीर श्रनन्त व्यापकता 
को प्राप्त हो जाता है जिससे जीवन्मुक्ति एव पारलौकिक मोक्त की 
प्राप्ति होती है। सारांश, वेकि के पठन-पाठन से आदश गृह्य को 
सुख प्राप्त होता रै - 


उपने अरोनिशि आप आपे, 
रुषपमणि त्रिसन सरी रति । 

करै वेति वर लहै ङं मारी, 
प्रणी एत सुहाग पति ॥ २८१ ॥ 


दो० २६१-६४ मे “वेति? प्रथ क नाम की साथैकता बताते 
हए ग्न्धनामान्तरम॑त रूपक का विश्लेषण कर उसके भावाथै-सौन्दयय 
को चतुरता के साथ व्यक्त किया गया है | 


दो० २६५ मे गुग्राहक सुकवि श्रौर समालोचकों तथा चि 
नवेषी दुरालोचको एवं “परहित घृत जिनके मन साखी" ुकवियें 
कं प्रति करमानुसार चलनी श्रौर सूप को उपमा देकर कवि ने प्रप 
विचार उसी शेक्ली मे प्रकट किये रै जिसमे महात्मा वुलसीदास | 


रामायण के प्रारम्भ मे, “वदो सन्त ॒ग्रसल्नन चरणा? इत्यादि 
वन्दना की ह | 


इसी प्रकार दो० २.६६- ३०० तक पाठको को वेलि का भक्तिमय 
संदेश सुना कर कवि ने इसको, “मोरटो तरणौ प्रसाद करै महि" 
म्रथोत्‌ यह भक्ति-यंथ गुरुजन श्रौर सज्जनो के सत्संग का फलस्वरूप 
प्रसाद्‌ हे, जो मैने सरस्वती की कृपा श्चौर भगवद्भक्ति के श्राश्रय पर 
एन" रसिको क समन्त उपस्थित किया है--कह कर धति" कौ 
सनन भक्तो, रुगयाही कान्य-पारखियों एव काव्यरसन्नौँ का 
निनम्रतापूर्ैक पेण किया ३। । 


भूमिका #॥ 


अन्तिम दोदत्ते ३०५ मे कवि ने कान्य-प्रथाुसार व्रथ-निर्याग 
का संवत्‌ स्पष्टतः बता दिया रै, जिसके विषय मे किस प्रकार का 
अपवाद अ्रथवा विवाद नरी हा सकता । 

इस प्रकार सहृदय पाठको कौ सुविधा कं लिए ॒हमनं धेलि" 
का विश्लेषण कर उनके सामने चित्ररूप मे इस कान्य को उपरिथत 
किया है। 

रंय के उत्तर भाग मे कु छंदो का अध्ययन करते हुए, संभव 

ड, रसज्ञ पाठको को कवि की त्रात्म्छाघा 
अकचि श्मथवा आत्माभिमान का भाव सुिकर 
नदहो। 

डाकुर ठसीटरो महादय उन्तराधे के सम्बन्ध मे श्रपनी भूमिका 
मे लिखते है - 

" वृषा6 (नादप्रडणा रली ९०58515 0 {५ ९ा{ए-लषह्ा 
8141285 (278-305) 18 \९1 ९ 70प्ट्कठ्ण$ = १5 {८ (0ृतह्ड 
7085716 वथ({~6प्यएषटक ऊ ले) तो) शपीीाठा एण्पोत्‌ दछा])०५९ " 

न्र्थात्‌- प्रथ के श्रन्तिमि २८ दोहल्लो मे कवि ने ेसी 
अतिषायेक्ति-पूशौ श्रात्मश्छाघा को है जिसमे प्रायः सभी कविर्यो को 
मात किया हे । 

इस यथाथे श्रालोचना को पाठको की रोर से आक्तपके रूपमे 
श्पेक्ित समभ कर हम कवि श्रे वास्तविक मन्तव्य क स्वय डाकुर 
टेसोटरी-के शब्दो मे उद्धृत करते है -- 

^" $िव्लपाह धा, एत्र र०88 [1 फप्ताणा 18 1९ 
106शाऽप्रा दाहि) ९/९ कषक #७]] 101४८ का ताऽ ततप 
० 8न्‌{-6कावला€९ › 1 18, 00 व आन] इ८ना५ न7त्‌ 17 «4 110६ - 


67४ णिका, घ्ा€ इफा6€ [10प्त्‌ प्लष्ठ णाली ऋत पालान्ल] 


^08&610 81116 न्र6€ 1766 ग 118 {0805 शत्‌ = 0 {1६ 
परा्रा16 96४८1 '' 


१०० भूमिका 


भर्थात्‌ यह जान कर कि सहाराज पृथ्वीराज का प्रथ सव 
प्रकार से श्रदूषित रै हम उनकं आत्म-विश्वास के उत्साह को 
चन्तव्य समभेते है । संत्तप मे श्रर दूसरे आकार मे यह बही श्राल- 
गौरव का माव है जिसने मायकेत्त एंजेकलला नामक प्राचोन पाश्चात्य 
कलाविज्ञ का श्रपनी बनाई हृदं संगमरमर कौ माजिज की मूत्तिं फे 
घुटने पर प्रहार कर शअरवेशपू्वेक यह कहने को प्रेरित किया, 
“बराल । 
ग्रौर वास्तव मै बात भी कुल ठेमी रही है । ेसी दशा मे कवि कं 
हृदय मे श्रास्मगौरव का भाव उसन्न होना अत्यन्त स्वामाविक हौ हं । 
पृथ्वीराज का यह विश्वास था कि उनका यह करान्य-प्रयल्न अत्यन्त 
सफल हुश्रा ₹ै श्रौर उन्होने श्रपने खाभाविक मंल्ेपन मे यह तिश्नास 
प्रकट कर दिया । एसा करने के कारण हम उनका सिथ्याभिमान का 
दूषण नहा लगा सकते । यह संभव हे कि कबि क कथनाुसार हमारे 
लिष बेलि का पाठ कामथेनु कौ तरह मनोवांछित फल एवं सुल, 
सम्पत्ति एवं समृद्धि का देनेवाला सिद्ध न हो, जोग, जाग, जप, तप, 
सरथ, बत इत्यादि का फल देनेवाला भी न सिद्ध हो, यंत्र, मत्र, तत्र 
षन भूत, प्रेत, डाकिनो, शाकिनो श्रादि असुरो इृत्तिरया से हमारा 
समथा आण भी न कर सके । यहभी संभव है कि इसके 
४ से हमारा श्रिबिधतापः एव न्रिविध रोगभी दूर न ह 
“ब भवसागर से भी पारन हुश्रा जाय, परन्तु जब हम इन सब 
8 से श्रपने चचल मन को हटा कर, लील्लामय भगवानः 
त र कौ सासाएरिक चरि्नोको सहस्य जानने र 
क ॥ नश्चल भक्तिपूरक चित्त का ज्लगावे ध ड 
त ४ हमका मन-शुद्धि प्राप्तन ॥ होगी । “मन शुद्ध 
मङ्गल । शरीर जब मम ही शुद्ध हा गया ता 
भकान्ताग्रो मे सेरेसी कौनसी है जा सफल नहा। 


> 
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परन्तु फलादेश के साथ ही कवि का यह भी कहना है कि मन- 
शद्धिको प्राप्ति तभी हा सकती है जब श्रद्धा श्रौर भक्तिपूर्वकं 
इस पवित्र कथा का श्रनुशीलन किया जाय । क्योकि- 

श्रद्धाबाह्मते ज्ञाने ससपरः संयतेन्द्रियः । 

जञ.नं लम्ध्व। पर शान्ति श्रचिरेणाधिगच्छति ॥ गीता ४।३९॥ 

हमारी समभमे ता, भ्रं को प्रस्तावना मे ही विनयपूर्वैक 

ञ्रपनो ज्रसामथ्य को प्रदशिंत करमेवाज्ते महाराज प्रथ्नीराज के काव्य 
मे अ्रत्मश्लाधा अथवा मिथ्याभिमन की अशका करना निरी 
भृल्त रै । श्रोर यदि साधारणतया देखा जाय ते महाराज प्रथ्वोराज 
ने यह कोई अभूतपूवे प्रणाली नही निकाली । महात्मा तुलसोदास 
ने भी रामचरितमानस मे इसो प्रकार के भाव प्रकट किये हैः- 


सुनि सपु जन दित मन, मज्नहिं अति अनुराग । 
लहदहि चारि फल, अछततनु, सापुसमाज प्रयाग ॥ 

परन्तु उपरक्त फलों का भिलना तभी सम्भव होता है जव, 'यम- 
कथा जग मंगल करनीः को पटृते पठृते भक्तं रसिको के, “उघरहि 

विमल विल्लोचन हिय के, भिरहि दोष दुख भव रजनी के । 
} वेति का अध्ययन करते हए पाठका को उमके श गार-रसमय 
वेति ऋ श्राध्यात्मिक बाह्य सौन्दर्थाडम्बर कं गभ मे निहित ब्रन्तरिक, 
संदेश दिव्य, आध्यात्मिक सन्देश को कदापि नही 
भूलना\ चाहिए । यदि कान्य-सौष्ठव इस वेलि का शरीर है तो 
वह ्राध्यात्मिक तथ्य इसको आत्मा है । यह श्माध्यास्मिक सन्देश 
ही कवि का सख्य असिप्रय था यह्‌ बातत ग्रन्थ के कर स्थता से 
मली भोति व्यक्त होती है । स्पष्टतः इस सन्देश का उल्लेख भ्रन्थ 


के उत्तर भाग मे उपलव्य हेता रै, जिसका आशिक रूप मे वशौन 
हम ऊपर कर आये है । 
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वेत्ति का मूल सन्देश भक्तिमय है ! वह साधास् जीवन-निवोह 
क लिए एक आदं पद्‌ स्थापित करता है जिसके पर्णिम मे 
संखार मे भुगति' श्र्थात्‌ पेश्वय्ये, सणद्धि, सुख इत्यादि श्रीर 
परलोक मे “मुगतिः श्र्थात््‌ मोच, युक्ति, निश्रेयस्‌ अथवा सद्गति 
प्रप्र होती रै। यथा-- 


(मधुकर रसिक सुभगति मंजरी. 
एुगति एल, फलं थगति मिस". २९२ ॥ 
स्रधत्रा--- 


(गति तणी नीसरणी पंडी, 
सरग जाक सेापषान इत्‌ 11 २९५४ ॥" 


परन्तु चस भक्तिमागे का अदश पृथ्नीसट कौ टृषटिमे कौस 
है--यह जरा विचारणीय विषय है । हम निस्संकोच दाकर सप्रमाण 
कह सकते है कि प्रथ्वीराज की भक्ति का ्रादशं इदलौकिक साधने 
पर ब्राश्रित, व्यवहारणीय शआ्मादशं है ! वहत एेसा जटिल श्रथन 
असाघ्य आदर्शं नही दै जा साधारण जन को बुद्धिगम्य हीन 
हे सके । उस श्राद्शं को प्राप्त करे की इच्छा रखतेवला जच 
संसार मे रहते हए, भुगतिः शरीर ेश्वय्यं, सखृद्धि, संख इत्यादि 
का उपभोग करते हए, त्रिविधताप श्रौर चिविध रोगसेदूर होने 


की चिन्ता करते हुए भी अपने मार्ग पर निरवरोध आगे वेहतं का 
अधिकारी हा सकता ३ । 


\कवि का स्पष्ट कथन दै कि भगवाम्‌ को दिव्य स्वरूप का. कनि 
कञचत्त के द्वारा होने कं अनन्तर सक्मिणी _का_लैकिक 29 
ि दे 
उनकी कम ऋ्रार ज्राकषित ह्म "समिति श्रनुराग यये मनि श्यामा! । 


सवगो न जञान-याग के द्रा अपने परिमर्जिल, विष चित. 
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भगवसेम का श्रकुर बाया । तदनन्तर उन्होने भगवान्‌ के प्रेमसे 

ररित होकर उनको प्राप्न करने क लिए कर्म किया। ( देखो, 
ब्राह्मण के हाथ पत्र का भेजना ) | वह क्म॑श्रनासक्त था फल- 
लिप्सु वदी । उस कम की फल-कामना पहले से ही “शज्ञानाग्निदग्धः? 
हा चुकी थी । गीता के उपदेशानुसार सच्चे हृदय से किये हष श्रना- 
सक्त कर्म का फल यह हुश्रा कि सगवान्‌ को रुक्सिगी की मक्तिपूश 
प्राथैना खीकार हई । भक्ति-मागं पर रुक्मिणी की विजय हई । 
रुक्मिणी को लैल्िक जीवन से वह भुगति शरीर रेश्वय्यै-नमृद्धि 
प्राप हई जिसका वर्णन कवि मे किया रै । उनका पर्तीक मे वह 
भुगति, मिलो, जिसका आदर्श प्रत्येक विष्णुभक्तं कं हृद्य मे श्रकित 
ह । रुक्मिणी ने अनन्त मेोत्त प्राप्न कर विष्णुसरूप श्रनादि ब्रह्य कौ 
माथ वह पेक्य प्राप्त किया, जिससे मो्त रौर सदुगति का आादशे 
स्थापित होता है । शरैर यदि प्रत्येक सखी-पुरुष कवि कं बताये हुए 
इस मागं पर चलने लग जाय" ता -- 


“ऊपे अरहानिशि श्प आपे, 
रक्रमणि र्रिंसन सरीख रति ।" 


क 


जिसके परिणाम मे इस संसार मे रहते आदश दाम्पत्य-सुख 
एव समृद्धि म्र्थात्‌ भुगति की प्राप्ति हो श्रर परलोक मे सुगति। 
देखा हेग से संसार सुखमय, प्रममय हा जाय, प्रत्येक गृहस्थ मे 
छृष्ण-शक्मिणी के आदं दाम्पत्य-प्रेम कौ मधुरिमा भलकने लगे । 
इससे परे सासारिक सुक्ति ग्रथवा पारसौकिक मेोक्त का श्रीर्‌ क्या 
अथे होताहै। इस दषटिसे देखने पर हमको कविकते प्रेम श्नौर 
सौन्दय्यै के. श्रादशं मे श्रौर सत्य मे कोई अन्तर्‌ प्रतीत नही हाता 
सासारिक सौन्दय्यं जब ज्ञान श्रौर भक्ति की शक्ति से शुद्ध हो जाता 
हे ते बह परमपदं को पाकर सत्यस्वरूप परमात्मा से म्म्य प्रप्र 


कर जेवा ३ । कवि ने छृभा के चरित्र को दैवी सखरूप द्विया है, परन्तु. 
दूखरौ श्रोर स्मिसिणी को संसार के समस्त ्आाडम्बरों से सजाकर विलत 
कुल लौकिक रूप दे द्विया है । इसी विभिन्नता को ध्यान मे रखने से 
काव्य का दिव्य सन्देश समभ मेश्रा जाता है| कुमारसंभवः का 
आध्यात्मिक आदशं भी कु इसी प्रकार का है परन्तु मेद इतना ही 
है कि वहम सौन्दय्यै ओर सत्य ( शिवा शरीर शिव ) दोनों दिव्य 

जगत्‌ कौ प्रादशं विभूतियों है। क्लौकिकता से वे दोनों बची 
हई है ! अतएव बह्म के दिव्य-जगत्‌ स्थित सौन्दय्यं को जानाश्नि- 
रास आत्मपरिशुद्धि की इतनो उयादा अआावश्यकता नही पड़ी । बह 
मायावी, लौकिक, भरौरधारी कामदेव के रहते हए सौन्दय्ये को 
सत्य के साथ तादात्म्य ताम करना कठिन था, अतएव उस एक- 
मात्र सासारिक अवरोध का नाश करना प्रावश्यक था। परन्तु 
““कुमारसम्मव? का सत्य कौ उ्वाल्ला से (भरमसात्‌” हुत्मा कामदेव 
विलि" मे प्राकर प्रय्‌ञ्नके रूप मे पुनः ज्रवतरित हो जाता है। 
बह रुक्मिणी के प्रेम श्रौर भक्ति का फलस्वरूप, “भुगति? अथवा 
सांसारिक प्म के रूप मे वैदा हेता है । सारांश, सत्य चाहे किसी 
रूपमेक्योन हा, ्रपने दिन्य खरूप को नीं द्ाड़ता | उसमे 
संसार को शुद्ध करने कौ स्वाभाविक शक्ति है! सत्य का शरैश रखने 

बाला श्रौर उसका आश्रित सौन्दय्यै-जात प्रेम संसार क आवरण 
से धिया हु होने पर भी “पद्यपत्रमिवांमसाः अलिप् र्ह 
कर श्रपने दिच्य स्वरूप का नही छोडता । ज्ञानान्न से द्धं हैन 

पर उसी प्रेम का नाम भक्ति. एेसे भक्तिमागं का अव 
ल्ब्रन कर सब संसार को सफल करते हए परमात्मल्लाभ कग्ना 


चाहिए । 


४ ध फलं तेयं" कुद मी पदायै क्यो न हा, जे भक्तिभूवक 
1 रसे मक्तया प्रयच्छति? श्र्पित किया जाता रै बह उनकी 
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स्वीकृत होता रै । बेलि मे वित समत श्ङ्खारमय सौन्दर्म-व्थैन को 
कवि ने भक्तिपूसैक भगवान्‌ के श्रीचरणों मे भेट कर उसे ईश्वरीय 
पवित्रता एवं दिव्य सौन्दर्य के पद पर श्रारूढ़्‌ कर दिया है। इस 
ष्टि से देखने पर वेल की नायिक्ना जीवन की सांसारिक वास्तविकता 
से समायुक्त हेति हए भी श्रादशं के रंग मे रंजित प्रतीत हाती है । 
रुक्मिणी के रूपमे कवि ने नारी के रेहिक श्रादर्शं को प्रतिपादित 
करते हुए उसे दिव्य नारी के श्रादशं से भिला दिया ३ । इससे यह 
सिद्ध होता है कि वह दिव्य श्रादशं भी सासारिक आदश क करमागत 
विकास को सर्वेक्छ्ट श्रेणी-मात्र है । इससे यह भी सूचित होता रै 
कि ठेहिक शरीरादि मायावी आडम्बर से परिद्रत जीवात्मा यदि 
सच भक्ति-पूंक परमात्मा से सायुज्य लाभ करना चाहे तो वह 
लोकयात्रा करते हुए भी रुक्मिणी की तरह श्रपने सर्वेल्छष्ट आदर्श 
को प्राप्त कर सकता है । इस ॒विषय मे जीवात्मा के सुक्तिरूपो श्रेय 
का साधक ज्ञानाश्रित कमयोग से युक्त केवल भक्ति-मार्ग ही एक 
सरल उपाय है । 
वेलि का आन्तरिक खरूप श्रौर उसका दिव्य सन्देश हम ऊपर 
चता चुके । भ्रव उसके बाह्य ग्रलंकरणे के विषय मे कुल परिचय दते 
हए इस निबन्ध का समाहार करेगे । 
शाखादुमत महाकाच्य के प्रायः समस्त लच्तण विद्यमान होते हएभी 
ङ के प्रथान गुणो कौ अविद्यमानता के कारण, 
कालिदास के मेषदूत की तरह बेलि एक खण्ड- 
काव्य कहा जा सकता है । “सगन्धांशरूपत्वाद्‌” (दण्डिन्‌) महाकान्य 
का यह उपभेद कई एक रीति अर्थो मे सैघात-कान्यः नाम से भी 
कहा जाता है । विश्वनाथ कविराज मे खण्डकाव्य की परिभाषा 
यो कौ है, “लण्डकाज्यं भवेत्‌ काव्यस्थैकदेशालुघारि च 1 (सा० द०) 


~ अथात्‌ खण्डकाज्य महाकाव्य का एक श्रशिक रूप है जो महा. 
‡ 14 


खण्ड-ङाव्य 
1 
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" कान्य की वरह अनेक सर्गौ" मे विभक्त नहीं हता । बाकी सव गुणं 
मे प्रायशः दोनों मिलते-जुलते है । महाकाव्य के लक्तणों का अन्वेषण 

"करते हुए हमको आंशिक रूप मं प्रयः सभी महाकाव्य के गुणं इस 
खण्डकाव्य मे मिलते दह । 

(श्राशीर्ममस्किया चस्तुनिदेशो वापि तन्सुखम्‌? इस शाद-रीति 
के ग्सुसार प्रय की निर्विघ्रसमाप्तिकेरेतु कवि ने रघुवंश की 
तरह, रथ के प्रथम छंद से नमस्काराप्मक मंगल्लाचरण किया ₹ै। 
कथानायक वो सरूप कषे विपय मे शाखकारो का यह श्ररशासन भी 
कवि ने सम्यक्तया पाला है यथा, ““इतिहासकथोद्भूतमितष्द्रा 
सदाश्रयम्‌ । चतुवर्मफलेपेतं॑ चतुरोदात्तनायकम्‌? (दण्डिनः) इस 
शाखाजना के अनुसार कवि ने इतिदासकथोद्धूतः एवं 'सदाश्रयः 
र्दधागवतपुराण के कथानायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण जैसे चतुर धीरोदात्त 
नायक को पनित्र चरित्र का काज्यमय चिरेण करके काव्य-रसिकीं 
के समन्त '्ेलिः के रूप मे धर्माथैकाममोत्त चतुर्ग कौ प्राप्ति का 
एक सरल साधन उपस्थित कर दिया है) प्रेयकं इस चतुवगे 
फलप्राप्ति के सम्बन्ध मे हम ऊपर लिख आये है। आराग चलकर 
रीतिकार ने महाकाव्य के विविध श्रलंकरण भी गिनाये है जिनसे 
उसको शोभा एवं मनोज्ञता बढ़ती है । यथा-- 


नगराणवरेलरतुचनद्राकोदयवणनैः । 
उ्यानसतिलक्रीडामधुपानरतोत्सवैः ॥ 
विमरलम्ेविवारैर्च मारे दयवर्णनैः । 
पनदूतपपाए।नजिनायकाभ्युदयैरपि ॥ 
अलतमसंकषिप रसभावनिरन्तरम्‌ ॥ 
वेलि' मे हमको द्वारिका नगरी का बड़ा विशद शरीर सुन्दर बशेन 
पलप होता है (देखे, १४३ शरीर श्रागे के छंद) पर्व॑तो का भेन 
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वास्तविक ता नही वरन उपमानो के रूप मे प्रघ क प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्यतत 
प्र बहुतायत से मिलता रै । पट्‌-कतुश्रो का श्रव्यन्त रोचक वर्णन चडे 
विस्त रूप मे प्रथ के सध्यभाग का शअलंकृत क्ता है । श्र्कोदय कं 
सुखद वणेन की चर्चा हम रागे कए प्राये हं। उदयान, मलिल- 
क्रीडा एवं मधुपान यत्र तत्र वसन्त श्चैर व्रीष्म ऋतुश्रों कं वर्णनोमे 
समायुक्त रै नीर त्रपते श्रपते स्थलो कौ स्राभाविक सौन्दर्य्य 
से सुशोभित करते है ! विप्रलम्भ का एक वहत हौ सक्ति श्रीर 
मदुल परन्तु मनेक्ञ त्रोर सुखद चिध्र स्किमिणौ कं विबाहु कं 
उपरान्त प्रथम राचि-मित्तन के पूवं प्रदर्शित है, ( दा० १४१५ ) 
विवाह का विशद शरीर स्वाभाविक वशीन कद १५२-५८ परयन्न बड 
श्रनुभव के साथ कवि ने सम्पादित क्रिया ई। रतार्मवे कं 
विपय भे इम स्यं कुछ न कह कर रसन्ञ पाठक्रापर हौ क्ाइते 
३ै। वेग्रंय के सर्वोत्तम भाग मे उचकाटि का रति.वशीन ही 
पावेगे जिसका उस्तेख हम अगिं कर अ्रायेरं। कुमासेदय का 
वणन प्य्‌ स्न के जन्म के रूपमे ग्रंथ को उत्तर भाग मे भित्तेगा। 
(म॑त्रदूतप्रयाणः पर विचार करते हुए हमे रुक्मिणी का मजा हुभ्रा 
श्रीकृष्ण के प्रति ब्राह्यणा सन्देश-वाहक का स्मरण हाता है । नायक 
का अभ्युदय प्रदशिंत करने के निमित्त उसको युद्ध मे (लि) 
विजयप्राप्ति का प्रमाण भी पर्याप्त से अधिक रूपमे हमे 
दो० ११३-३७ परयत भिलता ३ । “ग्रलंकृतम्‌ अ्र्॑च्तिप्रम्‌” कं 
सम्बन्ध मे इतना कहना पर्याप्त हागा कि बेलि को प्रत्येफ छद्‌ 
मे शब्दालङ्कारो यथा वयण सगाई, यमक, अनुप्रास, श्लेपादि, 
शरीर विविध भ्र्थालङ्कारो को चमल्करृति कान्यमर्मज्ञो का गुग्ध 
करती है । 

इस सम्बन्ध मे हमको स्मरण <खना चादिए कि उपराक्त सब 
ल्तण शाखकारो ने युख्यत, एक महाकान्य के बताये है जा श्रन्य 
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हवा हैः-- 
“सगबन्धो महाकान्यम्‌. ^^... 
सर्गेरनतिविस्तीरणैः श्रव्यषत्तसुसंधिभिः। 
सवत्र भिनररत्ान्तस्पेतं लोकरञ्जनम्‌ 
परन्तु वेलि महाकान्य नही है, वरन्‌ एक सगेबाल्ता खण्डकाव्य. 
हे । महाकाव्य मे अ्रनेक सं हेते है जा उपयुक्त संधियें द्वारा अन्यो- 
न्याभित होते हए भी स्वतंत्र होते है श्रौर “मिन्नवृत्तान्तोपेतः होने 
कं कारण उसकं प्रथक्‌ प्रथक्‌ सर्गो मे भिन्न भिन्न रसो की प्रधानता 
इतनी नही खरती जितना कि एक खण्डकान्य में श्रनेक 
रसे का मिश्रण श्रथवा रसशङ्कर अखरता है । शाखकार ने युद्ध, 
निप्रलम्भादि इत्तो के वैनां को शङ्धारप्रधान महाकान्य मेँ सम्ि- 
लित कर लेने की आज्ञा देकर रसविरोध कौ प्राशङ्का इस श्राधार 
पर नही की कि चतुर्‌ कवि महाकाव्य के इहत्‌ आकार एवं 
उसकं सर्गो की व्याप्ति के श्रवकाश को पाकर काव्य क 
-रसभावनिरन्तरम्‌,, गुण को नष्ट न होने देगा ! परन्तु धेलिः जैसे 
रतिभावप्रधान खण्डकाव्य से एक ही सर मे विेधी भाव यथा युद्ध, 
भयङ्करता नीभत्सादि का समावेश कर देना रस के सैरन्तय्यै--उसकी 
दकरसता एवं रससौष्ठव कफो विक्तिप्त अवश्य करता है । श्रत: यदि 
किसौ भी भ्रंग मे “वलिः कौ खण्डकान्यल हाने मे दोष श्रता 
तो बह छद ११३-१२८ पयत, जिसका कारश रसबिरोध दोष 
हे सकता है । धेकतिः रूपी पूशचन्द्र की श्रपूवं यश्छटा मे यह 
श कलङकालिमा की तरह है । शरीर जब यह रपूशोता प्रकृति 
के सभी पदार्थो मे मरोर आदिखष्टा की छृतियें मे भी पाद जाती है 
५ से महाराज शथ्वीराज की मानवी श्रपूीता हमारे हृदय मे उनकी _ 
श्डाक्ता कम नही करती | शअपूशीता मानव-स्वभात्र ह । 
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हम ऊपर कह श्राये है कि वेलि भे प्रयुक्त भाषा साहित्यिक डिङ्गल- 
भाषा है । लोग बहुधा डिङ्गलकान्य कं नाम से 
ही घ्रा से जाते है । कणैकटता, कठोरता एव 
कान्तगुणदहीनता का दोष प्रायः इस भाषा पर ्रारोपित किया जाता 
है । हम उक्त निल अपवाद का परिहार नहीं करता चाहते | 
्माशिकरूप मे यह दोष डिद्धल-कान्य के सिर मढा जाना स्वाभाविक 
ही है, क्योकि भ्रव तक सहित्य-रसिको को डङ्गल-सादिस्य मे सच्चे 
शर्वार-काव्य का दशन बहुत कम हो पाया है । डिंगल-भाषा वीररस- 
प्रधान काल्य फे ल्लिए विशेषतः उपयुक्तं है, यह बात सत्य है; परन्तु 
यह भाषा शङ्खारकान्य के लिए श्रहुपयुक्त है, यह कथन स्य से 
सर्वथा शून्य है । श्चौर इसी बात के प्रमाण मे हम पाठकों के सामने 
वल्लिः जैसे डद्घल के सर्वोत्तम श्णद्वाखंथ को रखते हए यदह 
विश्वास करते है कि इस प्रंथ-रत्न के उच्चतम भाषा-सौन्दय्यै, शब्द- 
सौष्ठव, छंद-माधुय्यै, बिविध श्रंकृति श्र श्रथैगोरव से सुग्ध हकर 
सहृदय पाटक न केवल डिद्गल-भाषा-सम्बन्धी काठिन्य एव श्रुतिकटुत्व 
केही भावो कोा सदा के लिए विस्यृत कर ॒देगे, वरन्‌ यह जान कर 
कि इङ्ग मे भी संसृत, परिमाजित हिन्दी श्रथवा श्नन्यान्य उन्नत 
प्रान्तीय भाषाग्रो के समान समस्त कान्यगुणो को धारण करने की पृश 
क्षमता है, अत्यन्त सन्तुष्ट होगे । इस विषय मे ठेसीटरी लिखते हैः-- 
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अर्थात्‌ इसमे सन्देह नही कि यदि महाराज प्रथ्वीराज ने “वलि 
कौ भ्रोजनिहीन पिङ्गल मे लिखा होता, ते ते एक श्रत्यन्त विभिन्न रचना 
कर प्राते, जो कि संगीतमाधुय्ये मे वन्तेमान भ्य की अ्पेन्ञा कदापि 
उत्तम न होती शौर खामाविक सरलता मे तो कमती रहती ही 


डिङ्ल छद्‌ श्रोरमापा 
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डद्ल-माषा एक स्वतंत्र एवं स्वतःस्थित भाषा रै । वत्तमान- 
कालीन हिन्दी की तरह इसका भी च्रहत्‌ शब्दकोष, विशद व्याकरण 
एव खाधीन ंदःशाख ह । डिद्गल-साहित्य का रीति-शाख्र भी 
पथक्‌ है । अ्रतएव डकल के किसी साहित्यिक ग्रंथ की श्रालोचना 
करते हुए हमको डिक्गल ही के रीत्तियन्थो एव" ्राचार्यो' का आधार 
लेकर समी्ञा करनी उचित ₹ै । 
वेल्िः जिस समय लिखी गर थी उस समय राजस्थानी का 
माध्यमिक काल श्रारभ्भ हो चुका था परन्तु वलिः 
की भाषा का ठोचा प्राचीन राजस्थानी काही 
रे । माष्यमिक राजस्थानी की भी कतिपय विशोषताये वेत्ति मे उपलब्ध 
होती है जिनमे से एक वर्दनी (णा) से सम्बन्ध रखती रै। 
वलि" कौ वर्तनी सर्व॑या माध्यमिक राजस्थानी की-सौ ३ । धरि, से 
लगसग ४५ वषे पूर्वै ष्वीट्‌ सूजाः नामक एक कवि ने “राड जइतसी 
सड छन्द नामक काव्य क्लिखा था जिसमे नीकामेर.नरेश राव जैतसौ 
को एक युद्ध का वौन है । परन्तु इस कान्य की वर्च॑नो श्रधिकांश मे 
आरचीन राजस्थानी की-सी है । “राड जदवसी रड छन्द यह नाम 
स्वय पुरानी वत्तनी मे है नवोन वर्सन मे यह “रान सैतसी र छन्द" 
यों लिखा जायगा । 
वलिः बोलचाल को राजस्थानी मे नही किन्तु साहित्यिक राज 
सयानो यानौ डिद्गल मे लिखी गई है । परन्तु यह हेति हए भी वेलि 
को भाषाबड़ी सामाविक हे शरीर शब्दों की कपालक्रिया बहुत ही 
कम हु है । वयणसगाई (देखा अन्यन्न इसी भूमिका मे) श्रादि 
समस्त डङ्गल-काव्य के नियम का पू श्रयुसरण किया गया है । 
मे कवि लोग ग्दो को मन मै शरावे उस प्रकार ता्‌ मरोड्‌ 
भक्ते ह श्र शायद ही कोद डिङ्गल-कविता इस ताड्-मरोड़ से बची 


हा [3 
श्तु महाराज पृथ्वीराज ने बिना बड़ी स्ावेश्यकता कं कही यहं 
४ 


वेलि का व्याकरण 
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ताड-मरोड नही की है ! यहो पर धेलिः का संकिप्र व्याकरण दै 
देना पाठको के लिए उपयोगी होगा । 


प्मपश्रंशा कौ माति राजक्यानी मे भी विभक्तयो बहुत कुक 
धिस गई है श्रीर्‌ प्राय" सभी विभक्तयो मे शब्दके एकसेहीरूप 
बनते है । श्रपभ्रंशकाल मे रौ इस गड़बड़ भाले को दूर करने का 
प्रयत्न प्रारम्भ हा गया था एवं नये तरीको से (नये विभक्ति-चिहो 
आदि से) भिन्न भिन्न विभक्तयो के सम्बन्ध सूचित किये जाने लगे थे । 
राजस्थानी मे दोनो प्रकार को रूप मिलते है । 


(९) विभक्ति, अरत्यत्र 













सं० | कारकं प्रत्यय 

१ कर्ता ०, इ (३) 

२ क्म ०, ए (२), ने (६8) 

२: करण ० इ (२), (८१, १६१), सुं( ६४, 

१०३) करि (६४), चरा 

षे सप्रदान ०, इ,षए्,ने 

९ श्रपादान ०, ह (६१), ता (५६), इती, डवा, 
हुत (२९६), हतां (७२), हती (६३) 
हरतो (६१), ग्रति (६) 

६ सबन्ध ०, रो (२३, ७८), को (२७२), चो (१२) 


तण (१३२), तणो (७), तनि, श्रा 
(५, ३२), का (१२४) 
७ श्रधिकरण ०, इ (६,६), ए (३२) मै (१३, महि 
(९२), परि, लगि (६9), लगी (४४), 
लगं (५६) 


मि 
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चिप्पणी-(१) स्वर से श्रारस्भ हेनिवाले प्रस्य जोड़ने के पू शब्द्‌ कं 
प्रतिम स्वर काप्रापः लोप कर ठेते है। 

२) तणो, लगी, परि, प्रति श्राह प्रस्पय कभी कभी शन्द्‌ के पूव भी रल 
दिप जाते है, चथा-- 


इवो सुदरसण णो हरि (५२) = हरि तणो सुद्रसण हवो; 
देहि संडेस लणो दारिका (४४) = दुश्रारिका लगी सैदेस देहि । 
(३) सेब्रन्ध कारक के प्रसयपरो मे परस्य शजं के सिङ्ग वचन के भ्रनुसार लिङग, 
चचन का परिवत्तन हातादहै,रो रीरा, तणो तणी तणा । 
(४) एरंण च सवन्ध क्रा शचा? प्रर्यग्र केवल वहुवचनवाची शब्द्‌ के धागे 
राता है। 
(९) कत्तं का दर प्रसयम केवल श्रकारान्त शब्द्‌ मे लगता है । 
(६) वहुववन मे श्रकारान्त शब्द्‌ के श्रागे प्रस्यय लगाने के पू श्रतिम ध्र 
काश्च प्रायः दहि जाता दहै, 
(७) ओकारान्त शव्द वहुवचन मे आ्राकारान्त हा जाता है । 
(८) हिन्ी के श्राकारान्त शच्ड ( राजा गण के छोडकर ) राजस्थानी मे 
श्रो फारान्त हो जाते हे । 
(६) ईकारान्त ब अकारान्त शब्द्‌ के ्रागे बहुवचन मे श्रां खार्या जद देते 
है श्र श्रत्तिम स्वरकेा हस्व कर देते हे । 
(१०) इकारान्त व उकारान्त शब्दो का वड्कवचन बनाते समय उनके श्रागे 
भ्रायाया जङ्‌ देते ड 
(११) कही की नपुंसकसिङ्गरूप भी नाये हे । ययपि राजस्थानी मे नपसक 
लिङ एवं पुंलिञ्ग मे कोई मेद नही है 1 यह न्प॑स्कलिङ्ग गुजराती 
मेश्रवमीदहे। मथा घणु कस्‌ तणं । “ 
५५२) ० संक्लाशब्दो को बहुवचन बनाने केलिएुभ्रे या एकारान्त 
6 १ है । यथा सन्यासिषु, तापसि, खेतिष 
2 रार संस्कृत शब्दों के बीच मे श्रानेवाले रेफ को स्थानान्तरं 
शव्द को वित करने का भौ साधारण नियम है। यथा- 
करम = केम; प्रच = पर्व 


(१४) जिन शब्दो मेरे न द उनमें रेफ का श्रागम भी किया जाता है। 
वथा--द्रवडित, ्रख (भख) । । 
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(२) सर्वनाम 
१. ह = मै 
कत्ता--हु 
कम--मू, है, मू, अर्य 
संवंघ--मूक, माहरो, मो, मू , श्रम्हीणो 
श्रधिकरण--अरह्य 
२. तत्‌ 
क्तात्‌ , ठम्दः तम्दां 
कमे-तुन्द, तुमह 
करण--तुम्होस्‌ 
संबन्ध--तू, ताहे, तुम्दीणो, ते तशो 
अधिकरण--राजि लगे 
टिप्यणी--भन्राप' के अथं मे "राज शब्द्‌ भयुक्त हेता है, 
३, जो-=जो 
कत्त--जु, जा, जइ, जेहि, जिगि, जेणि 
कमे--जेहि 
करण--जेा, जेणि 
संर्वध--जसु, जासु 
४, सो = सो (बह) 
कत्ता--तेा, सु, ते, ताइ, हिणि 
कम--ताई, तिहि 
करण-तिणि 
संबन्ध--तसु, तासु, ताद, तिगितणी 
अधिकरण--तेणि 
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[-। 
५. कुण = केन 
कन्त--को, कवण, कंड, किणि, किणे 
कसै--किणि, किर 
६, ओ = यदह 
कन्त--ग्रो, चरा (खी ०) रै (()\)114९ 0111) 


७. अन्य सबेनाम-- 


नि = अन्य 
किसे = कौनसा 
कहवो = कैसा 
एक एकं 
निह = दोनो 


सह = सब, सभी 


(६) पव्यय 


जई = यदि, जब । तई ~ तब 1 पुणि = फिर । वल्‌, 
वलो फिर 1 पुनहं पुनह्‌ = फिर फिर । किरि = मानो । 
परि =अ्यो, समान ! इह = यहां । कुत्र = कह । जाणे, 
जाणि ~ माति । अने, ने = शनैर । किम, केम = कैसे । 
काज लिए । किस कैसे । तिणि दसलिए । 
द = पाख । साम्हा = सामने (विंग) । दिम =वैसेः 
तयौ । नहु = नही । म = मत। लगि, लगी तगौ = तक; मे। 
तदि = तब 1 इ = री । ह 
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(४) क्रिया 
१-- अकर्मक क्रिया 
बाधणो = वदना 
वर्तमानं 
एकवचन बहुवचन 


प्र० पु० वाप, बाधद, बाधति, 


नाति वा वाप. बाधति, बाधत 
, बाधत, वाधि ५ 


म० पु० वाधि वधी 
उ० पु वाधूं (बाध) 
विधिव आनना 
परपु वबाधै, बाधौ वाधै, वाधौ 
म०्पु० बाध, बाधि वाधौ 
उ० पु (बाधू ) 
भविष्यतकाल 
प्र० पु बाधिसी 
म० पु० बाधिसी, बाधिइ्‌, बाधिस्यो, बाधिसो, 
बाधिसै, बाधिस्यै, बाधिहे 
उ० पु० बाधिसौँ, बाधिस्यै, वाधिसै 


बाधि, बाधिसि 
रिप्पणी--भविष्याथं मे चत्तमानकाल के रूप भी खाये है । 


११६ 


म० पुट 


प्र० पुण 
मण० पु० 


प्रठ पुण 
भ9 पुण 
उ© पु 


1:11 पुण 


प्र षु © 
म्‌ © पु © 
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सुद्र विधि 
बाधिजे 
कर्मवाच्य 
वत्तमान 
मण्डिजै 
मण्डिजसि 
भूतकाल 
एकवचन बहुवचन सीलिद्ग 
बाधियो नाधिया बाधो 
बाधो बाधा बाध 
बाध्यो बाध्या 
बाधि नाधिन्ने 
र-सकर्मक क्रिया 
सूकणो = छोडना 
वत्तमान 
मूषी, भूक, भूकति, भूकंति, मूरक॑त॒ = मूकै, इत्यादि 
भूके, भूक, मूक, मूको 
मूच (मूको) 
श्रान्ता 
भूक, मूकि, मूकहि मूको 
विधि 
मूक मूक 


मूक मूको 
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भविष्य 
प्र० पु मूकिसी, मूकिस्य 
म० पुर मूकस्य, 
उ० पु० भूकिसि, मूकिस्यौ मूकिस्या, मूकेस्या, मूकस्या 
भूतकाल 
(क्रिया कर्मं के अनुसार) सीलिङ्घ 


मूद्यी, मूक्यि मूकिया, सूक्या  मूकी, 
मूकिए, मूके, मूकवी, 
मूकए, मूकल्या मूक 


सुद्ररविधि 
मूकियै, मूकिजै मूकियै, मूकिज 
क्॑वाच्य- 
मूकिजै 
मूकीजे 


टिष्पणी--(१) की कदी सवर्मक क्रिव्ा भी कसक की भाति श्रयुक्त 
इर है । देखे दहला ६३ । 
(२) करणो" का भूतकाल कौध, देखो का दीघ, क्ेणो का 
लीध भी होताहै 
(३) “फकहरावणो' का भूत खीलिज्ग = फहराणी । 
(४) “अपण, का भूतकाल ~= ऊपनो । 
(«) संजोवणो का भूतकाल खीलिङ्ग = संज । 


३--हिना क्रिया के विशेष रूप 
वर्तमान-स० पु० हुत्‌ हाता है 


११८ 

विधि-~ ४० पुण 
श्राज्ञा --प्र० पु० 
भूतकाल--प्र° पु० 


मंडणा 


भूमिका 
ह्वै = हो 
इद = हा 
हशर, हवौ-ओ, थ्य, 
थयो, थियो, ई (खी ०) हूतौ (था) 


€ , 9 
कसक से सकमक 


सख० 
माडणो (रूम माडिजे, संडिजै = रवा 
जाता रै) 


(५) प्रत्यय 


१. शच (हिन्दी ता) = न्त, ते, त, वता, न्तो 


जपन्त = जपता हन्ना 


जपते = जपता दुश्ा 

जपत = ११ 

चिन्तवती = चिन्ता करती दु 
गुडन्तो = गिरता हुन्रा 


२. हु (हिन्दी का) = इवा या इवा, यथा--क्टिवा 


एवा या एवा, यथा कवी 
अण--कहण 


३. क्तवा (हिन्दी करक) = इ यथा--करि, कहि = करं करकं 


४ 


६ यथा--करी = कहकर 

ए यथा--वहे = चलकर 

ग्रावि यथा--सीखावि = सिखा कर 
अरणि यथा- 
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वे्ि मे प्रयुक्त छद, भथ के नाम से मिल्ताञ्जुलता वेलिया गोत 
है । डिंगल-कविता मे साधारणतया प्रयुक्त अनेकानेक 
वेलिथो गीत हदो त ८४ > = 
मन्रिक छदो को जाति मे से “छरीसेणार 
नामक जातिविशेष के चार उपसदो मे से “वेलिया गीत भी 
एक रै । कविवर मनसाराम, (मछ कवि-कृत डिंगलत-कालन्य को 
रीतिप्रन्थ ^रघुनाथदीपकः मे इसका लक्षण इस प्रकार वणित है-- 


चार भेद तिण रा चवै, कवियण वड्‌ शोक । 
समभ बरेलिया", सोणो, षुड्द, जोगडो", षृष ॥ 
द्मागे चल कर वेलियो गीत का सरूप इस प्रकार वशित है :- 


सले कला पिषम पद साजै, समपदं पनरे कला समलै। 
धुर अगर मोहरा गुर लर धर, कनै “छ पेक्लिये इम कर॥ 


भर्थात्‌ विषम चरणो (अर्थात्‌ १-३) की १६ मात्राए" होती है 
शरीर सम चरणो की (अर्थात्‌ २-४ की) क्रमशः १५ मात्र होती 
है। यह ता एक साधारण लच्तण है परन्तु परते चरण ब्र्थात्‌ 
दुबाह्ते कं प्रथम चरण (धुर) को विशेषता कहीं करीं इस बात मे 
देखी जाती है कि वह १८ मात्राभ्रो का हाता है श्रौर उसके मैहर 
की तुक के ग्रन्तमे गुरु लघु ऽ) होता है पिंगलशाख के श्रनुसार 
इसको श्रद्धसममात्रिक छद कहना चाहिए । 

यही लक्षण श्रैर खट शब्दो मे डिंगल-कोष के रचयिता कनिवर 
सुरारिदानजी मे इस छंद के सम्बन्ध मे के है यथाः- 


अट्‌ठरह कल आदतुक, दूजी पनरह पे । 
तीजी तुक सोलातणी, पनरह चौथी पेख ॥ 
द्जां दों ष दरस, सरक्रम जाण सुजाण । 
सेललेद्‌ पनरह कलस कल, एम वेलियेा आण ॥ 
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हरबातती तुक यदी, हरा माहि युणन्त । 
वरे गीत इम वेलियो, आदगुरं लघु अत ॥ 

यह तो डिगलछदःशाख का वे्तिये गीत के सम्बन्ध मे साधारण 
नियम हश्रा जिसका जानना वेत्ति फे पाठकों के लिए भ्रत्यन्त 
्ावश्यक है श्रौर जिसका पालन महाराज प्रथ्नीराज ने साधारणतया 
गरपने प्य मे किया है । परन्तु वेत्ति के सब छंदों को सूम छानवीन 
करम पर ज्ञात होगा कि कषि ने इस शाखरीति के जटिलवन्धन का 
कई स्थानो पर. भग किया है । पर केवल इसी एक ब्राधार पर हमे 
उनको नियमभेग अथवा लदोमेग का दोष नही लगा देना 
चाहिए, कारण, ग्रद्धसममान्रिक छंदो मे एक तो पहले से ही 
चरण कौ मात्ाप्मौ को विषय मे कवि को स्वतंत्रता रहती है श्रथात्‌ 
यह श्रवश्यक नही है कि सब चरण बराबर मात्नाश्रो के है दूर 
इस छंद को शाखरनिदिंष्ट विशेषता इस बात मे है कि पहला चर्ण १८ 
मात्राकाग्चीरतोसरा १६ मात्रा का होना चाहिए श्रौर इस नियमर्वधन 
कौ कवि नै तोड़ा ही नही । रही बात समचरणो की । उनमे कविने 
साधारणतया ते शाखरीति का ही श्रलुगमन कर १५ माश्रौ का उपयोग 
किया है परन्तु विशेष विष स्थलो पर, चाहे छंद की सेगीत-गति कौ 
सता के निमित्त विवा माधुय्य-ृद्धि के हेतु अ्रथवा अन्य किसी तरलित 
कारणवश १३-१४-१५ मान्नाग्नो का मी उपयोग किया है । पैसा 
करते हुए भी उन्होने दूसरी शरीर चतुथे पंक्ति कौ सममात्रिकता का 
कही भी हास नही हने दिया ₹ै शरोर साथ ही श्रात्मकस्पिव किसी 
तयम के साथ इस खच्ंदता का उपयोग किया है, जो यह है- 
ऊपर के हुए रीतिग्रंयो मे तो “युहरावाली तुक मही" "`" "` "द 
व्ल कह कर, दूसरे, चौथे चरणो के क्रमशः १५ मान्नाश्रो- 
बाले पदो के अन्त मे गरु ल्घु ५ का प्रयग करने का ब्रलुशासन 
मात्रेदिया गया है । परन्तु कति ने, इसको प्रतिरिक्त, जब दसरा) 
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चौथा चरण क्रमश क्तघु लघु! से अन्त होता है, तो केवल १३ 
मात्राग्नो का नियमतः उपयोग किया है शरैर जब लघुगुर 15 से श्चैत 
हेताहाता १४ मात्राग्रो का उपयोग किया है] अन्यत्र सव 
जगह १५ मात्राग्नो का साधरणतया उपयोग किया गया है । 


ठंदःशाख की तरह डिंगल का श्रलद्भारशाख भी पथक्‌ है । 
हिन्दी, संस्कृत की तरह उसके भी शब्दालंकार शरीर 
अर्थालङ्कार दे सुल्य भेद रै। यं ते हिन्दी शरैर 
संस्छ्रत-साहित्य क रीतिग्रथो मे जे जे अलङ्कार साधारणतः मिलते है 
उनका डिंगल मेँ भौ उपयोग होता देखा गया है परन्तु कह करी 
नामो का भेद श्रवश्य है। साथ ही डिंगल्त-साहित्य का हिन्दी शरीर 
संरछृत-साहित्य से सर्वथा स्वतंत्र विकास होने के कारण करई 
विशेषताएं इसके अलङ्कारो मे श्रनोखी पाई जाती है । इस विषय 
मे परिश्रमशीत पाठक हिन्दी शरीर संसत के रीतिप्रैयो के साथ 
डिंगलतकोष, रघुनाथदीपक इत्यादि डिगलरीतिग्रर्थो का तुलनात्मकं 
अनुशीलतन करके बिशेष लाभ उठा सकते है । हम यहो केवल वेति 
मे साधारणतया प्रयुक्त छेक विशेष श्रलङ्कारो का दिग्दशेन 
कराना पर्याप एं युक्तिसंगत समभते है । 


अलङ्कार 


शब्दालद्भारों मे डिंगलकाव्य का एक प्रभु श्रलङ्कार बयण- 
सगाद के नाम से प्रसिद्ध है जिसका डिगल्ल कवितामे . 
वयस्या ९ < 

प्रायशः सवत्र उपयोग किया जातां है । हिन्दी मे इसे 

शब्दानुप्रास कह सकते है ! परन्तु इतना कहने-मात्र से इसका स्वरूप 
व्यक्त नहीं हो जावा! शब्दाथे ते इसका "वर्णो" कौ सगाई श्रथवा 
सम्बन्ध-स्यापनः होता है शरैर बहुत श्रश से यही इस श्रलङ्कार की 
परिभाषा भौ समनी चाहिए ।  वेलि मे इस प्रकार कौ वयण- 


सगाई प्रायः भरत्येक छंद के प्रत्येक चरण श्रथवा पाद मे पाई 
ए {6 
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जाती है परन्तु इसकी व्यािकी भो इ सीमा ₹ै श्रौर अपवाद 
(परव्यठण) का भी इसमें अवकाश हता है । रघुनाथरूपक म 
इसका लक्तण इस प्रकार वशित ३ -- 


दम इण भाषा अमत्त वैण सगाई चेष । 
द अगण बद्‌ दुगुण रो लागत नहिं लबलेश ॥ 
वयणएसगाई के प्रयोग से काव्य का महत्त-- 


घरयण सगाई वेक, भिर्या सच दोषण मिरे । 
किणयक समे केश, थप्यि सगपण ऊथपै 1 
टरएान्त्‌.-~ 


लून कियां नाशै खल, हाड वैर ने दोय । 
वयण सगाई बरणतो, कल्पत रहे न कोय ॥ 
वणो" का पारणरिक सम्बन्ध.निरूपण करते हए लिखा है- 


त्रा,६, ऊ, प्‌) अ) य) व) दुम) जड, बव) यफ नण जाण । 

तट, ष, दद्‌, चछ, गध तवो, ए आखर कवि श्राण + 

इणं श्रखरों आद दै, अवर श्रखर सुभियाण । 

आद निकोरी अन्त मै, जो दी अधिक सुनाण ॥ 

अर्थात्‌ उपर कौ दो प॑क्तियो मे वित अर्तरःदनद्रौ मे वयः 
सगाई के नियमानुसार श्रभेद माना जाना चाहिए यथा ८रलयार 


भेदात्‌" } रागे चल कर शअरक्तसो कौ धरने की विधि दस प्रका 
बताई ग है-- `` 


व्रण पित्त जू धरण विध, कथियण तीन करत । 


भाद्‌ अधिक) समध अवर, न्यून श्रैक से अत ॥ 
अथे स है । 
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साधारणतया पृथ्वीराज ने वयणसगाई का प्रयोग वेति में 
शाख्लनियमानुसार ही किया रै परन्तु कड एक स्थलों पर नियम की 
जटिलता तोड़ कर खच्छन्दता का भी परिचय दियारै। फेसे 
नियम प्रतिकूल स्थलों पर भी हमक अनिवार्य्यहप से वणयसगाईं 
का प्रयोग मिलता § परन्तु विशेषता इस बात कीहोती है 
कि जैसा कि साधारण नियम है, चरण के प्रथम शब्द को प्रथम 
प्र्तरमे नौर चरण के अन्तिम शब्द के प्रथम अ्रर्तर मे संघटित 
न॒ हाकर वयणसगाई~करीं कहीं चरण के प्रथम शब्द कौ 
प्रथम अक्तर मे श्चौर चरण के मध्यवर्ती किसी शब्द को प्रथम 
ग्रत्तर मे अथवा मध्य श्रचर मृ भी संगठित होती है । विकल 
करके कवि ने बेलि मे करद स्थलो पर बयणसगाई का भिन्न भिन्न 
रूप इस प्रकार दिखाया है- 

(१) अन्तरङ्ग वयणषगाहं वता परयोग--चरण को दे थक्‌ 
विभागो मे विभक्तं कर साधारण नियम के अ्रनुसार दे बयणसगाई 
उपस्थित करना, जिससे यह चमत्कार प्रतीच हो मानो चरण एक 
नही दे है । 


र्टान्त- 


(क) स्त्रीपति इण सुपति, तभ गुण जु तवति । 
० ६ प्रथप चरण । 
(ख) सेसब तनि सुखपति, मवण न जाग्रति । 
छं० १५ प्रथम चरण । 
इसी प्रकार छंद २० के दूसरे चरण, छंद ४९ के प्रथम चरण, 
छ० ६२ के प्रथम चरण, छद ८१ के प्रथम चरण, छंद &० के प्रथम 
चरण, छद &३ के प्रथम चरण तथा छद १८६ के दूसरे चरण मे 
ग्रन्तरद्ध दा दे वयणसगाई संघटित हाती है । 
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(२) चरण क प्रथम शब्द के प्रथम वणे का उसी चरणके 
अन्तिम शब्द के आदि मध्य अथवा अन्तवरत्ता किसी सी अर्तर्‌ कं 
साथ शब्दानुप्रा् स्ट हो जाने से मी वयणसगाईं सुरित 
रह सकती है । यह डिंगलराति के नियमानुसार तो नही, वरम्‌ कतर 
ह्रास मानित परिपाटी ई । यथा- 

“प्रिह प्रिह प्रति भीति सु गारि दहीगलू 12: व° छद ३.६ प्रथम चरण । 
इस चरण मे वयणसगाई अन्तिम शब्द के सध्यवर्ती वणै गः 
से सह्ुटित हुई रै । इसी प्रकार अन्य दृष्टान्तो के लिए छंद ४०, 
६७), १०७, १०८, १०८, ११८, ११९, १४४, १६९, १७१, १५४, 
१७६; १७८, १७८, १८८ १८२; १५४, ८८, २०८) २०६ 
२१९ २२२ २४०, २५२, २६४, २६५, २८२, ३०५ मे देल । 

(३) डिंगलभाषा मे संज्ञा का कारकचिह्न (०४० 1104100} 
संसृत, मेगला इत्यादि अन्य संयोगासक (आ ०41 ९१०) माषा कौ 
तरह, सज्ञा से भिन्न होप हए भी वयणसगादई की दटि से उसका 
म्रभिन्न माग ही गिना जाता है । अतएव यदि चरण को अन्तिम शरद 
के स्थान पर कोद कारकचिह अथवा उपसर्ग॑दा यथा, किरि, चो, 
लगि, ची, सू, परि, तण इत्यादि ता बह पूर्वगत संज्ञा शव्द का श्रभित्र 
भाग दही गिना जाता है शीर वयणसगाई उस संज्ञा शब्द के प्रथम 
भरकर के साथ संघटित हाती है । यथा-- 

अम्ब जत्र अभ्मिका तणीं । वे० छन्द्‌ ७९ चतुथं पक्ति । 

, हां पर्‌ ^तणोः पथक्‌ शब्द नही गिना गया है वरन्‌ “रम्बिका- 
पणा" समस्त पद्‌ निना गया है अतएव इस चरण का प्रथम शद 
भम्ब शरोर अन्तिम शब्द 'अम्विकातणी ह जिनमे यथानियम 


चय 5 
वा संघटित हे । इसी प्रकार छद ८२, १०८ १४८ त्था । 
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(४) यदि कोई चरण क्रियाविरोपण अव्यय, सवनाम अव्यय, 
सम्धुचयनोधक श्रव्यय अथवा अन्य किसी अन्यय या उपसं 
ग्रथवा कारकचिह्व से पारम्भ हा तो वह श्नन्यथ, भ्रथवा उपसगं 
अथवा कारकचिह चरण का प्रथम शब्द न निना जाकर, वह संज्ञा 
जिसका वह सहायक है अथवा गरगीमूतसाग ₹ै, प्रथम शब्द मानी 
जाती है श्र इस संन्ना के प्रथम नअरक्तर कौ वयणसगाई नियमानसार 
चरण के श्रन्तिमि शाब्द फे प्रथम अ्रन्तर के साथ संघटित होती रै। 
यथा- 
किरि वेङृण्ठ अ्याध्यावासी । बे० छदं १०६ तीसरी पक्ति। 
यहाँ किरि अन्यय ‹ वैङ्कण्ठः संज्ञा से सम्बन्ध रखता ह श्रतप्व 
वक्ण्ठः शब्द प्रथम माना जाकर उसकी वयणसगाई, विकट (२) 
के अनुसार. श्रयोध्यावासी के चासी? के साथ संघटित हुई है । 
इसी प्रकार-- 
क) रि नीपायो तदि नीकुटेशे। 
वे० ०११० तीसत चरण । 
(ख) तिणि राप दी करयौ आदर । 
वे° छं० १६८ तीसरा चरण । 
(ग) जिम सिखगार अकरीधै सरति । 
चे० छन्द्‌ २२८ तीसरा चर्ण | 
(घ) करि परिवार सरल परदिरायौ । 
वे० छन्द २३७ तीसरा चरण । 
(५) करीं करीं चरण के प्रथम शब्द के प्रथम श्रच्तर की वयणसगाई 
उस चरण के श्रन्तिम शब्द्‌ के श्न्तिम श्नत्तर से बनती ३ । यथा-- 


क) नीरासये परि कमलिनी । ३० छ० १७४ अन्तिम चरण । 
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(ख) ब्रीबदनि पीतता चिति व्याङ्कलता । 

च० ० १७६ प्रथ चए। 
(ग) कस ददी दुद्रषण्टिकां । व° छ० १४८ ञअन्िष्‌ चश । 
(ध) तर लत। प्त त्रिणे अह्भुरित । 

यै० ० १९८ प्रथम्‌ चएए । 

इसी प्रकार छन्द॒ १६€ तीसरी पंक्ति, छन्द २०८ दूसरे प 
छन्द २२१ तीसरी पंक्ति मे भी । 

(६) कहीं कह चरणो मे वयण्तगाई न हेनि प्रर भी 
भ्रमाव इसलिए नही अखरता कि उस छन्द मेँ अथा चर ५ 
कवि ने पर्याप मे शव्दानुप्रास का अ्न्यरीति से उपयम क 
वयणसगाई को ब्रनुपे्णीय समक्ष लिया है । यथा-- 


क) निवै सदस नीस(ण न सुणिनै । {कति 
ख) दस मास समा परति गरमदीध रति । पति) 
व° छ० २२९ प्रथम्‌ पर्ति 
ग) अ्गणि ज्ञ तिरय उरय अलि पीयति । += 
(ध) द्र्य कन्दरय काम इुधुमायुध । -क्ति। 
इसी प्रकार न्द पं न्द २६४ क \॥ 
को देखो | उन्द्‌ २८७ दूसरी पक्ति, छन्दं २ 


क निध्थित बात ड कि वयशसगाई कै उपयोग से कीर्भ्य ५ 
-सचन्धी बाह्म सौन्दर्ये वद्‌ लाता है । परन्तु कान्य 
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`` वन्तरात्मा श्र्थात्‌ श्रथ के दूषित हौ जाने पर वथणसगाई भी उस 
; शप का परिहार नही कर सकती क्योकि कान्य का वास्तविक ल्तण 
३ “रसात्मकं वाक्यं काच्यम्‌" काव्य की ग्रात्मा को वाह्याडम्बरो के 
प्रलेकरणो की आवश्यकता नही होती । मम्मट ने तो “्नल्ड्कृति 
पुनः क्वापि कह कर इस भाव को खष्ट ही कर दिया है] 
अव प्रश्न यह उत्पन्न होता ₹ कि वे कौनसे दूषण रहै जा- 
“किणयक समै केश थपियो सगपण उपै" । प्प 
प्रसेगवश हम यहो पर संत्तेप में उनका नामोत्लेख-मात्र करना 
पर्याप्त समभते है । विस्तारभय से वेतिग्र॑यानुगत श्रथे-सम्बन्धी 
देषो पर ईडिंगलरीविशाख के श्रन्वेपक की दृणि से पर्यालो चन करते 
का सून्म काम हम इस निपय को रसिक विद्ार्थियो क लिए 
लोड देते ₹ै-- 
ग्रथ काव्यदोपाः-- 
खलु उकत को रूप श्रध" सा नाम उचरै, 
करै वरे छषकालः विरुद भाषा विस्तारे । 
दीणदेषः से हुवे जात पित शदो न नाहर, 
निनङ्ग* नेणने' निरप विकल षरणन विन टौर ॥ 
पागलो' छन्द भाष प्रकट षद्‌ धट कला चखाणएने, 
विच अव्र अवर द्वालो चण, जातविस्धः से न।एनै । 
शप्त" अमूमभ्यो रथ शव्द षिण विण दित साजे, 
नालख्द्‌^ जिण नाम नथा दीणौ गुण सने ।॥ 
करै दोष पपतूट जोड पतली अर जाल, 
बदरो" सा शुम वयण डे, अणश्चभ है मालम । 
मरभूभ पाठ पिंगल मतां सादित वैदक सारे, 
कहै मंछ भलां रूपकरो दश्च देष निवारनै ॥ 
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ग्र्थात्‌-{१) जदो उक्त विषय त्मा निरवाध निर्वाह न हि स 
एवं किसौ चरण में उक्त विषय 'सस्थुखः एवं दूसरे मेँ धराड्युलः 
हौ उसे कान्य मे “'करध' दोष कहते रै । दण्डिन्‌ के श्रनुसार हम इसे 
“व्यथै; दोष की संज्ञा प्रदान कर सकते है। देस कान्यादशं 
परिच्छेद 9 श्लोक ८। 

(२) षिरुदध माषाग्म अथवा विभिन्न भषाश्नों के मिलान को- 
यथा, जजभाषा, खड़ी-बोली, पारसी अथवा अन्य किसी मापाको 
डिङ्गल से मिला देने को--“छबकालः, दोप कहत रै । इस दैप कं 
प्याय में दण्डिन्‌ का 'देशकालकल्ला, न्याय, गमः? विरोधि देष 
रै। देखा काव्या० परि० ४ । ¢ ३-४५-६० | 


(३) जिससे अरे का अनथ है सकने कौ संभावना हे ग्रथ्‌ 
भरथे शब्दो सै स्पष्टतया व्यक्त न हा सक । जैसे राम क वसीत मे यदि 
उनकी जाति, पिता, वणं इत्यादि का स्ट उल्लेख न हा । रामचन्द्र, 
परशुराम, बलराम इत्यादि का भ्रम हौ सकता है। एसे भामक 
स्यो पर हीन देष मानना चाहिए । दण्डिन्‌ का “ससंशयम्‌ 
दोष इसका पर्यायवाची है | 


(४) विना दिकाने का अहमसदटरस, किसौ स्वाभाविक क्रम कं 


वसद चरणेन को निनङ्ग देष समभना चाहिए! यथा--कान्यादशं म 
अरपस्‌ दोप । 


(५) छन्द की शा-नियतत मात्रा्नो से बढती घटती मानाएे 
यदि भिन्न भिन्न चरणे मे पाई जाये तो वह “पोगलो?? दोष कदलाता 
दै। इसे दण्डिन्‌ को परिभाषा मे “भिन्नवृत्तम्‌, का सरवेतोषणित देष 
समभन चाहिए । 


(६) किसी छन्द मे प्रथम चरण ते किसी जाति के छन्दं का 
° सूल अन्य किसी जाति क छन्द का हा शरीर इसी प्रकार 


भूमिकां १२८ 


तीसरे चौथे चरणो मे हो सो ठेस छन्दो के शङ्कर को “जात विरुद्धः" 
दाष कहते है । यह देष भी दण्डिन्‌ की भिन्नटृत्तम्‌ की व्याप्त 
परिभाषामे श्रा जाता है। 


(७) अथे को घुमा फिरा कर चक्र मे डाल देना-सीधी तरह 
से न कह कर छि्टरूप मे कहना--इसे “रपस” देष करहंगे । यथा, 
विष्ट के लिए सीधे ही लच्मोपतिः न कद कर, नदीपति (सुद्र) 
तासु सुता (ल्मी) तासु भगवान्‌ (विष्ण) कहना । यथा, दण्डिन्‌ 
का .“श्मपाथेःः दोष । 


(८) अ्रनभिजात छन्द-सङ्कर के दोष को नाल छेद कहते है । 
यह दोष भी जातिविरद्ध देष से कुल भिलता-जुलता है! यथा- 
छन्द के चार दुबालों (चरणा) से देमेते किसी शाखरानुमत छेदं 
का रूप बने; परन्तु बाकी दे छन्द सङ्कर हो जाय । यह दोष है । 


(&) जहो छन्द के प्रथम दै चरणों मे की जङ्‌ श्रैर दूसरे 
दो मे पकी जोड़ हो, वही पषतूढ देष गिना जाता है । कच्ची जोड़ 
उसे कहते है जिसमे कठ ग्र्थात्‌ शब्दानुप्रास नही श्राता है श्र 
पक्री जोड़ मे शब्दानुप्रास रहता है । यथा- 


कची जाड--““तीर शला छरा भीक तरवारियो» 


॥ शब्दानुप्रासदीन ॥ 
पकी जाड-““तहक नीषाण गिराण हरण तनः 
॥ शब्दानुप्रासयुक्त 1 
(१०) जिसमे शब्दयोजना एेसी बेढंगी हे कि शब्दों का दुतरफ़ा 
रथे निकलकर भ्रम पैदा हा जाता ई यथा- 
“जोत लीधी जमीं करट थी जेणरी । 


पराजे ने नरै फतह पाई 1 
४ 17 


१३० भूमिकां 


यहं पर “पराजय नहीं हई वरन्‌ फतह पाई”, यह वास्तविक 
ग्रथ है । परन्तु शब्दयोजना एेसी बैदगी है कि, “पराजय हुदै; फतह 
नही पाई यह उलटा श्रथ भी निकलता ३ । 


उपसंहार 


सम्भव है यह भूमिका विस्टृतरूप धारण कर्‌ लेने कै कारण 
पाठकों को अनावश्यक श्रौर रुचिकर मालूम होने लगे । साधारण 
स्थिति मे हम भो इसे इतना विस्त करमे का बृथा प्रयास न कसते । 
परन्तु जब हमें ज्ञात है कि हिन्दी-संसार मे महाराज पृथ्वीराज 
फे कान्य को लेकप्रिय बनाने के लिए कान्यरसिकों को कुठ पैसी 
विशेष वाते श्रथवा समस्या्नो को जानने की अत्यन्त श्रावश्यकता 
हगी कि जञ हिन्दी माषा कर लिए बिल्ल ननन सम्या ' है तव 
हमने साहित्य-हित की प्रेरणा से यह प्रयास प्रारम्भ किया ¡ श्रव 
तक हिन्दी-पेमियो को महाराज पृथ्वीराज के विषय मे बहुत कम 
जानकारी यौ । वे साधारण श्रेणी फे कवि गिते जाते थे । उनकी कान्य- 
अतिभा का चमत्कार दुख एक गिते चुने प्रशस्तिगीत तथा छष्पय, देह 
इत्ादि तक सौमित गिना जाता था । इस भूमिका के प्राशय से 
सूचित होगा कि महाराज पथ्वोराज ने सम्बद्ध-सादहित्य (8 १७121764 
८००५१0७ ) एवं कान्यस्वना क चोत्र मे भी पर्याप्त सफलता प्रप्र 
थी । महाराज पृथ्नीराज का कान्य-चमत्कार किस भरणी का 

› हिन्दी-साहित्य मे उनका कौन सा वास्तनिक स्थान है, उनको 
मतिमा का नदर कितना बिरटृत है इत्यादि विष्यो पर यथाशक्ति 
व कर्‌ हिन्दौ-कान्य-रसिको कीस कवि के सम्बध मे 
चाना एवं उनका मनोरंजन करना इस विनस्न निवेदन का 


स्य है । भगा 2 कान्यरसिक पाठक इस सेवा को सखीकार कर्‌, 
हमे तज्ञ करे 


भूमिका १२३१ 


महाराज प्रथ्रीराज कं सम्बन्ध मे किया हुश्रा हमारा यह तुच्छ 
प्रयास यदि अशिक परिमाण मे मी हिन्दी-सारहित्यज्ञो को रोचक 
सिद्ध हुश्रा श्रथवा उक्तं कवि के निषय मे उनकौ ज्ञान-संबृद्धि का 
कारण हा सका, ता हम अपने आपको छतकृत्य समभ्ेमे । 


इस भूमिका के लिखने मे युभे महाराजं श्रीजयमालसिंहजी 
एवं मित्रवर श्रोनरोत्तमदास स्नामी (विरक्तः, एम० ए०, विशारदः 
महोदय, ठाकर श्रोरामसिंहनी महोदय, एम० ए० “विशारद 
की सम्मति से समय समय पर सहायता प्राप्र हुई है । अतएव सै 
उनका अत्यन्त छ्रतज्ञ हु । 


पिलाणी (जयपुर राज्य) । = 
सूयैकरण पारक 


शिवराच्रि सं०, १८८६ 


वेलि क्रिंसन कमणो री 
राठोडराज् प्रिथीराज री करी 


राठौडगज प्रियोराज रौ कहौ १३७ 


[दक्छिण दिसि देम विदरभनि दीपनिं] दक्षिण दिशा मे 
विदर्भ देश श्रनि शोभायुक्त भ्रा । [ङंदणपुर "ति दीपति पुर] (बदा) 
क्ंदनपुर (नाम का) वड़ा हौ सुंदर नगर था । [एक भौयमक्र राजा 
राजति] (बहौ) भीष्मक (नामङ) पर राजा गज करता भा, [्रह्व 
नर श्रसुर सुर सिरहर ] (जे) नागो, नरो. असुरे शरीर मुर 
का रिरोधाये धा 1१०॥ 


पञ्चपुत्र तार्‌ छ्ठी मुपुत्री 

छु रर स्कम कहि विभलृक्रथ । 
स्कमत्राू यने न्कपालौ 

स्मरेत नं स्फमरथ ॥१९१॥ 

[ताद्‌ पच्चपुत्र छठी सुपुत्रौ] उम (राजा) फ पतच पुत्र शरीर 
छटी सुपत्नी थी ! [चिमनुकथ कंग] विमन सत्यात्तिवाल्ञे गजक्कमार 
[रूकस, सुकमवराह अनै स्कमालो स्कमकंम नै स्कमरथ कदि ] 
रुक्मि, सक्मवाहु, स्क्माली, स्क्मकेश शरीर स्क्मरथ कटे 
जते थे ॥११॥ ` ॥ 

रामा अषत्‌र नाप ताह स्पमणि 
` मान सराबरि मेरगिरि । 
` बालुकति करि हंस ची बालक 
कनके व्रि पान किरि ॥१९॥ 

[एमा ग्रवनार] लद्मो का श्रवतार थ, [ताड नाम रुपमणि] 
उसका नाम रुक्मिणी था । [मेरुगिरि विरह पान कनक-वेलि] सुमेर 
गिरि पर (सययप्रस्ुटिता) दो पर्तोबालली स्वणै-लता (के समान सुंदर 
वह बालिका) [वालुकति करि] बालक्रीडा करती हुई (रेसी 
मनेहर लगती थी) [किरि] जसे [मानसरोवरि हंस चै वालुक] 
मानसरोवर मे (कीड़ा करता हश्रा) दंस का वचा ॥१२॥ 


= = 


१३८ वेलि क्रिसन रकमणी री 


1 ०४ 
ञ्नि चस्सि यै ताई मास वधेषए 


कयै मास ताई पहर बधन्ति। 
लखण ववरीस वालुलीलामे ,. 
राजङ्घ अरि हलदी रमन्ति ॥१३॥ 

[अनि वरिस वधै] अन्य (बालकः) जितना एक वपं मेँ बहते ह 
[वाइ ए मास वधै] उतनी यह एक महीने मे ही बदर जाती है, 
[मास वधै] (बै) जितना एक मास मे दृते रहै [ताइ पहर धन्ति 
उतनी (यह) एक पहर मेँ हौ बढ़ जाती रै! [क्षल वत्रीस 
बाललीलामे राजँश्रि] बत्तीस ल से युक्त, बा्ततीलाश्र सं 
सुशोभित राजकुमारी [लड रमन्ति] शुडियों से खेलती ह ॥१६॥ 


संग सखी सील इत्‌ वेस समाणौ 
पेखि कती पदिमणी परि। 
राजति जङ्घं अरि रायञ्चगण 
उडीयण वौर्‌न. अम्ब हरि ॥१४॥ ६८० 
[ संग ] संग मे [सील डल वेस समाणी सखी] शील, इल 
भीर बयस मे समान सखियां [ पदिमणी कली परि पेखि ] कमलिनी 
की कलि्यो की भांति दिखाई देती ₹ै । [ रायञ्नेगण राजङ्कश्ररि ` 
राजति] ( उनके साथ ) राजप्रासाद के श्मोगन मे राजकुमारी 
एसी) शोमायमान हा रहौ ३ [बीर श्रम्ब हरि उडीयण | (जैसे) 
निमेल आकाश मे चन्द्रमा तारागण सहित ( शोभित ) हो ॥१४॥ 
सैसव तनि सुखुपति जेबण न जाग्रति 
वेस सन्धि सुदिणा सु चरि । 
दिव पल्‌ पल्‌ चठती नि हाहे 
भथम ज्ञान एवी परि ।१५॥। ` 


राठौड़रा प्रिथोराज री कही १३.९६ 


[ सैसव तनि जेवण सुखपति ] बाल्यावस्था मे, शरीर 
मे यौवन सुषु्ति अवस्था मे रहता है । [ जाघ्रति न] 
( उसकी ) जागृति के कोई चिघ्न प्रकट नही होते। [वेस 
सन्धि सु सुहिणा बरि ] वयःसन्धिकाल हौ स्वप्रावस्था को भोति 
है। [दिवि पत्त पल जि चढृतौ होदस ] भ्रव से प्रतिच्तण 
( यौवन ) जिश्चय हौ बढ़ता जायगा । [ प्रथम ज्ञान एहवी परि || 
( इस यौबनागम का) प्रथम ज्ञान ( रुक्मिणी का ) इस ति 
हुमा ॥ 

भावार्थ--रहविमिणी की बाल्यावस्था को यौवन की सुषुप्चि 
श्रवस्था से समता दी गद है। जैसे सुषुप्ति (गाढ़ निद्राकी) 
श्रवस्या मे पदाथैज्ञान का लोप रहता है, वैसे ही बाल्यावस्था को 
समय रुक्मिणी के शरीर मे यौवन लुप्त था । उनके शरीर मे यौवन 
की जागृति के श्रन तक कोई चिह्--स्तनादि प्रकट नहीं हए थे। 
परन्तु रुक्मिणी के वयःसन्धिग्मवस्था मे प्रवेश करते ही, यौवन 
भी सुषुप्ति ्रवस्था को छोडकर खप्रावस्था को प्राप्ता गया। 
जैसे खप्रावस्था मे, जिसमे मनुष्य न तो सोता ही कहा ज! सकता 
है श्रौर न जागता ही-पदाथैज्ञान न ता सवथा लुप्त ही रहता है 
शरोर न जाग्रत ही, वैसे हो वयःसन्धि की अवस्था मे पदापेण करते 
ही रुक्मिणी के शरीर मे यौवन भी स्वप्रावस्था को प्राप्त हुद्माश्रीर 
कल कुछ अपनो कलक दिखाने लगा । अब वय सन्धि से जयो ग्यों 
रुकिमिणो निकलती जाती थी स्यो स्यो उनके शरीर मे जागृति यौवन 
कारंग ग स्पष्ट होता जाता था, जिस प्रकार प्रास्या का श्रैत 
होकर भ्यो भ्यो जाग्रतावस्था होती जाती है त्ये स्यो पदाथेज्ञान 
भी अधिकाधिक स्ट होता जाता है! इस यौवनागम का प्रथम- 


ज्ञान रुक्मिणी को जिस प्रकार हच्मा, उसका वणेन अगे के छन्दो मे 
किया गया है 11 १५॥ 


१४० वेत्ति क्रिसन रुकमणी री 


" पदि मुख राग भ्रगट थ्यौ पराची 
, अरुण कि अरुणोदं श्रम्बर । 
पेखे किरि जागिया पयेहर 
सज्छा बन्दण रिखिसर ॥१६॥ 

[ पहिलौ सुख राग प्रगट श्यौ `] परिले ( रुक्मिणी के ) युखार- 
विन्द्‌ मेँ लालिमा प्रकट हदे, [ कि श्रम्बर अरुणोद प्राची अरुण | 
मानो, श्राकाश में सूर्योदय के समय पूं दिशा मे लाली छा गहं है, 
[ पेखे ] ( जिसे ) देख कर [ पयोहर जागिया ] कुच जाग उरे, 
[ किरि सजा बन्दण रिखिसर ( जागिया ) ] मानो सन्ध्यावन्दन 
के लिए ऋषीश्वर ( उठ बैठे है ) । 

भावार्थ--रुक्मिणी शशव समाप्त करके यौवन मेँ प्रवेश कर 
रही है । बाल्यावस्था श्रौर युवावस्था, इन दोनो शअ्रवस्थार््रो की 
सन्धि मे यौवन का उदय हो रहा है, जिस प्रकार रात्रि शीर दिन 
की सन्धिरमे सूय का उदय होता है। सू्यै के उदय होने से पले 
पूवे दिशा लाल हा जाती है, जिसे देखकर ऋषिगण सन्ध्या-वन्दन 
के निमित्त जाग उरते हँ । इसी प्रकार, यौवनरूपी सूथै का उदय 
होने से पहले रुकिमणी के युखारविन्द मे प्रकट हुई लाली को देख 
कर कुच भी यौवन का सखागत करने के लिए जाग उडे है ॥१६॥ 

जम्प जीष नदी आवतै। जाणे 

जोवण जावणहार जण । 
बहु धिलखी बीख्डती बाला 

बालु संघाती बालुषृण ॥१७।। 

[ जीव जम्प नहीं ] ( रुविमणौ के ) हृदय मेः शान्ति नहीं हे । 
[ जोवण ्रावतौ जाणे ] यौवन को श्राता हुञ्मा जान कर, [ बाल 
सघाती बालूृषण जावणहार जण ] ( श्रौर ) नाल्यकाल कं साथी 
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बालपन को जानेवाला जान कर, [ बौलंडती बाला बहु विख | 
( उससे ) विदुडते हए वात्ता ( रुकिमिणी ) बहुत हौ उदासं 
हई ॥१७॥ 


आगलि पितं मात रमन्ती अद्कणि 
काम विराम छिपाइण काज | 


लाजवती अङ्धि एद्‌ लाज बिधि 
लाज करन्ती आवै लाज ॥१८॥ 


[[ अह्गणि पित मात्त अ्रागलि रमन्ती ] अगन मे पिता माता के 
गै खे्तती इई, [ काम विराम छिपाडण काज ललाजवती शङ्कि ] 
काम के निवासस्थानों को ( चंचलता को प्राप्ने श्रौर इृद्धिको 
प्राप्त नितम्ब, छुच इत्यादि श्रेगों को ) छिपाने के निमित्त ( उनके ) 
शरीर मे लजना उत्पन्न हने लगी । [ एह लाज विधि ] इस लाज 
की प्रकृति के कारण [ लाज करलन्ती लाज आवै ] ( रुक्मिणी को ) 
लाज करने मे मी लला लगती ₹ै ।१८॥ 


ससव छु ज़ सिसिर वितीत थयौ सहु 
गुण गति मति अति एद गिखि। 
श्राप तशो परिग्रह ठे आयो 
तरुणापौ रितुराड तिणि ॥१९॥ 

[ ज॒ ससव सिसिर सु सहु वितत थयौ ] जे बास्यावस्थारूपी 
शिशिर था, बह सारा व्यतीत हा गया} [ एह गिणि ] यदह जान 
कर [ श्राप तणौ परिग्रह गुण गति मति रति जे ] श्रपने पररह 
( परिवार )--गुण, गति, मति इत्यादि को साथ लेकर [ तस्णापौ 
रितुरड तिणि आयौ ] यौवनरूपी वसन्त उनमे ( रुक्मिणी को 
शारीर मे) प्रकट हुश्रा। 
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भावाथ की स्ता के लिए नोट में "गुण, गति, सति, कौ व्याख्या 
का देखिए ॥ १८६ 
दल एति विपरल बन नण कमल्‌ दल्‌ 
केकरिल कण्ठ सुहाई सर्‌ । 
पौपणि पड संबारि नी परि 
भूरि घरमिय रमर ॥२०॥ 

[ दल पएूि विमल बन ] ( इस यौवनरूपी बसन्त मे रुक्मिणी 
के भारीर का) श्रवयव समूह्‌ हौ पुष्पित हौकर सखच्छ ( सुंदर) 
हुमा वन है, [ नयण कमल दल ] ( उनके ) नेत्र ही कमल्ल-दल है, 
[ सुहाई सर काकि कण्ठ | ( उनक्रा ) सुहावना खर ही कोय 
काकण्ठ (खर) रै! [ पोपशिप्ह्नत्ो परि संबारि] (श्रैीर) 
पलकरूपौ पलों को नई रीति से संवार कर [ श्र होरे भ्रमर 
भ्रमिया ] ( उनके च॑चत्ञ ) भौहरूपी भ्रमर उडने लगे है ॥२०॥ 

९, मलाचल्‌ सुत मल मन मौरे 
कलु क्रि कापर अड कुच 
तणो दखिणदिसि दखिण च्रिगुणएमै 
उरथ सास समीर उच ॥२१॥ 

[ सुतल मलयाचल ] (श्रीरुक्मिणी का) संदर श्रह्देश ही 
मलयाचल है; [ मन सनै मौरे ] (उनके) मनरूपी मलयतरु मे- 
(युबाक्स्या कौ उमे रूपी) मंजरौ निकल रही है; [ काम अ्रङ्कुर 
च कि कलौ ] कामदेव के (नव प्रस्फुटितः) श्रङ्रसखरूप (उनके 
ननोद्धूत) च ही (क्या है) मलय तरू की कलिय है । [ ऊर सास 
दखिण दिसित शै चत्रिगुणमै दखिशष समीर उच ] (जीर उनके) 
शरासेच्छू्स के हो दक्तिण दिशा का त्रिगुणमय (शीतल, मंद, 
सुगन्ध) मल्षयज (दान्निएस्य) समोर कहना चाहिए ।॥२१॥ 
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आद खु ज॒ उद उदास दास अति, 
राजति रदं रिखपन्ति सुख । 
नयण कमोदणि दीप नासिका 
मेन केस राके युख ॥२२॥ 

[ ्र्णंद जसु उदौ | (रुक्मिणी के हदय मे विकसित हिता 
हा) आनन्द जो है वही (चन्द्र का) उदय है; [ भ्रति हास उहास | 
(यौवनसदज) अति हसना ही (चन्द्र का) प्रकाश है; [ रद रिखपन्ति 
रुख राजति ] (उनके) दति ही तारो की पंक्ति की भोति शाभित हो 
रहे है; [ नयण कमोदणि ] (उनके) नेत्र हो कयुदिनी ह; [ नासिका 
; दीप 1 (उनकी) नासिका दरी दीपशिखा है; [ कंस मेन ] (उनके काले) 
के ही श्रेधकार है, [ सुख राकंस 1 (शरीर उनका) खख दो पूर्णिमा 
का चन्र ॐ ॥२९॥ ॥ि 

वधिया तनि सरषरि वेस चधन्ती 

जवण ते तणो जल जेर । 
कमणि कग सु बाण कापर 

दोर सु बर्ण तण! किरि दोर ॥२२॥ 

[ बेस बधन्ती | अवसथा के बटृते [ तनि सरवरि वधिया 
शरीररूपी रात्रि (भी) चदृती गै, [ जेवण तणौ जोर जलतणौ 
(जोर) ] (रोर) यौवन का जोर (उमड़ना) ही (चन्द्र की बढती हुई 
कला के प्रभाव से उन्न) जल का जेर है! [ कामणि करण सु 
काम रा बाण] कामिनी (श्रीरुक्मिणी) का कराग्र (हाथ का पजा) 
ही कामदेव (प॑चनाण) के बाण रहै, [ दो सु किरि वरुण 
तणा डोर 1 (श्रीर्‌ उनकी) भुनाएट" ही भानो वरुण का पाश है ॥२३॥ 

कामिणि कुच कठिन कपोलु करी फिर 
वेस नवी विधि वाणि वखाणि । 


१४४ वतिं क्रिसर्नं रूकमणी री 


अति स्यामता विराजति ऊपरि 
नेवण दाण दिखालिया जाणि ॥२४॥ 

[ वेस नबी विधि ] तारुण्य के नवीन विधान (आनबान) को 
[ वाणि बखाणि ] (कवि कौ) बाणी (इस प्रकार) बखानती है। 
[ कामिणि कठिन कुच ] कामिनी के कठिन कुच [किरि] मानो 
[ करी कपोल ] (मस्त) हाथी का इुम्भस्थल दह । [ ऊपरि भ्रति 
स्यामता निराजति ] (रीर उनके) उपर सघनं (संदर) श्यामता 
विराजती है, [ जाणि ] सानो [ जोवण दाण दिखालिया | (मस्त 
हाथी कौ भोति) यौवन ने मद्‌ दिखलाया है ॥ २४॥ 


धरधर शुंग सधर सुपीन पयोधर 

घणीं खीण कटि अति सुघट । 
पदमणि नामि भरिषाग तणी षरि 

त्रिवलि त्रिवेणी स्चोणि तर ॥२५॥ 


[ सधर सुपौन पयेधर ] कठिन श्रौर सुन्दर परिपू पृशयुधर 
ही [धरधर ग्ग] सुमेरु गिरि फे शिखर है! [ कटि घ्णी 
सीण अरति सुघट ] कटि बहुत ही पल्ली श्रौर सुषड्‌ (चदव उतार 
भे सुन्दर) है । [ पदमणि नामि भिियाग तणी परि ] (उनकी) 
पद्यिणी खियोचित (उसके सम्पूण शुमलच्णों से युक्त) नामि प्रयाग 
की भति रै, [ त्रिवलि त्रिवेणो सलोशि तट ] (जहो) त्रिवलि त्रिवेणी 
ह (आर) नितम्ब किनारे है ॥२५॥ 


नितसम्बणी जङ्क्‌ सु करभ निरूपम 
रम्भ खम्भ विपरीत स्ख । 
-जुश्रलि नालि तसु गरभ जेदवी 
बयो वाखाशे बिदुख ॥२६॥ 
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[ निवम्बणी जह सु करम निरूपम ] सुन्दर नितर्म्बोवाली 
(रुविमिणी) की जहे करभ के समान निरुपमेय (अपूव) है, 
[ बिदुख बयणे वाखा ] (जिनका) विद्वान ल्लोग (ईस तरह कं) 
वचनो द्वारा वणन करते है, [ विपरीत रुख रम्भ खम्भ ] (मने) 
उलटे खड़े किये हए कदली खम्भ है [ जुग्रलि नालि तसु गरम 
जेहवी ] (श्रीर उनकी) युगल नलिकाएः उसके (कदली वर्त के) 
गूह के समान (कोमल) रै ॥२६॥ 

उपरि पद्पलव पुनर्भव ओोपति 

त्रिमलु कमल दल्‌ उपरि नीर । 
तेज किं रतनक्ति तार कि तरा 

इरिदे स सवक ससिदहर दीर ॥२७॥ 

[ पदपल्लव ऊपरि पुनर्भव श्रोपति ] (रुक्मिणी के) पदपल्लवं 
पर नख (एसे) शोभा देते है, [ निमलु कमल्‌ दल्‌ ऊपरि नीर | 
(जसे) खच्छ कमल की पंुड्यि पर पानी (के कण), [ कि 
रतन तेज कि तार क्रि तारा] अथवा र्नो का तेज है श्रथवा 
तारो का प्रकाश है, [ हरिर्हेस सावक ससिहर हीर ] या बाल- 
सूयय हे या बालचन्द्र है अथवा हीरे है २७] 


व्याकरण पुराण समृति सास्र विधि 
वेद्‌ च्यारि खट अङ्क विचार । 
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अनंत अनंत तसु पथि अधिकार ॥२८॥ 
[ व्याकरण पुराण समति सासत्र विधि ] (रुक्मिणी ने) 

(अष्ट) व्याकरण (अष्टादश) पुराण, (अष्टादश) स्ति, (षट्‌) शाख 

की रीति, [ च्यारि वेद खटग्मज्घ विचार ] चार वेद धर षट वेदाङ्ग 


(षद्‌ दशन) (आदि पर) विचार करके [ चुरदस जाणि चैसटि 
' 19 
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जाणी ] चौदह विया को जान कर चै सट कलार को जाना; 
[ तसु मधि त्ने भ्र्नेत अधिकार ] (शरीर) उनमे (शाखादि मे) 
श्रीभगवान्‌ का अनन्त अधिकार पाया ।२८॥ 
सोमिलि अनुराग थयो सनि स्यापा 
व्र प्रापति वच्छती वर । 
दरि गुण भि उपनी जिका हर 
ह्र तिणि इन्दे गवरि हर ॥२९॥ 
[ सोभलि ] (शाखोक्त भगवदगुणानुबादं को) समम कर 
[ स्यामा मन श्रनुसग थयौ ] श्यामा (रुकिमिणी) के मन में (भगवान 
के प्रति) प्रम उत्पन्न ह्या । [ वर वर प्रापत्ति वन्छती ] शरेष्ठ वर 
का प्राप्ति की इच्छा करती हुदै [ हरि गुण भणि ] भगवान्‌ कौ 
गुणं का परिशीलनं करक [ जिका हर पणी ] जो (भगवान्‌ 
फो भति) प्रबल इच्छा उत्पन्न हुदै [ हर तिणि ] उस (प्रवल इच्छा) 
फे लिए (उसकी पृत्तिं के लिए) [ हर गबरि बन्दे ] (रक्मिणौ) 
महादेव श्रौर पानंती का पूजन करने लगीं ॥२.६॥ 


ईखे पित मत एरिसा अवयव 
विमल विचार करे वीवाह । 
छुन्दर छर सील इल करि युध =: 
* नाह किसन सरि समै नादं ॥२०॥ 

[ पिति भात एरिसा अवयव ईखे ] (रुक्मिणी के) माता पिता 
ने (जव) इस प्रकार फो चिह्न देखे, [ विवाह विमल विचार कर ] 
(तब) बिवाह (करने) का शुभ विचार करने लगे । [ सुन्दर भूर 
सल्‌ कल करि सुध ] (तन उन्हे) सुन्दरता, शूरवीरता, शील प्रर 
ल मे भ [ किसन सरि नाह सूम नाह ] श्री्ष् कं समान 
(टूर) वर दिखाई नहीं दिया ॥३०॥ 
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प्रभणन्ति पुत्र इम पाति पिता प्रति 
अम्हाँं वासना वसी इसी । 
ग्याति किंसौ रानवियां ग्वाला 
किसी जति इल्‌ परति किसी ॥३१॥ 


[ पुत्र माता पिता प्रति इम प्रभणन्ति ] (माता पिता के प्रस्ता 
को सुनकर) कबर रुक्मि माता पिता से इस प्रकार कहने लगा, 
[ अम्हो इसी वासना वस्ती ] हमारी ते पेली धारणा है [ राजवियां 
ग्वाल म्याति ] (कि) राजवंशिर्यो का (गाय चरानेवाले) अहीरो 
के साथ ज्ञाति भाव कैसा ९ [ जाति किस ] (हमारी दु्तना मेँ 
छृष्ण कौ) जाति (ही) कैसी १ [ कुल्‌ पति किसी ] (रीर) कैसी 
(उसकी) कुलश्रेणी ।॥३१॥ 


सु कर अदीरं सरिस सगाई 
श्रोल्लाड राजल इता । 
त्रिषपरौ मति कोई वेसासौ 
= पू्तिरिया माता इ पिता ॥३२॥ 

[ इता राजङ्कल ब्रललोडि ] इतने राजङ्घलो को उतल्तोँघ कर [ जु 
हीरा सरिस सगाई करे ] जो श्रहीरो जेसों (दीन कुलालो) 
से समाद करते है, [ निषपरै माता पिता पोतिरिया ] (स) इद्धावस्था 
के कारणं माता पिता बुद्धिहीन हो गये है । [ कोई वेसासौ मति ] 
कोई (इनका) विश्वास न कर ॥३२॥ 

प्रभरे पिति मात पूत मत पातर 
एुर नर नाग कर नलु सेव | 
लिखमी समी सकमणी लादी.  , , 
वासुदेव सम सुत बणुरेव ॥३२॥ 
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| पिद माल प्रभ ] माता पिता कहते ह [ पूत सत परि ] 
ह पुत्र, मूता मत कर । [ जु सुर नर नाग सेव करै | जिनकी 
सुर, नर श्चौर नाग सेवा करते है - [ लाडी रकमणी लिखमौ 
समी ] (कह) प्यारी रुक्मिणी लच्मी के समान है [ वसुदेव सुत 
वासुदेव सम ] (भौर) बसुदेव के पुत्र (श्रीकृष्ण) विष्णु कं समान है 
(सात्तात्‌ विष्ट के अवतार है) ॥३३॥ 


`माघीतर प्रनाद मेटि बरे युखि 

--\ सुब्रन के सिषुषाल्‌ सरि। 

दति श्च कोपि द्कंवर ऊफणियो 
वसत्‌ बहला घरि ॥३४॥ 


[ छरति ओ बरसालु वाहलुा वरि ] अत्यधिक पानीवाज्ते बरसने 
को उद्यत बादल की भोति [ कंवर कोपि ऊफशियौ ] कुंबर (रुक्मि) 
कुपिव होकर उफण पड़ा [ मावीत्र श्रजाद मेटि ] (र) माता पिता 
की मयादा को (आज्ञापालन, सम्मान इत्यादि शिष्ट कत्तव्य के) 
मिटाकर [बोल सुखि] यैह से बोला, [सिसुपाल्‌ सरि सुबर न क 
शिशुपाल के समान शरेष्ठ बर (श्रीर) कोई नही है ॥३४॥। 


गु< गेहं गयो गुर चूक जाणि गुर 
नाम ज्िियौ दमघोख नर ॥ ` 
हैक यडौ हित हवै पुरोहित 
वरे सुखा सिसुपाल षर ॥३५॥ 

[रु चूक] माता पिता की गलती को [गुरु जाणि] भारो 
जानकर, [गुरु गेहि गयौ] गुर के घर गया, [दमघोख नर नाम 
लियौः] (जीर) दमघोष के वीर पुत्र (शिशुपाल) का नाम लिया, 
(भैर कहा) [युरेदित हेक वड हित हवै] हे पुरोहिवजो, एक बड़ा 
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हित हो, [सुखा वर सिसुपाल वरै] (यदि) बहिन (रूकिमिणी) शरेष्ठ 
शिणुपाल को वरे ।॥३५॥ 
बिभ विल व न कीध नेणि आई वसि 
वात्‌ विचारि न भल्ली बुरी | 
पदि ३ जाई लगन छे पुहतां 
भोहित चन्देवरी पुरी ॥३६॥ 

[जेणि ्रादइस वसि] उसकी (रुक्मि की) ्र्ञाकं वश मे हकर 
[विप्र विरतेव न की] पुरोहित ने विलम्ब न किया । [ भली उरी 
बात न विचारि] (शरोर) भली बुरी बात को न विचार कर [परि इ] 
(सेचने से) परिल ही [प्रहित जाई चन्देवरी पुरौ लगन ले पुती] 
पुरोहित वाने रोकर चन्देरीपुरौ मे विवाद्‌-लम्र ले पर्हवा ।३६॥ 

हुई दरख धणे सिषुपाल्‌ दालियौ 
गये गायौ जेखि गति । 
छण जाके संगि हा केतला 
देस देस चा देसपति ।(२७॥ 

[घै हर्ख हद्‌] अत्यन्त हधपिंत होकर [सिसुपाल हालियौ | 
शिशुपाल (कुन्दनपुर को) राना हन्ना, [जेणि गति ग्रन्थे गाय] 
जिसकी गति पर्थो (श्रीमद्धागवतादि मे) वर्णित की गई रहै । [ङण 
जा देस देस चा केवला देसपति संगि ह्रां] कौन जाने, देश देश 
के कितने राजा (उसके) साथ हुए (उसकी जरात मे सम्मिलित 
हुए) ॥३७॥ 

श्रागमि सिुपाल्‌ मण्डिजे उछव्‌ 
नीस्ताणे पडती निरस । 
परटमण्डप छाईजे दणयुरि 
हुन्दणमे वामे कलुस ॥२८॥ 
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[सिसुपाल श्रगमि] शिशुपाल को श्रगवानी में [उदव मण्डने] 
उत्सव मनाये जाते हे; [नीसाणे निहस पड़ती] नगा पर॒ चोट पड 
रही है, [छंदणयुरि पटमण्डप छखाइजे ] छंदनपुर मेँ वख के संडप 
छाये जा रहे है, [कुदणमै कलस वाम] (शरीर उन पर) सुवशेमय 
कलश बोधे जा रहै ई ।२८ 

रिह प्रिह प्रति भीति सुगारि दीगल 
६2 फिटकमै उणी श्रचम्म । 
चन्दण पाट कपाट ह चन्दण त 
घुम्भी पनां प्रवाली खम्भ ॥३९]। 

[रिह धिह प्रति भीति हीगल गारि फिटकमै ईट चुणी] 
(स्वागताथे नवनिर्मित) घर घर की प्रत्येक भो हींगलू की गार श्रै(र 
स्फटिकमय इटो से चुनी गई है, [सु तअरचम्भ] से श्राश््यैजनक है । 
[चन्दण पाट] (उन घरों की छतो मे) चन्दन के पाट [कपाट ई 
चन्दण| (भर द्वारो पर) चन्दन के ही कपाट है । [प्रवात खम्भ] 
मूगे के खम्भे है, [खुम्भी पना] (जिनकी) सुम्भियें (नीचे के भग) 
पन को (बनो है) है ॥३६॥ 


,>९ 1 
जाई जलद परल दल सांवल उनल्‌ 


घुर नीसाण साई घणधोर । 
भोलि भलि तारण परगीनै 
^ मण्ड किरि तण्डव गिरि.मोर्‌॥४ 
[जई सबल ऊजल पटल दल जलदं] जो श्याम श्रौर श्वेत 
रेणमी कमज के समूह है (जा मंडप बनाने मे लगाये गये है, वे ही) 
बादल है; [घुर नीसाण सेई घणघोर] (जो) नगारे बजते हँ वही 
भेष-गजन है, [परोल प्रो्ि मेर मण्डे तोरण प्रटीजै] (शरीर) द्वार 
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द्वार पर मयूर. चित्रित तारणं बोपि जा रहे है, [किरि] (बही) मानो 
[गिरि मेर तण्डव] पहाड़ पर मयूरो का न्त्य है ।॥४०॥। 


रजान जान संगि हुता जु राजा 
करे छु दी लल्लाटि कर । 
दृश नयर कि केरण दीस 
धव्रलागिरि किना धवलुद्र ।५१॥ 

[राजान जान संगि हता जु राजा] राजा (शिशुपाल) कौ बरात 
के साथ जा राजा थे, [सु ललाटि कर दीध करै] वे ललाट से 
(आँखों के उपर) हाथ लगाकर कहते ह [दूरा] (कि) दूर पर 
[नयर कि करण] नगर या श्वेत बादल, [धवतागिरि किना 
धवलदहर] धवल्लागिरि या (ऊंचे ञे) सफ़द महल [दीस] दिखा 
देते र ॥४१॥ 

गवै करि मङ्गल चद्वि चदि भखे 
मने सुर सिशुपाल शख । 
पदप्रिि अनि पए परि पदमिणि .--- 
रुखमिणी कमरद्रणो रुष ॥४२॥ 

[मङ्गल्‌ करि] (नगर की सियो) धवल संगल करके [गौखे 
चदि चह गावै] भरोखो मे चट्‌ चकर गा रही है, [मनै सिसुपाल 
खख सूर] माने शिशुपाल का सुख सू है, [अनि पदमिणि पदभिणि 
परि एल] (जिसे देख कर) अन्य पद्थिनी सियो कमलिनी के समान 
्रुलित हो रही है । [रुखमिणो कमोदणी रुख] (परन्तु) रुविमिणी 
इसुदिनी क) भाति (ह रही हे ) ॥४२॥ 

जाली मगि चदि चदि पन्थो जेव 
भुबणि सुतन मन तसु भित्ति । 
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लिखि रखे कागल्‌ नख रेखखि 
मसि कलु ष मिलित ॥४३॥ 

[चदि चदि जाली मगि पन्थी जोव] (महलों पर) चढ़ चटद्कर 
जाली से मार्ग मे पथिको को देखती रँ । [ञुबणि सुतन] (रुक्मिणी 
का) सुंदर शरीर (तो) घर मेँ है, [मन तसु भिकित] (परन्तु) मन 
उससे (श्रीकृष्ण से) भिल गया है । [नख लेखणि आंसू. मिलित 
काजल मसि कागल क्लिखि राखे ] (जिनके लिये) नख को क्ेखनी 
बनाकर श्रोंसू मिलती हुई काजल कौ स्याही से पत्र लिख 
रखा हे ॥४३॥ 

तितरै हेक दीढ पवित्र गलित्रागो 
करि परणपति लागी कण । 
देहि संदेस लगी दुबारिका 
वीर वट ब्राहमण ॥४४॥ 

[तितरै हेक पवित्र गलित्रागौ दीठ] इतने मेः एक पवित्र, गले मे 
यज्ञोपवीत धारण किया हुश्रा (राह्मण) दीख पड़ा । [प्रणपति करि 
कह लागी] (उसे) प्रणाम कर कहने लगीं [बौर वटाऊ ब्राहमण] 
हे भाई, पथिक ब्राह्मण ! [दुबारिका लगि संदेस देहि] द्वारिका तक 
(मरा) संदेश दे माना ॥४४॥ 


पम करिसि दील दिव हुए देकमन 
जाई जाद्वां इन्द्र जत्र । 
माहरे शख हता तारे युखि 
पग बन्द्ण करि देर पत्र ॥४५॥ 
[हिव ढील म म करिसि] भ्रव ढील (बिलम्ब) मत कर, [हए 
हेक मन जाई] एकाय मन होकर जा [जत्र जादवों इन्द्र] जहो 
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पर यादचेनद्र रै 1 [माहरे सुख हता ताहरे सुखि पग चन्द करि] 
(शरीर) मेरे सुख से कहा हरा पगरन्दन तुम ग्रपने सुख से कह कर 
[पत्र देद्‌] पत्र देना ॥४५॥ 


गई रवि किरण ग्रहे थर गह 


1 
रहरह ॐ! षह रहे रई । 
सु जु दुन पुरा नीसरे सत 
निसा पदी चाल्ियौ नह 1 ४६॥ 


[रवि किरण गई] (व्राह्मण के द्वारिका को प्रस्थान करते समय) 
सूयै की किरणें विलीन हा गईं, [परह गहमह थद] (शरीर) घर घर मे 


(दीपको की) जगमगाहट हुदै । [रहरद को रह वह रहे] “ठहर 
जात्रो,> “ठहर जाग्नो, (दसा करते इए) कोद (ससाफिर) राह 
चलते रुक गये । [सु जु दुज पुरा नोसरे सूतौ ] वह ब्राह्मण भी 
न्दनपुर से निकल कर सै गया, [निसा पड़ी चाल्ियौ नह] रात 
हो जाने से (भागे) नही चला ॥४६॥ 


दिन लगन पु ने द्रि दासि 
भो पहुचैस्यां किसी भति । 
सोभः साचि इन्दणएणुरि सतौ 
जागियो प्रभाते जगति ॥४७॥ 


[लगन दिन सु नैडः] विवाह का दिन तो निकट है; [द्वारिका 
दूरि] (र) द्वारिका दूर है । [भौ किसी भति पहुचैस्यो] भय ३ कि 
किस प्रकार पहचूगा । [सेचि सोभ कृदनपुरि सूतौ] (यह) चिन्ता 
कर सन्ध्या को कुन्दनपुर (के पास ही) सोया, [परभाते जगति 
जागियौ] (परन्तु) सवेरे द्वारकापुर मे जागा ४५७१ , 
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धुनि वेद सुणति कङ्क एति संख धुनि 
नद्‌ भटलरि नीसाण नद्‌ । 
देका कदं देका दीलोदल 
सायर नयर सरीख सदं ॥४८॥ 

[वेद धुनि सुणति कर्त संख धुनि सुरति] (जागने पर ब्राह्मण 
को) करीं वेदपाठ की ध्वनि सुनाई दी, कहीं सख की ध्वनि सुनाई 
दी; [कल्लरि नद नीसाण नद] (कहीं) कातर की भंकार (तो करी) 
नगाड़े का नाद (सुनाई दिया) । [देका कह] एक श्रोर (नगर- 
निवासियों के बोलने के) कोलाहल, [देका हीलोहलः] (शरीर) एक 
श्रोर (समुद्र कौ हिलोरो के) हिस्तोल्ल शब्द (के कारण) [सायर नयर 
सरोख सद्‌] सागर चौर नगर एक ही समान शब्दायमान हा 
रहे थे ॥४८॥। 


पशिहारि पटल दल वरण चेपक दल्‌ 
कलुस सीस करि कर कमलतु । 
तीरथ तीरथि जङ्गम तीरथ 
व्िमल्‌ व्राह्मण जल्‌ विमल ॥४९॥ 


[चपकं दल्‌ वरण पशिहारि पटल्‌ दल ] चंपक पुष्प को प॑युड़ी के 
समान वशेवाली पनिहारियों के घट के चरद [सीस कर कमल्‌ 
कलस करि] शिर पर, कमल के समान हाथों से कलश थामे हष 
हे । [विमल जल्‌ तीरथि तीरथि] निल जलयुक्त तीथ सी (जलाशय 


जलाशय) पर [विमल्‌ ब्राहमण जङ्खम तीरथ] पवित्र ब्राह्मण चलते 
फिरते तीथे हे ॥४६ 


जेव जां ग्रहि ग्रहि जगन जागवै 
जगनि जगनि कीजे तप जाप । 
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मारण मारगि श्रस्बर मोरिया 
अम्ब अम्वि कोकिल आ्रलाप ॥५०॥ 

[जो जवै] (बह नाहमण) जहो देखता है [गृहि गृहि जगन 
जागव] घर घर मे यज्ञामनि प्रज्वलित हे रदी है, [जगनि जगनि तप 
जापर कीजै] (रीर) प्रत्येक यज्ञ मेँ जप तप किये जा रहे है । [मारगि 
मारगि श्रम्ब मौरिया] मागं मामं पर राम क दृ भंजरीयक्त ह रहै 
है; [अम्बि अभ्बि कोकिल आलाप] (शरैर) प्रत्येक श्राम के पेदु 
पर कोयला का (मधुर) ्रालाप षे रहा है ॥५०॥ 


सम्मति ए किना किना ए सुहिणो 
| प्रायो किं ह अमरावती । 
जाई पूचियौ तिणि इमि जम्पियौ 
देव सु चा दु्ारामतौ ॥५१॥ 

[किना ए सम्प्रति] क्या यह प्रव्यक्त है १ [किना ए सुहिशे] 
या यह सप्र है १ [किह अमरावती श्रायौ] या भँ इन्द्रपुरी मे श्रा 
गया दँ १ (इस प्रकार संदेह में पड़ हए उस ब्राहमण मै) [जाई 
पूया] जिससे पधा [तिणि इम जम्पियौ] उसने . इस प्रकार 
कहा, [देव श्रा सु दु्रारामती| कि हे बाह्मण, यह स रए द्वारिका- 
पुरी है ॥५१॥ 

सुणि स्वणि वयण मन माहि रि ,. ऽखं 
क्रमियौ तसु प्रणाम करि। 

पूछत पूछत ग्यो अन्तहपुरि । 
हु सुद्रसण तणौ हरि ॥५२॥ 

[सबणि वयण सुनि] कान से (यह) वचन सुनकर [मन साहि 
सुख धियौ] मन मे प्रसन्नता हुई । [तासु प्रणाम करि कमियैी] उसे 
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प्रणाम करके (अगे) चल्ला, [पूत पूत अन्तहपुरि म्यी] (जर) 
पृते पते रणवास भे गया, [हरि तै सुदरसण ह्रौ] (तव) हरि 
का शुम दर्शन इतरा ।॥५२॥ 


व॒दनारविन्द गाषिन्द बीचियै 
आलोचै आापे। ्रपष्रु | 
दिव रुपमणी कृतारथ हुदस्यै 
हु एृतारथ परिल है ।॥५३॥ 
[गोविन्द वदनारविन्द्‌ बोखिथे] श्रीकृष्ण के सुख कमल को देख 
कर [आपो श्राप सू आलयैः] (बह ब्राह्मण) आप ही आप विचार 
करने लगा । [रुषमणौ हिव कतारथ हुस्यै] रुक्मिणी अव सफल- 
मनोरथ हौगी; [ह पहिली छतारथ हश्च] रँ (तो) पहिले ही ृत- 
कृत्य हो या ॥५६३॥ 
ऊटिया जगतपति अन्तरनामी 
दूरन्तरो आवतौ देखि । 
करि व॒न्दण आति धरम कौधो । 
वेदे कहियो तेणि विलि ॥५४॥ 
[दूरल्णदल्‌मावते देखि] दूर ही से (जाद्यण को) राता देख कर 
[श्रन्तरजा बालौ तपति ऊखिया] श्न्तर्यामी जगदीश्वर (श्रीञ्षणा) उ, 
[चन्दण कः-शिर पियौ तेणि विसेखि आ्तिथ घ्म कीधो] (जीरः) 
प्रणाम करकं शाख्ोक्त विधि से भी अधिक अतिथिसत्कार किया ।५४।॥ 
करमात्‌ कस्मिन्‌ किल मित्र किमथ 
केन कायै परियासि कच | 
नहि जनेन येन भो ब्राह्मण 
पुरतो मे प्रेषितम्‌ पत्र ॥५५॥ 
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भगवान्‌ ने नादयण से पृा- 

[मिनन] हे भित्र} [कस्मात्‌] किस स्थान से (आ्राये हा) ? 
[कस्मिन्‌] किस नगर भें रहते हो ? [किल] श्रवश्य कहो, [किमर्थ] 
किस प्रयोजन से (यहां श्राये हे) ¶ [फेन काये] किससे काये है ? 
[इन परियासि] कहाँ जा रहे हा ? [भो त्राण] हे माण ! [येन 
जनेन प प्रेपितम्‌ मे पुरतो ब्रूहि] जिस मनुष्य ने पत्र सेजा (उसको) 
मेरे सामने कहो ॥५५॥ 


बुन्दणपुर हता वसां दृन्दणपुरि 
कागल्‌ दीधो एम करि । 
राज लगे मेरिदियौ रूपमणो 
सभाचार इणि माहि सदि ॥५६॥ 
बराह्मण ने उत्तर दिया- 
[छ्ंदण्पुर हता] ङंदनपुर से (श्राया ह); [कंदणपुरि वमा] 
कंदनपुर मेँ रहता हँ । [एम कहि कागल्‌ दधा] यह कह कर पत्र 
दिया [राज लग रुपमणी मेरहियौ] (कि यद्‌) श्रापके लिये रुकिमिगी 


ने मेजा हे, [इणि माहि सहि समाचार] इसमे सारे समा- 
चार हं ॥५६॥ 


्रणखन्द लखण रेमात श्म 
वाचत गद्गद कंठ न वणं । 
कागलु करि दीधो कर्णए।करि 
तिणि तिणि दीज व्राह्मण तसे ॥५७॥ 
[्राणन्द ज्षखण रोमाच्वित श्रोसू गदगद कंठ वाचत न वरै 
(पर हाथ भे लेते ही भगवान्‌ के गर्गो मे) श्रानन्द के लक्तण (प्रकट 
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हुए), (शरीर) रेमाश्वित हुञ्ना, (आनन्द के) आसू (निकल श्राय) 
धीर कंठ गद्गद (हे जाने के कारण पतन को) पृते न बना। 
[करुणाकरि रिणि कागक्ञ तिणि हीज ब्राहमण तणै करि दीधैः] (तव) 
करणानिधि ने उस पत्र को उस ब्राह्मण ही कं हाथमे दे दिया भगो 


देवाधिदेव चै लाधै दृषै 
चाचण लागे! ब्राहमण । 
विभि पूरषक करे वीनवियौ 
सरण तू अष्षरण सरण ॥५८॥ 


[देवाधिदेव चै दवै लश्यै] देवाधिदेव (श्रीकृष्ण) को आज्ञा-लाम 
करः [जाहमण वाचश लागौ] बराह्मण (पत्र) पदृने लगा ! [विषि पूरवके 
वीनवियौ कहे] (बह) विधिपूवेक (पतर से) निवेदन किये हए को 
कहने लगा--[श्रसरण सरण तू सरण] “हे अ्रशरणशरण ! 
मै (रकिमिणी) तेरी शरण हू” ।५८॥ 


° बलिबरन्धण मूमः स्याल्‌ सिह बलि 
प्रासे जा बीजे प्ररणै। 
फपिल्‌ धेनु दिन पात्र कसाई 
तुलसी करि चाण्डाल तरे ॥५९॥ 


[बलिबन्धण] “हे बलि को बोधनेवालते ! [मू जा बीजा 
परण] ञे यदि कोई दूसरा व्यादेगा, [सिह बलि स्याल्‌ प्रस 
(तो माने) सिंह की बलि को श्टगाल भक्तण करेगा; [कपिल धु 
कसाई पात्र दिन] कपिला गाय कसा जैसे पात्र (अर्थात्‌ छपात्र) 
कं हाथ दी जायगी; [चाण्डाल्‌ तशे करि तुलसी] (शरीर माने) 
चाण्डाल के हाथ में तुत्तसी (दौ जायगी) ५४ 
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ग्रम्ह कनि तुम्ह उण्ड श्वर वर आणे 
एेरित किरि हेमं श्रगनि। 
सालिगराम सुद्र ग्रहि संग्रहि 
वेद मंत्र म्टेच्छं दनि ॥६०॥ 


[अम्ह्‌ कलि तुम्ह छण्डि श्रवर वर प्राणं] “मेरे लिये श्रापको 
दाड़ कर (यदि) दृस्ररा बर लवर, [किरि] तो मानो [एेदित श्रगनि 
हेमे] उच्छिष्ट वस्तु श्रन्नि मे हवन करे; [सालिगराम सृष् प्रहि 
संम्रहि] शालिप्राम का शूदर कौ घर मेँ स्थापन करे; [म्लेच्छी 
वदनि वेद मंत्र] (ग्रथना) म्लेच्छ के सह्‌ सै वेद-मत्र का उचारण 
हाः ॥६०) | 


दरि हए वराद दए दरिण।कस 
१८, हं उपरी पताल हं । 
करौ तई करूणामे फेसव 
सीख दीध किण तुम्हं छ ॥६१॥ 


[दसि] “हे हरि ! [ए वराह दए हरिणाकसः] (्राषने) चराह 
होकर (वराहावतार धारगा करके) हिरण्यात्त को मारा, [हँ उधरो 
पताल ह] (मीर प्रथ्वीरूप मे) मेरा पाताल से उद्धार किया; 
[करुणामे कंसव करी] हे करुगामय केशव ! कदठिये, [तई तुम्हा सँ 
किण सीख दीघ] उस समय श्रापकौ किसने शित्ता दी थो ११।६१॥ 


परि सुर अघर नाग नेत नहि 
रालिवौ नर मदर २६। | 
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[ महमहण ] “हे सुद्र के मंथन करनेवाले ! [ज] जर्व 
[ सर असुर अणे ] (आपने) देवता शरीर दैत्यो को एकत्रित कर 
[ नागेन नदि ] शेषनाग को मन्थनर्जु बना कर [ मंदर रई 
राखियौ ] अन्दराचल पर्वत को मंथन-दण्ड रखा था, [ सहण मये 
मू लीध ] (ओर) महारव को सथ कर (लच्सी रूप मे) युभे 
्रा् किया [ तद तुमह किै सीखन्या ] उस समय श्रपको 
किसने रिक्ता दी थी ? ॥६२॥ 

रमा अबतारि षै रणि रावण 
किसी सीख करुणाकरण । 
हर ङधरी शिक्षण हती 
इरि बन्धं बे्तादरण ।६२॥ 

[ करुणाकरण हरि ] “हे करुणा करलेबाले हरि ! [ किसी 
सीख ] कौन सौ शिक्ता से [ रामा श्रवतारि रणि रावण वहे | रामाव- 
तार कौ समय युद्ध मे (्रापने) रवण का वध किया, [ वेलृहरण 
नन्धे ] समुद्र करा बोधा [ च्रिङ्कटगढ हती हु ऊधरी | (भर) 
लंका से (सीतारूप भे) मेरा उद्धार किया १” ॥६३॥। 

चोथी्ा वार वाहर करि च्त्रथुना 
सदु चक्र धर गदा सरोज । 
मृख करि किष करदीजे माहव 
अन्तरनामी स आलौोज ॥६४॥ 

[ सड चक्र गदा सरोज धर चच्रभुजा ] ““हे शंख-चक्र-गदा-पद्य- 
धर चतु्ुन ! [ चौथीन्रा वार बाहर करि ] चौथी यहं वार है, 
र्ता कं लिये चद्िए । [ मादव अन्तरजामी सू आलालल मुख करि 


चकु कीजे ] हे माधव ! अन्तर्यामी से मन्‌ के._विचार, खख से 
५ लार्‌? ॥६४॥ 
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तथापिरहेन हं सह बषः तिणि 
त्रिया अनै परेम आतुरे । 

राज दूरि द्वारिका बिरानौ 
दिन नइउ आया दुर ।॥६५॥ 

[तथापि] “(आपसे छख छिपा नही है) ताभी [हं रहैन 
सक] सँ रह नही सकती [तिणि वक्र] इसी से बक रही हः 
[त्रिया अनै प्रेम ग्रातुरी] (क्योकि एकते) सी हुं, दूसरे, प्रेम से 
भ्रातुर ह । [राज दृि द्वारिका विराजो] राप (बहुत) दूर्‌ द्वारिका 
भे विराजसे है, [दरी दिन नेङड श्रायः] रो इखदायी दविस 
निकट रा पया है ॥६५॥ 

त्रिणि दीह लगन वेला श्राडा तै 
घणु' किष किन भा घात । 
पुजा मिसि आविसि पुरखोतम 
ग्रस्विकालुय नयर आरात ॥६६ो 

[तै लगन वेला ्राड़ा त्रिणि दीह] “उस विवाह की धड़ भँ 
केवलं तीन दिन का श्रन्तर दहै, [न्रा घात घण किसू कदीजै] यह 
षडय॑त्र (इस षड्यंन्न कं विषय मे) श्रधिक क्या कहा जाय १ 
[पुरतोतम नयर्‌ श्रारात अ्रम्बिकालुय पूजा भिसि आविसि] दै 


पुरुषोत्तम ! (भै) नगर के निकट अम्बिका के मन्दिर मे पूजा को 
बहाने भ्राङगीः ॥६६॥ 


~~~ ^ 


सारङ्क सिलीयुख साथि सारथी 
„ ,.-ग्रोहित जाणएणएहार पथ । 
४ (») 
कागलं चौ ततकाल छृपानिधि 
रथ बैग साँभलि'अरथ ॥६७।॥ 


१ ॥ > 


1 
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[कागल्‌ चै अरस सोभलि] पत्र का प्राशय समभ करं 
[सार सिलीसुख सारथी प्रोहित पथ जाणणहार साधि] शाङ्ग, 
धूलुष, बाण, सारथी, पुराहित शनैर मागं जाननेवाले के साथ [कपा- 
निधि ततकाल र्थ वै] कृपानिधि (आीढृष्ण) तुरंत रथ मे 
जा बैठे।६७॥। 3 

सु्रीवसेन नै मेषपुहप सम- 
वेग घलाहक इसे वहन्ति । 
संति लागौ त्रिशुवनपति सेड ^ ~ ५ 

[सु्ीवसेन, मेषपुहप, समेग नै बलाहक इसे वहन्ति] सुभरीव- 
सेन, मेघपुष्प, समवेग श्रीर्‌ बलाहक (धेड) एेसे (वेग से) चल रै 
है, [धर गिरि पुर साम्दा धाबन्ति] (कि) प्रण्वी, पवत शनौर नगर 
सामने दैडे राते है; [रति लागौ न्निभुवन पति सेद्ध] (रोर) लगन 
मे लगे हए चतरित्ञोकीनाथ भी (उनको पेसौ तेजी से) रोक 
रहे है ६८ ,-\ त = 

रथ थस्मि सारथी विप्र छण्डि रथ 
, ' ' < शौ पुर हरि बोक्लिया इम.। ऽ <° 
आयो कटि कदि नाम च्म्दीणो <“  , 
जा सुख दे स्यामा नै जिम्‌ ।॥६९॥ ८५२ 

[हरि इम बलिया] (कंदनपुर के पास परैव कर) भगवान्‌ इस 
प्रकार बेले, [श्रौ पुर] यह नगर है, [सारथी रथथम्भि, विप्र स्थ 
छ्ण्डि] सारथी ! रथ को रोको, हैवषिप्र रथ कोड़ा । [जा 
अर्हीशे नाम कदि, श्रायौ कहि ] जाग्र, (शरीर) हमारा नाम कह 
कर कहा कि आ गये, [जिम स्यामा नै सुख दे] जिस प्रकार श्यामा 
(रुक्मिणी) क सुख दे सके ॥६६॥ 


रीडर प्रियौराज्‌ री कही ,,. \ १ ६३. 
१ ॐ 1 एि १. र 
रहिया हरि सरी. नएणिथो रुपमणि 


। ~ कधन इद्र दील क्‌ई। 
चिन्तातुर चित इम चिन्तवती 
, यई छींक तिप धीर धई ॥७०॥ 

[रुषसणि जाणियैौ हरि रिया सही] रुक्मिणो मे जाना कि 
अगवान रह गये इसमे सन्देह नरी [इवड़ी ठी कद न कध] 
(क्योकि उन्हाने) इतनी ढल (पले) कभी नही की । [चिन्तातुर 
चित इम चिन्ततती] चिन्ता से आतुर चित्त म (रुक्मिणी) इष 
प्रकार चिन्ता कर रही थी, [छक ड तिम धीर द] कि छक 


हई, त्यो (उन्हे) धैय्यै हग्रा ॥७०]॥ 


चलुपत्र पत्र यियौ दन देखे चित 
' ,,, से न रहति न पूछ सकन्ति । 
ननो वै जिम जिम आसन्नो 
तिमर तिप यख धारणा तन्ति ॥७१॥ 


[डन देखे चित चलप पत्र चियैत] ब्राह्मण को देखकर (रुक्मिणो 
का) चित्त पीपल के पत्ते कौ तरह (चंचल) होगया, [न रहति सकं 
न पूति सकन्ति] न ते (कृष्ण का संवाद पूछे विना) रहं ही सकती 
है श्रौरन पू हौ सकती । [श्न जिम जिम श्रासन्नौ आवै तिम 
तिम मुख धारणा तकन्ति] यह (बाह्मण) जैसे जेसे पास श्राता है 
तैसे तैसे (उसके) युख की सुद्रा को ध्यानपूेक देखती है ॥७९॥ 


सगि सन्ति सखीनण गुरुनण स्यामा 
मनसि विचारि ए कदी मन्ति । 
 कससथली हता इन्दणपुरि | 
| किसन पधाया लोक कन्ति ॥७२॥ 


[14 
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[स्यामा संगि सखीजण गुरुजण सन्ति] (ब्राह्मण ने देखा) श्यामा 
(रुक्मिणी) के साथ गुरुजन (ओर) सखिया रै । [मनसि विचारि 
ए महन्ति कही] (इस कारण) मन में सोच कर यह संवाद कहा-- 
[ङससथली हता कुन्दणपुरि किसन पधारया लोक करन्ति] कि 
दरारिकापुरौ से श्रीकृष्ण छन्दनपुर में पधारे है (सा) जोग 
कहते ह ।॥७२॥ 


वम्भण भिसि बन्दै हेतु सु बीनो 5: ' 
कदी स्षषणि सम्भल क्थ । 


व 4 | 
लिखमी आप नमे पईलागी 
अचरज को लपे अस्थ ॥७२॥ ~ 


[कही कथ सवशि सम्भली ] (नाह्यण कौ) कही बात सुन कर 
धर समभा कर [बम्भण मिसि बन्दै हेतु सु बीजों] ब्राह्मण के भिस 
(उसको) प्रणाम किया (किन्तु) हेतु दूसरा था । [िखमी श्राप नमे 

1 


पाई लागी] (रक्मिणी कं रूप में) ल्मी स्यं विनोत हकर 
(नाहमण के) पव लगी, [अर्थ लाधै स्रचरिज क| (ता उसके) अ्रथे 
(सशरद्धि) लाभ करे मे आश्चय्यै ही क्या ई. ॥७३॥ 


चषिया इरि णि सङ्रखण चटिया 
कटक्बन्ध नह्‌ घणा किध । ९५६. 
एकं उजाथर कलुहि एवा. 
साथी सहु आखाढसिघ ॥५७५४॥ 


{ 
; 
४१ 


[हरि चदिया सुणि सङ्करखश चटिया] हरि को चढ़ा सुन 
कर बलराम (भी) चदे, [कटकबन्धं घणा नह किष] सैन्य्संग्रह 
अधिक नहीं किया [एक कलि एहवा उजाथर्‌] (क्योकि एक ठे 
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बलभद्र) ्रकेले दही लड़ाई मे एेसे (बड़) ्रोजली (रणधीर) थे [सह्‌ 
साथ आखाढ सिध] (शरीर फिर उनके) सव साथी (मी) रणमूमि 
मेँ सिद्धहस्त थे ॥७४॥ शि 


५, ~“ पिण पन्थ वीर .जूजुञ्रा पधारया 
। परि भेला मिलि कियो प्रवेस 
.-. - जण दृल्ण सहि लागा जोचण 
नर नारो नागरिक नरेस ॥७५॥। 


[षिण वीर जूना पन्थ पारयां] ययपि (दने) भाद अलग 
ग्रलग माम से चके [पुरि मेला भिलि प्रवे कियै] (परन्तु) इन्दन- 
पुर मे साथ मिलकर प्रवेश किया [जण, दूलण नर नारी नागरिक 
नरेख सहि जेवण लागा] (इनको) सजन-दुजैन, नर-नारी, नागरिक- 
नरेश सभी देखने लगे ।७५॥ 


५ ~ ~, + 
कारिणि कदि काम' काल्‌ कहि कवी" ' ` 
नारायण कदि अव्र नर। ` 
वेदार्थ इष कटै बेद्वेत ^*^` `, - 
जोग तत्त जोगेसवर्‌ ॥७६॥ 21" '' '“ ` 


[कामिणि कहि काम] कामिनियां कहती रै, “कामदेव है"? । 
[केव कहि काल] कई (दुर्जन) कहते है, “काल है” । [अवर नर 
कहि नारायण] दूसरे लेग (भक्त-जन) कहते है, “नारायण रैः? । 
[वेदर्वेत वेदार्थ इम करै] वेदवित्‌, “वेदाथ है" एेसा कहते है, 
[जेगेसवर जग तत्त] श्रौर योगीश्वर “योगतत्वः, कहते है ॥(७६॥ 


(५१ =» \ ^ 
बसुदेव हमार रणौ शख बीते “0 › ! 
इरे खे नण श्ापप्र । ` '“~ 
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नौ सषमणी तणो व्र रायो 
` ` दरम करौ श्रनि रायहर.॥ऽ७' . 

[वसुदेव कुमार तरै युख वीते जण श्मीपपर पुरै सुरै] वसुदेव- 
कुमार (श्रीकृष्ण) का सुख देख कर ल्लोग परस्पर कहते सुनते हैँ कि 
[श्रौ रुषमणी तकौ वर आयी] यह रुक्मिणी का वर (पति) 
स्मागया । [श्रनि रायहर हर म॒ करौ] (अन) दूसरे राज्यों कं 
राजा (रकिमिणो को पाने को श्रथवा वरने की) इच्छा (राशा) 
न करं ।७७॥ 


आआबासि उतारि जोह कर उमा 
जण जण आग जणा ने । 
राम्‌ किंसन आया राजा रे | 
तो को भ्रचिरन्‌ मनुहार तले ॥७८॥ 
[आ्रावासि उतारि] निवासस्यान मे उतार कर [जण जण श्रागै 
जै जगौ कर जोड़ ऊभा] एक एक तर्थि के श्रागे एकः! एक 
्मादमी हाथ जेाड़कर्‌ खड़ा होगया । [राम किसन राजा र श्राया] 
बलराम श्र श्रीकृष्ण राजा के यहं (हमान) आये है, [ते 
मनुदहार तणौ को भ्रचिरजं] तो (एसे) ब्रातिथ्य का होना क्या 
अण्चय्यै है } ॥७८। । 
सीलावि सखी राखी आसै सुनि <, .! -\\ ` 
राणी पू सूषपणी । 
आन करौ ता आप जाई आवृ 
अम्ब जात्र अस्विका- तण ।|७९॥ 
[सखी सौखावि राखी सुजि श्राखे] जिस सखी को (रुक्मिणी ने) 
सिखा रखा था वहौ कहती है, [राणी रुषिमणी पूष] हे महारानी ! 


क, 
< 
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1 
(रजमारी) रुक्मिणी पूछती है, [अम्ब श्राप कहौ ते श्राज 


1 & कर 
श्रम्बिका तणी जात्र जाई आचू | “हे माता, श्राप कं तो अज 
अ्भ्बिकादेवी की यात्रा को हा आङ” |७६। 


राणी तदि दबो दीय रमणी 
पति सुत पूदि पूढि परिवार । 

पूना व्याज काज प्री परसण "`ˆ ` 
स्याम आरंभिया सिणएगार ॥८०॥ 

[तदि पति सुत पूलि परिवार पृछ] तव पति से, पुत्र से श्रौर 
परिवार (के लोगो) से पृचक्रर [राणी रुषमणी दूतौ दीधं] रानी नै 
रुक्मिणी को राज्ञा दो । [पूजा व्याज प्री परसण काज स्यामा सिणगार 
प्रारभिया] पूजा के बहाने प्रियतम (श्रीकृष्ण) से मिलने के लिये 
श्यामा (रुक्मिणी) ने शगार करना त्रारस्भ किया ॥८०॥ , 


ङगुङ्मे मनए करि धौत घसत धरि 
४ चिहूर जल्‌ लागौ उुवण । 
छीरे नाणिं छषछोहा दध `> ~ 5 
+ गुण मोती मखतूल गुण ॥८१॥ 

[इमम सेजण करि] (रुक्मिणी ने) गुलाबजल मे स्नान करके 
[धौत वसत धरि] धुते इए वख धारण किये । [चिहुरे जल चुवण 
लागौँ] (उनके) कंश-कलाप से जल-बिन्दुः ट्पकने लगे [जाणि] माने 
[मखतूल गुण छण] काले रेशम के डरो के टट जाने पर [गुण मोती 
छलोहा बूटा] (खंदर) ुणमोती जल्दी जल्दी शिर रहे है ॥८१॥ 


लागी विहं करे धूपे लीधै 
केस पास शगता करण । 
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मन मृग चै करणै मदन ची 
वागुरि जाणे पिसततरण ।॥८२॥ 


[केस पासं धूपणै लीधै निर्ह करै सुगता करण तग] (रक्सिणी 
भ्रपते) केशपाश को, धूप देने के वास्त, देने हाथो से खोलने (कलने) 
लगी । [जाणे] माने [मन गृग चै कारणै मदन ची वागुरि विसतरण| 
(श्रीकृष्ण के) मन-रूपी शरग॒के वास्ते कामदेव का जाल्ल पौलाने 
(लगी ह) ॥८२॥ ५9 


८ बने तरि गादी वटी 
राजङ्क अरि सिगार रस । 
इतरे एक आली रे रावी 
| आनन श्रगलि आदरस ॥८३॥ 


[ राजकलंग्ररि बाजाटा उतरि सिंगार रख गादी बैठी ] राज- 
कुमारी (रुक्मिणी) चौकी से उतर कर श्गार को इच्छा से गदी 
पर बही । [ इतरे एक आली त्रानन ्रागलि श्रादरस क्ते श्रावी ] 
इतने मे एक सखी (उनके) सुख के सामने दपैण के राई ॥८३॥ 


कंठ पोत कपोत कि कट नीलुकेट 
वडगिरि कालिनद्र षती ! 
समे भागि किरि सङ्क सङ्कधर 
^ एकणि प्रियो अङ्गुली ॥८४॥ 

[ कंठ पोत ] (रुक्मिणी के) गले मे पवित्री (काला रेशामी डरा) 
नेधी हद है1 [ करहु कपोत कि नीलुकंठ ] उसे कपोतकंठं कर 
अथवा नोलकंठ । [ कर्वलिन्द्री वली चडगिरि ] (अथवा) यमुना से 
परिवेष्टित हिमालय (क्र) [ किरि | या मना [ सहुषर सङ्घ 
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एकणि ्रडगुली समै भागि प्रहियौ ] शहर (विष्ण) ने शद को 
एक श्रगुलली से वीर्चोवीच पकड लिया हा ॥८४॥ 
क्त्ररो किरि गुन्थित कुसुम करम्वित 
जण फेण पान्न जग । \ 
[पग किरि अम्बर श्राधो अधि 
मग सम्‌ारि करार मग ॥८५॥ 
[ सुम करम्बित गुन्थित कबरी ] पल दे देकर थो - 
(रुक्मिणी को) चेटी [ किरि ]] मानो [ जग पावन्न जगुण ण 
को पवित्र करनेवाली यञुना के फेन र । [ उतर्मंग, 
समारि मांग ] (रर) मस्तकं के वीच बीचर्सँग ५ 
[ किरि ] मानो [ श्रम्बर छ्श्रार मग] आक्क्मणी के) कुचो 
गगा है ।८५।। ८ --गन्धेरी (जाल्लीदार 
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स्तम्भि क्रियो आप यख स्यामा८ 

„~ @ नेत्र तिल इर तिल निला२।८६॥ 
[स्यामा निन करिकूकू चौ कमनीय नेत्र तिलक करे 
श्यामा (रुक्मिणी) ने अपने हाथां से ऊमङम का संदर नेत्र- 
तिलक (शिव कं ललाट-नेतर के समान भाकारवाला तिलक) बना 
कर, [ सम्प्रति श्राप सुख हर निलाट तिलक कियौ ] फिर श्रपने मुख 
प्र ्दधचन्द्र (शिव के ललाट पर स्थित ग््॑वनदर के समान ्राकार- 
तिलक) बनाया [ धूम कलंक के कोट काठे ] परन्तु (उनमे 

भोर कलङ्क (कमश) दोनों (दाष) निकाल दिये ॥५७॥ 


क 
^ मुख सिख संधि तिलक रतनयै मंडित 
, गयो ज हतौ पठि गलि। 
[ राजङद्मरि ब क्रिसन मांग मग रायौ 


मारी (रुक्मिणी) चैका-र किं जारो भाल्तियलि ॥८८॥ 
पर बैठी । [ इतर एक श्राजली आनन ग्धिः 1 (रुक्मि के) मुख 
इतने मे एक सखी (उनके) युख के सास दपण ले ईं ।॥८३॥ 


कठ पोत कपोत क्रि कह" नीलव 
„ वडगिरि कालिन््री वली । 
सम भागि किरि सङ्क सह्लधर 
` एकि ग्रहियौ अङ्गुली ॥८४॥ 

त [ कंठ पोत | (रकिमणो को) गले मे पवित्री (काला रेशमी डर) 
मेषी हुई । [ कर कपोत कि नीलकंठ ] उसो कपोतकंठ क 
४७ । [ कलिन्दरी वली वडगिरि ] (अथवा) यञुना से 
सत हिमालय (कहू) [ किरि ] था मानो [ सहधर सह 
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[भह ज सहरी] (रुक्मिणी कौ) भैं जवे के सदश हे 
[नयश शग जूता] (जिसमे) नयनरूपी मृग जते द; [्रलक वक्त 
कि विसहर रासि] टद श्रलर् है स्रथवा सपमयी रास है। 
[बाली किरि बोकिया विराजे] (उनके कानों की) वालि्यो मने 
(रथ भें लगे हुए) वाकिये ई, [चंद रथी] (उनका सुखरूपी) चन्द . 
ही सारथी है [तारक चक्र] (श्रीर) कर्णपूल ही पिये ई ॥-<€॥ 


इम कुम्‌ अन्यारी इच घु कञ्चुक 
६. फवच सम्घु काप कु कलु । 
। मतु हरि स्ाग॒भि मे पडप्‌ उखः चष्ट 
वन्धण दीध कि वारगई ॥९०॥ ' 


[इच कन्तयुको सु इभ कुम भन्धारी] (रुक्मिणी क) छुचों 
की कञ्त्युको ही हाथी के कुम्भस्थल की नअन्धेरी (जालीदार 
आवरण) है । [क काम कलुह सम्भु कवचः] शअ्रथवा कामदेव से 
युद्ध करने के लिए शम्भु का कवच है, [हरि श्रागमि मनु मंडप 
संडे] अथवा (रुक्मिणी मै) भगवान्‌ के स्वागताथे माना मंडप 
सजाया है, [बन्धश दध कि वारगह] (शरैर चुकी की) कसे 
वधी है अथवा सम्ब खडा किया है ।|€०॥ # 


हरिणाखी कः श्च॑तरिख हती 
छ विम्ब रूप परगट विरि ॥ 
ॐ कृल्‌ मेतिथां सुरि हरि कीरति ` 
स्ते” टमु केडषरी सरसती किरि ॥९१॥ 
[हरिणखी कंठ कंठसरी] हरिणाती (श्रीरुक्मिणी) की गतत 
मे (धारण की हुदै) कंठी [किरि] (क्या है) माने [श्रतरिख हती 
सरसती निम्बरूप बहिरि प्रगटो] श्रदश्यवासिनी सरस्ेती बिम्बरूप 


~ 2 
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ते बाहर प्रकट हई है । [कल मोरिथों सुसरि] (शरीर) भनेषहर 
मोतिये की सुन्दर माला [हरि कीरति] ही माने (सरस्वती द्वारा 
गाया श्रा) हरि का यश रहै ॥६१॥ 


वासूरवय बन्धे गोर बाहु बिहु 
स्याम पाट सहन्त ४६. 
मणिम दी डि दी उठे परणिधर~- ~~न 
फिरि साख श्रीखंड की ॥९२॥ 

[बिरह गोर बाह बाजुर्ैथ बन्धे] (रक्मिणी की) दोनों गौरवणै 
भुजाभ्नो भे भुजबन्द वषे दै, [स्याम पाट सिरी सहन्त] (जिनके) 
काले रेशम के सिरे (मणियक्त फुंदने) शोमा देते रै, [किरि] माने 
[श्रीखेड की साखा मणिम ही"डि मणिधर हील] चन्द्न की 
शाखाग्रं से (घे हए) मिमय हिंडालो मे मणिधर (सपं) भूर 
रहे है 16२] ना 
गरा नब्रही भरेचिया पचि 

मसल वल्‌ विधि विधि वलित । 
हसत नचिघ्र पेधियौ दिमफरि ^^ 
ग्रथ क्रमरल्‌ अति आवरित ॥९३॥ 

[गजरा नवग्रह, प्रोचिया प्रोचे बलु ] (रुक्मिणी ने) कलाई पर 
गजरे श्रौर नवरतनी पहचियों पहन [वल विधि विधि वलित] (ज) 
काले रेशमी डरो से नाने प्रकार से र्थो हद थी [हसत नखित् 
दिमकरि वेधियैष] (माने) हस्त नचन्र ने चन्द्रमा के वेध सिया है 
[श्रलि श्रावरित अरध कमल्‌] (य) माने) ्रमर्यो से धिरे हष माधे 
(अधं प्रकट) कमल है ॥€३॥ 

७ बआातेषित हा घणौ यियै अतर 
ॐ उरस्थल्‌ इम्भस्थल्‌ चाज । 
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सुज मेती लिन लरैसेभा 
रज तिणि सिर नासै गजराज ॥५४॥ 

^^ [शरान हार ्रारोपित उरस्यल्‌ कुम्भस्यल्‌ घै अंतर थियो] 
आज (मेतियें का) हार धारण किये हए (रक््मिणो कं) उरस्थल 
भ्रीर (गजराज के गजसुक्तायुक्त) ङम्भर्थल मे बहुत श्रतर हौ गया 
है। [सु जु गजराज मोती लहि सेमा न लहै] (स्योकि) बह 
गजराज तो (कुम्भस्थल मे) मोती रखते हए भी शोभा नही पाता 
[तिणि] इसी कारण [सिर रज नखे] (अपने) सिर पर धूल 
डालता है ॥€४॥। ट 


धरिया सु उतारे नव तन धरे 
कवि ते बाखाणएण. पिमः 
पूखण युद्प पयेहर फल्‌ भति 
वेति गात्र तै पत्र वक्त्र ॥९५॥ 

[धरिया सु उतारे नव तन धारे] (रुक्मिणी) पहले से धारण 
किये हए (बसर को) उतारती है (श्रौर) नये (खो को) शरीर पर 
धारण करती है । [कवि तै किमन्न वाखाणण] कति (उनका) यहां 
पर किस प्रकार वणन करे [भूखण पुहप पयेषहर फल भवि] (तो 
भी यदि) अ्राभमूषण पुर्ष्पो के समान है (तो) पयोधर फलो के सदश 


है, [गात्र वैति तै वसत्न पत्रं] (शरीर यदि) शरीर लता ई तो वख 
पत्ते है ।।€५॥ 


^ स्यामा कटि कटिमेखला] समरपित 
७क्रिसा अण मापित करल , 
¶वी सूचङ यिषाकिि भेला 
सिङराससि. ग्रह्मण सकल ॥९६॥ 
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[श्यामा क्रिसा श्रग मापित करल कटि कटिमेखला समरपित्‌] 
श्यामा (रुक्मिणी) ने पतली (कशाङ्ग) श्रौरखु्री से मापी जा सके 
(पष्ठी) कटि मेँ करधनी पहनी है ¡ [कि भावी सूचक सकल अ्रहगण 
सिह्रसि भेला धिया] (वह क्या है) सान भावी (भाग्योदय) सूचक 
(मेखला में जटित नवरत्नरूपी) सबं थहगण सिङ्कराशि (“केहरि 
कटि”) प्र्‌ एकन्न हुए है ।\६६॥ 


© चरणे चामीकर तणा वंदाणि' ~ 
सज नूपुर धूघरा सनि । 
पीला भपर किया पहराइत ५ 
कमल्‌ ती! मक कि ॥९७॥ 


[चंदाणणि] चन्द्रुखी (रुक्मिणी) ने [वरणे चामीकर तणा नूपुर 
सलि धूघरा सजि] चरणे मेँ सुवणं के नूपुर सजा कर रघंघरू पहने । 
[भमर कमल तणा मकरन्द कज पीला पहराइत किया] (माने) 
मरो से, (चरणरूपी) कमलो के मकरन्द (की रक्ता) के लिए, पीले 
(पीली वर्दबाले) पहरेदार (नियत) किये है }} € 0 

दपि बीणि क्ियै। जुष बरतो दौड ८८ ल 

ॐ (साखियात गणम ससत १ 

नास। अग्नि युताइल्‌ निहस॒ति < ˆ ^ 
मनति कि सुक यु भागवत ॥९८॥ `. 


। [जई दधि बीणि ल्ियौ] जिसका सुद्र मे से चुन कर लिया, 
ससत साखियात गुणै वणतौ दीङः] (शीर जिसको रुक्मिणी को 
नासिका भे रहने के कारण) निस्सदेह, साच्वात्‌ शुणएमय (“युण- 
मोती) बनते देखा [उताहल नासा अत्रि निहति] (वही) मेती 
सिका के श्रप्रभाग भे हसता ह (भूलता है) [कि सुक सुख 
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भागवत भजति] माने शुक (नासिकारूपी शुक श्रथवा श्रीशुक- 
देवजी) सुख से भागवत (भगवद्गुणाडुवादं अथवा श्रीमद्धागवतपुराण) 
का भजन करता है |€! 

नोट :--“गुणमैः,, “सुक? श्रौर “भागवतः? के श्िटार्थो का 
सय्टीकरण नोट मे देखिए । „८ म 

` परकरन्द्‌ तबोल्‌ कोकनद यख मि. ` 
># दन्त किञ्चलुक दुति दीपन्ति । 
# इक बीड़ौ चलं बामुश्करि 
~ कीर सु ती करन्ति । 

[कोकनद सुख ममि मकरन्द तंबोल्‌] (श्री रुक्मिणी के) लाल 
कमल-सदृश सुख मे मकरन्द के सदश पान रै, [दन्त दुति 
किखलुक दीपन्ति | (उनके) दति की द्‌ ति किलक (केशरः) कं समान 
दीप्निमान्‌ है । [इक बीडौ करि तसु वामकरि बले] एक बीडा 
वनाकर (उन्हाने) अपने बा्ये हाथ मेले रखा है [घु कीर जाती 
कडन्ति]. वह (मने) सुन्दर , तेता , जाती , (चमेजी), पर. जा) 
कीड़ा कर रहा है |€] ~>“ ' ˆ 

सिणगार करे मनं कीधौ स्युमा 

„ˆ देवि तणा देहस दिसि। 
हेड छण्डि चरणे लागा घ्य 
मोती लेगि पाणी मिसि ॥१००॥ 

[स्यामा सिणगार करे देवि तणा देहरा दिसि मन कीषै] 
श्यामा नेश्गार करके देवी के मन्दिर को श्रोर (जाने की) 
इच्छा की । [मोती लगि पाणी मिसि हस हाड छण्डि चरणे 
लागा] (उनकी) सुक्ताजटित जूतियो के भिस (मने) दंस 
(रुक्मिणी की चात की) स्पर्धा ड़ कर पैसे भे लोट रहे है १००) 
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न्तर नीलुम्बर श्रवलु भरण 
द्ैगिर्जगि नग नग उदित। 
जणे सदि सदनि सञ्ञो$ 
मदन दीपपाल्‌ा सुदित ।१०१॥ 


[नलुम्बर अन्तर नग नग उदित श्रगि अगि ्राभरण प्रबल] 
नीलव चीर को अ्रन्दर, नाना प्रकार के नर्गो से आल्लोकित, ्रग- 
रत्य॑ग पर (धारण किये हुए) आभूषणं की श्रवली है । [जाणे] 
मानो [सुदित मदन सदनि सदनि दौपमालां सोई] हित कामदेव 
ने घर घर मे दीपमालाएं' जलाई रै १०९ 


कि करणि कुमहमो इद्धम कदि करि 
| किहि करि इुुप कपूर करि। 
करहि करि पान अरगजौ क्रिहि करि 
धूप ससी किह करणि धरि ॥१०२॥ 


[किहि करगि ङमङुमौ | किसी के हाथ मेँ गुलाब-जल है; 
[किहि करि डुङ्कम | किसी कहा मे छम दै; [किहि करि 
कुसुम कपूर करि] किसी के हाथर्मे पुष्पहै (त) किसी कं हाथ 
मे कपूर, [किहि करि पान] किसी के दाथ मे पान दहै; [किि 
करि ग्रजे] किसी के हाथ में अरगजा ई [किहि सखी करि 
धूप धरि] श्रीर्‌ किसी सखी के हाय में धूप धरा हुत्रा है ॥१०२॥ 


चकेटोल लगे इणि भांति सु चलती 
मति ते बाखाण्ण नम्‌ । 

सखी सथृह - माहि इम स्यामा 
सील श्रावररित लान \॥१०३॥ 
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[चक्डेल लगै इगि भति सु चाली] पालकी की श्रार 
(्ीरुक्िणौ) इल भति से चली [तै बाखाणण मू मति न] 
जिसको वर्णन करना सेरी बुद्धि (कौ सामथ्यै) भे नरी है ! [सखी 
समूह माहि स्याम इम | सख्यो के समूह मे स्यामा एसी (लगती 
है) [सील श्रावित लाज सतू ] माने (मूर्तिमान) शील, लजना से 
धिरा श्रा है ॥१०३॥। 


"अहस्य नाई साधि ् चह चदि आया 

© तुरी © लाग 9 ति पिम | 
सिलई ® मादि रषिं संपेली 

` ऊजोघ ङ्कुर प्रतिविभ्व निप ॥१०४। 


[साधि जाद्‌ आस्मै] (जिनको रुक्मिणी फे) साथ जाने कौ 
प्रज्ञा थी [सुललाग तुरी ताकि] बे योग्य घोड़े को “देख शरैर 
वैसे वैसे लेकर [चष्ट चह राया] चढ़ चदे कर आगये । [जोध 
सिलह मोहि गरकाब सँपेखी] वे योद्धा सिलतहवस्तर (कवचो) मे 
समाये इए (एसे) दोखते थे [जिम सुङ्कर प्रतिबिम्ब] जेसे दपण मे 
प्रतिबिम्ब ॥१०४। 

७ & °यन्‌ 
पदमिणि रखपाल पाइदल्‌ पु।इिक & 
> रं हिलुवलियालिया हसति) 
मि गमेभद्गलित शुडन्ता छ ॐ 
~. गा््रफीरोबर नग गति ॥१०५॥ 


{ पदमिणि रखपातं पादं पादक दिलवलिया ] पद्यिनौ 
(श्रीरुक्मिणी) के भङ्गरचक वैदल सिपाही, हरबराये हुए (गमनेोरसुकं 
हए) [गमे समे गिरवर गात्र मदगक्तित नाग गति गुडन्ता हसति 


+ 98 
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हक्ियाः] धम धम करते (उत्साहित होकर) पवेत कं समान शरीराः 
मदमनत्त हाथियों कौ चाल से भूमते (र) हसते हए चले ॥१०५॥ 


अस वेगि बै रथ वहै अन्तरि 
„ चालिया चदाणएणि मग चाहि। 
किरि वैडण्ड अयेध्यावासी 
५ मंजण करि सरग नदि माहि ॥१०६॥ 

[ श्रस वेगि वहै ] घोडे वेग से चल रह ह, [ रथ अन्तरि 
षै ] र्थ ॒शअन्तरिक्त मे (-के मागं से-) चल रहा है। | चारि 
चन्द्राणणि मग चालिया ] (ओर श्रीड्ृष्ण) बड़ चाथ से चन्द्रयुखी 
(ओरक्मिणी) के मागं का श्रनुसरण कर रहे है [ किरि] मानो 
[ वैङृण्ठ श्रयोभ्यावासी सरयू नदि माहि मंजए करि ] वैदुण्ट 
जाने के जिए श्रयोध्यावासी सरयू नदी मेँ नान करं रहे रँ ॥१०६॥ 

नेटि :~--प्रन्तिम दा पंक्तियो में उत्प्ेतित भावे का स्पष्टीकरण 
मेद मे देखिये । 


पारस प्रासाद सेन सम्पेखे 
जाणिं मयंक किं जलहरी । 
ध मेर प्‌(खती नखित्र माला 
ध पाला संकर धरी ॥ १०७) 


[ प्रासादे पारस सेन सम्पैखे ] मन्दिर के परश्वमें सेनाको 
देखने से [ जाणि]] (पैसा) जान पड़ता है, [ म्यक जलहरी ] 
(मने) चन्द्रमा की जलहरी (चक्राकार मंडल) है, [ मेर धाखती 
नखित्र माला ] (या) मेरु पवेत के चारो रोर नक्तत्र मल्ला है 
[क्रि संकरे धरमाला धरी ] किंवा शंकर नैः युंडमाला धारण करं 
रली हे १०७] 
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देवाल पैसि अस्विका दरसे 
घरे भाव हित परीतिं घणी । 1 
हाये पूनि कियो इाथालगि 
पन वञ्छित फत्‌ सषपणी ॥ १०८] 

[ देवालः वैसि श्रभ्विकां दरसे ] मन्दिर मे प्रवेश करके 
(रुकिभिणी ने) ग्रभ्बिका के दशेन किये [ भाव घर हित प्रीति घणी ] 
रौर बड़े भक्तिभाव, हित (भौर) घनी प्रीपिपूवेक [ रुषमणी हाये 
पूनि मन बाल्छित फलु हाथालगि कियो ] (रुक्मिणी ने श्रषने) 
हाथों से पूजा करके मननार्किव फलत को हस्तगत किया ॥१०८॥ 

्करषण वसीकरण उनमादक 

+ परठि ष ष पच । ४ | 

चितवणि हस्णि गति संक्ुवणि 
सुन्दी द्वारि देदर संच ॥१०९॥ 

[ चितबणि हसणि लसणि गति संचणि ] चितवन (भावपूेक 
दृष्टिपात), हसी (भेदिनी अुसक्यान), लास्य (लोचपूवेक हाव या 
छगर्भगी) चाल (मतवाली श्रीर्‌ चंचल चाल) शरैर संकोच--(दिल 
को खीचनेवाली लज्जा) रूपौ [ भ्राकरषण वसोकरण उनमादक 
द्रविण सोखण सर पंच परि ] श्राकषेण, वशीकरण, उन्मादक, 
द्रबिणश्नौर शोषण--दइन पोच (कामदेव के बिश्वविजयी पोच शरो को 
सश) नार्णो को धारण करके [ सुदरि देहरा द्वारि संच ] संदी 
(रुक्मिणी न). दत्य ह्य के हूर मेँ प्रवेश किया ॥ १०६ 


मन पगु थियो ` हु सेन मूर्त 


~+ तुहू नह रही च तै 
किरि श्नीपायो तदि 
5 पठ पतती पखाणमेष 
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[ संपेखतै मन पंगु थियौ ] (इस प्रकार रुक्मिणी को) 
देखते हौ सन निश्चल हो गया, [ तह नह रही ] चेतना नहीं रही, 
[ सह ॒पेन मूरलित ] रैर) सारौ सेना मूत हो गई । 
[ किरि ] मानो [ मठ नोपायौ तदि ए पालाणमै पूतसी निकुटी ] 
(जब) मन्दिर बनाया तभी ये पाषाणमयी मूर्तियां भी गदी 
गई थ ॥११०॥ 


आयौ अस सेदि अरि सेन अतर 
भरथिपी गति आकास पथ 
्रिथ्ुवन नाथ तणो वेला तिणि 
रव संभल कि दीट रथ ॥१११॥ 

[ ्राकास पथ ग्रस खडि श्रि सेन श्रतरै प्रथिमी गति भ्रायौ ` 
आआकाम्-मार्म से चे को चलाते हुए वैरियो के सैन्य के बच 
(भगवान्‌) परथ्नी पर श्राय । [ तिणि वेला र संमली कि त्निमुवन 
नाथ. वणौ रथ दीटः] उस समय त्रिलोकीनाथ के रथ का शब्द 
सुनाई दिया कि (इतने ही मे) रथ भी दिखाई दिया ॥१११॥ 


< * बलिर्ेय समरप रथ ले वेसारी 
स्यापा कर सारे घु करि। 
बाहर रे वार कोई ऊ षर 
रि हरिणी जाई दरि ॥११२॥ 
| बलिर्वथ समरथि स्यामा कर सु कर सोहै रथ ले बैसार ] 
चलि को बोधनेवाज्ते सामथ्येवान्‌, (श्रीकृष्ण) ने श्रीरुविमशी कां 
6 हाय में थामे हए (उन) केकर रथ मे बैठा ली । 
[ कोड्‌ वर छै बाहर रे बाहर ] (रीर उन्दने व्यंग्य मे कहा- 
यवो समय, सेना मे यह कोलाहल मचा--) कोई 
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रुवििणो कां बर. (बर बनने का अभिमान रखनेवाला) है ¶ (यदि 
` कोई रै तो) सहायता के लिए दौड ! [ हरि दरिणाखौ हरि जाइ ] 
(क्योकि) हरि ररिणात्ती (रुक्मिणी) का हरण करफे जा रहा 
रै ॥११२॥ 
सम्भलुत धवलु सर साहुलि सम्भलि 
५... ओरल दा गङ्खर अलतत । 
पेड बहुरूप फ भेख पले 
केसरिया उदरे क्रिगल ॥११२॥ 

[धल सर सभ्भलत] मगलिक गीत सुनते हुए [श्रलत्त 
अल दा उङ्कर] अल्ला भ्रा (ष्क से एक वहू कर) सजे द्ुए 
(अलवेले) सरदासो ने [सानि सम्भक्ति] पुक्रार सुनफ़र [पिड 
केसरिया ठाहे क्रिगल्] (ग्रषने) शरोर पर केसरिया (शाको) को 
स्थान पर कवच धारण किये [कि] माने [वहुरूप पिंड भेख पाल्टे] 
बहुरूपियों मै शरोर का मेप बदल लिया ह ॥११३॥ 


लारेोवरि अस चित्राम कि लिखिया 
निहृषरता नरबरे नर । 

मांखण चारौ न हवै माद्य 
मदियारो न हवे मदर ॥११४।.. 


[नखरे ल्ारोबरि स्तिहपरता नर श्रत कि चित्राम क्िखिया] 
नर-श््ठ श्रीकृव्छ के पीट हे वेग से) दौड्तै दए वीरो क धोड़े 
(पसे दिखाई देते ई माने) चित्र मे-गित्रित किये हए दा ! [माहव 
माखण चेरी न हवै] (धीडा करलेवाते केहते जते है) रे माधव | 
यह माखन की चेरी नदी है; [महर मह्वियारी न हवै] रे बाले । 

„ यह गूलरो नरह हे ॥११४॥ 
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ऊपड़ी रजी मरभिः अरफ एवौ 
वातचक्र सिरि पत्र वसन्ति । 
सद्‌ नीहस नीसाण न सुखिन 
वरहासां नासां वाजन्ति ॥११५॥ 

[ऊपड़ी रजी मक अररक एहवै] उडी हई (उड़ कर छाई दै) 
धूल में सूर्यं एेसा (जान पडता) है, [वातचक्र सिरि वसन्ति पत्र] 
(जैसे) बातचक्र कं शिखर पर (पीला) पत्ता हो, [वरहासो नासां 
वाजन्ति] घोड़ा के नथुने (पसे जोर से) बेल रहे हैँ [नीसाण नीहस 
सद न सुणिजै] कि नगारों का निर्घोष शब्द (भी) नही सुनाई 
देता ॥११५॥ 

लुग ही नैडी की उखवते 

2५ -यन देगलौ हयौ दला दु ह । 

वागा देशवियाँ वाहरपए 
मारकुए फेरिया मं ह ॥११६॥ 

[अल्गी रही ऊखबते नैडी को] (अब तक जे दोनों सेनाएं ) दूर 
थी (पीदा करेवा ने घोड़ों को तेजी से) दाड़ा कर (उनको) 
निकट किया । [दल दुंह देऽलौ हशर] श्रौर दोनो दलो की देखा- 
देखी हई । [वाहरुषए बागों ठेरवि्यो] (तब) पीला करनेवारलो 
(बाहसग्रो) ने अपनी बागे रोक ली, [मार्ष यह फेरियां] शरीर 
मारकर ने (प्रहारकों ने) भी ग्रपना सुह फा ॥१ १६॥ 

(युद्ध-वर्षा.रूपक वर्णन) 
करटी बेघर करे न 
सृषुरे आम सुह । 
© जगिि रावी दु जाणे च्त्स्गट्‌- 
वरस स षु बरे ॥११७॥ 
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[पे कालाहणि घटा श्रामहे सायर सयुहे कठ्ठी ] दे! प्रलयकारी 
पदन आमने सामने हकर निकले है, [करे] माने [वे कालाहणि 
महौ सायुरै सयु कठठी] दो काते बादलों की घटाए 
पने सामने होकर निकली है । [रत बरस श्राडेग जार बेपुड़ी वहै 
गणि श्रावी] (रीर युद्ध मे) रक्त बरसने कं आसार जान कर 
इरी (दोनों तरफ़ से) चलती हुई येोगिनियां ई ई; [जाणे] 
गी [वरते रत वेपु बहै अ्राडेग जागिणि श्रवः] बरसने क्षो 
वच देहरी (दोनो श्रार से) चल्लती हु" वर्पा-सूचक योगिनियां 
र्यात्‌ ज्योतिष के श्रमुसार वर्षा के योग) श्रये र ११५] 
$ इथनालि द्वाई हक वा हुवि सश 
हार्‌ वीरदक गहण । 
सिलं उपरि ह छेदं सर 
मेद य्‌ द्‌ पहि पदण ॥११८॥ 

[ हथनालि हवादं कुहक बाण हति | बन्दूर्ो, हवादयों तथा 
पें इत्यादि के चल्तमे का शब्द हरा, [ गैगहण वीरहक होड 
काश को शुःजा देनेवा्ली वीरो की लकार हई [ लोहं सिलं 
परि लेह सर ] (शरीर) लोह के कवचो पर लोह के वाण पडते 

[महण मादे मेह वृद] (मानो) सयुद्रमें मेहकी रदं (षड 
ही ई) ॥१९८॥ 
कलकलिया इन्त किरण कलि उफलि 
चरजित विसिख षिवरजित वाउ । 
धट धि धवि धार ध{रूनल्‌ 
सिरि सिहरि समसे सिल्‌ाउ ॥११९॥ 

[ न्द किरण कलि कलि कलकलिया ] भालेरूपो सू्ैकिरण 

द्ध मे सन्त होकर चमचमाने क्लगे । [ बरजित निसिख विवरजिव 


ग्ट 


0^ 
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वाउ ] (दोनों दलो का निकट से युद्ध होने के कारण) बाण (चलने) 
वद हो गये रै--(वही)--बायु का (चलना) व॑द हौ गया है। 
[ धड़ धड़ धारूजल धार धवकि ] (सेनिकों के) शरीर शरीर पर 
तलवारो कौ धारे चमक रही है [ सिहर सिहर सिलाऊ समख ]-- 
(वही) शिखर शिखर पर बिजल्ियो' चमक रही है ॥ | 
भावार्थं :--वर्ष होने से पले सूथकिरणो के प्रखर तेज से 
गर्मी बहुत बढ़ जातो है श्रोर हवा बन्द हो जाती है । इसके पश्चात्‌ 
बादर्लो मे निजलियों चमकने लगती ह । वैसे ही, यहो भी, इछ 
दूरी से युद्ध करते इए दोन दल अरब पास पास श्रा गये ह; अतएव 
बाणो का चलना बन्द हो गया है श्रौर भालोका प्रहार प्रारम्म्‌ 
हो गया है ! इस प्रकार बाणे का चलना क्या बन्द हुग्रा है "मानो 
वर्षा से पहले हवा का चलना बन्द हो गया है । अरव शीघ्रता से 
प्रहार करते ह भाले सूयै कौ किरणे मे चमचमाने लगे । ग्रनवर 
प्रहार करने से भालो का लोह संतपर हो उट! ! इस प्रकार भाल 
से युद्ध करते हए योद्धागण जब परस्पर श्रौर सन्निकट अ्रागये 
तब उनमे तलवारों से युद्ध होने लगा उस समय कवच पने हए 
सैनिको के शरीरो पर प्रहार करती हुदै तलवारों की धारं इस 
प्रकार चमकने लर्गी, मानो शीघ्र ही बृष्टि करलेवाले बादलों कं 
शिखर शिखर पर बिजलिर्यो ने चमकना श्रारम्भ कर दिया हो ॥११६॥ 


कांपिया उर कायर अषुभकारियो 
गाज॑ते नौसा गडडे । 
उजछियांँ धारां उवहियो ८: 
रना जल्‌ रदिर पड ॥१२०॥ 
[ नीसाणे गड्ढौ शाते ] नगारों कौ गड़्गड़ाहट, रूपी मेध- 
गर्जन से [ कायरों श्रसुभकारियौ उर , कापिया | (रणभीरू) 
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कायसं रूपी अशुभचिन्तको (यथा किसानों को सूदं के बोभ से 
दबानेबाले श्नौर मेहगी से लाभ उठानेबाले, बनिर्यो) के हदय 
कोपने लगे । [ ऊजलियां धारो ऊनदियौ रुहिर जल्‌ परनालु पड़ ] 
(शखो को) चमकीली धाराग्नौ से उमड़ते हए (वरषापत्त मे-- 


खच्छ धाराग्रां मे बरसे, हए) रुधिररूपी जल के परनाले 
बहने लगे ॥१२०॥ 


चाषिपाली इदे चैसर चाचरि 
ते धर ठलिये उकसे धड़ । 
अर्नेत अनै सिषुषाल श्रभट 
भाड़ मातो मोडियो फ़ ॥ १२१॥ 


[ चोटियाली चौसडि चाचरि कूदे ] (लम्बी लम्बी) वेदयो 
बाली चौसठ योगिनियां युदधस्थल मे कूद रहौ है, [ ध्र. ठलियै घट्‌ 
ऊकसै ] शिरं के (कट कट कर ) गिरने पर धड़ ( कबन्ध ` 
उकसते है । [ अरनेत अनै सिसुपाल श्नौकडे कड्‌ मोडियौ ] बलुरार 
शरीर शिशुपाल ने अनिर ( शखप्रहार की ) भड़ी लगा री है 
[ मातौ ड्‌ मोडियौ ]--(वही मने)--वर्षा ने गहरौ भड़ी लगा 
<वो हे ॥१२१॥ 

रिण अगणि तेणि रुदिर रलतलिया 
घणा हाय ह पटे षणा 1 
ऊंधा पत्र बुद्बुदं जल्‌ आकृति 
तरि चे जेगिणौ तण। ॥ १२२ ॥ 

[ घणा दाय हं घणा पड़ ] बहुत से हार्थो से.( प्रहारत ) बहुत 
से ( कट कटकर ) भिर रहे है [ तेणि ] जिससे [ रिण श्रगणि 
रदिर रलुतलिया ] युद्ध-भूमि मे रुधिर बह चला [ जल्‌ बुद बद 


ए 24 
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आकृति ॐंधा जेगिणी तणा पत्र तरि चालै | (श्रौर उसमे ) 
जल के बुदवुदों की आकृतिवाल्ते उल्लटे किये हुए योभिनि्यो कं खप्पर 
(खापडियो) तैर चले ॥१२२॥ 


बेली तदं बलमद्र बापूकारे 
सत्र सावो थने लगि साथ । 

वूढे वाहतरियै आ पेला शनुषायं 
दल जीपिस्ये ज॒ वारिस्यर्‌ हाथ ॥ १२३ ॥ 


[तदि बलभद्र बेली बापूकारे ] तब बलभद्रजी ने (अपने) साथिये 
को (यदह कहकर) उत्तेजित किया --[सन्न साथ ग्रजे लगि साबतौ ` 
“शात्रुदल श्रमी तक्र साबित (सही-सलामत) खड़ा ई ! [ वृढ हरे 
वाहवियै जीपिस्यै ] वर्षां होने पर जे दत्त जातत है ८ बे ही ) जीते 
है; [ रा वेला जु हाथ वा्िस्यद जीपिस्यै ] ( वैसे ही) स समय 
जा हाथ चलतेगे (शख प्रहार करेगे ) वही जीतेगे ॥ १२ ५ 


विसरियां बिसर जस बीन बीजिनन द 

खारी दालादलां खलादि | \ धाः 
रदे कन्ध भूल जइ त्रु ४. 
_ ` ,ॐ इलपर कां बाहां इलि ॥ १९४ ॥ ८ 


[विसरियों विसर जस बोज बीजिजे] “(इस लिये, हे वीरो ! ) 
बीते हुए समय को विसार कर यश के बीज बना चाहिए (वीरता 
के साथ युद्ध करना चादिए) [ खलोदि दल्ण^ला लारी (| 
(जिससे कि, “न्रा वेला” (देखा १२३) ) शतुर््रो को हलाहलं 
(विष) के समान कडुवी लगौ 1? [इलधर को वाहती दलह कन्ध मूल्‌ 
रद] (इतना ककर युद्ध मे र्तं) हलधर (बलराम) के चलाये 
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हए हले (के प्रहार) से (शत्र के) करन्धोरूपौ डालिर्यो कौ जड़ 
टूटने लगों । [हलधर को वहतां हलोर जड वटे] (जैसे) किसान फो 
चल्लाये हए हलो से (वेत मे) जड (डंठल) टटसी ई ।१२४॥ 


धटि घटे घण पार घाई घ।ई रत घण 
च छि उख्ले अरति । 
पिडि नीपनो कि खेत्र प्रवाली 
स्तिरा हंस नपर सति ॥१२५॥ 

[घटि घटि घण घाड घाड्‌ धाइ चण रत] (येद्धाश्नों के) शरोर 
मे बहुत से धाव हे रहे ई (रीर) धाव धावं से बहुत सा रक्त 
बह रहा रै, [अति ऊच छिंछ उखल | (जिसके) श्रति ऊँचे फुहारे 
उलत रदे ह [कि] माने [खेत्र पिद प्रबालो नीपनौ] खेत मे पेदवे, 
पर किशलय (लाल लाल नये पत्ते) उत्पन्न हौ रदे ई [सिरा हंस 
नीसरे सति] (शरैर) धान के बालरूपी (शनुग्रो के सिरा से) प्राण 
निकल रहे ह ।१२५॥ 


वलदैव मरहधल्‌ तासु शजावलि 
पिडि पदरन्ते नवी परि । 
विनढां पुरे वेडते वलुभद्र 
सिरां पुन कीधा समरि ॥१२६॥ 

[महाबल वलुदेव तासु भुजाबलि नवौ परि पिद पहरन्तै] श्रत 
बलशाल्लौ बलदेव श्रपनी सुजान के वल्ञ से नवीन (चमत्कारिणी) 
रीति से धान्य कौ पेये (रूपी शत्र योद्धार्मो) का प्रहार कर रहे 
ह । [समरि बलभद्र विजड़ां शुदे वेते सिरो धुन कीधां] खेरूपी 
रणतेन मे लमभद्रजी , ने अपने हुसुश्रा (रूपी सलवार) की भूर से 
काते हुए बाद भ्रहीर, पग रोक ! ( खड़ा रह ! ) ॥१३०॥ 


व्ेलि क्रिसन रुकमणो रा 
रिण गाहृटतै राम खल्‌ रिण 

थिर निन चरण सेद थिया। 
फिरि चदय संघार पफेरता 

केका्णां पाई सुगह किया ॥१२७ 


[ रिण खला गाहटतै ] युद्ध-मूमि-रूपी खलिहान में ( शतरुदल- 
रूपी धान्य का ) गाहटन करते हुए [ राम रिण निज थिर चरण 
स मेहि किया ] बलभद्र के रण मे स्थिर रहनेवाल्ते अपने चरण 
ही मेद्‌ हए, [ चडियं फिरि फेरता संघार केकाणो पाई सुग 
किया ] (जरर) चदृकर किरा-फिराकर फोरते (शरीर) कुचलते 
हुए घोड़ा के वैरो से ८ उन्होने शत्ररूपी धान्य का }) श्रच्छी तरह 
से गाहटन किया ॥ १२७] छ 


कण एक लिया किया एक कण कण 
& भर ॒ख्चे भंजियौ भिद्‌ । 
बलभद्र खलु खला सिर बैदी 

चारा पल ग्रीथणी. चिड़ ॥१२८॥ «> 
-उन्छन्व्य्यो =---५- = 
[ एक कण कतिया ] कृषकरूपी बलराम ने (कद) एक कणँ 
को ( --्राहत योद्धाग्नों को-- ) प्रप्र किया ( पकड़ किया ) 
[ एक कण कण किया ] (श्र) (कई) एक को कण कण कर दिया 
( -इक्डे इकड़ करके न्ट कर दिया-- )। [ भिड़ संजि 
भर सञ्चे ] ( श्रौर जिनको ) युद्ध करके भगा दिया, ( कह माने ) 
धान्य कं भार ( गाडियों मे ) चिचे जा रहै है । [ बलभद्र खल्‌ | 


(यदध-मि-ल्पी ) बलभद्र. के खलिहानं मे ^ ्वलां सिरि बैठी 
ट| (इतना 9 द्म टत) हषर एमर्शराम) नं परग के 
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गिद्धनी चिदया है, [ पलु चारौ ] (ज्रैर खृत-शवों का ) मांस 
(उनका) चारा है ॥१२८॥ 


सरिखों सरु बलमद्र लोह सादि 
वडफरि उद्नतै भिरुधि । 
भलामली सति तेईज भभंजिया 
जणसेन सिदुपाल्‌ जुधि ॥१२९॥ 


[ बतमद्र॒ सरिखां सू लोह साहियै ] बलभद्र श्रपने सदश 
(बलशाली) सुभटो से लोहा लेते रै (-युद्ध करते है-- ) । 
[ विरुषि बड्फरि ऊचनतै ] उनके ( शतरु्रो के प्रहार का) 

निरोध करने के क्लिए ढाल को उठाते हए [ भलाभली सति | 
 “मलामली प्रथ्वी,, (बाली कहावत) सत्य है । [ तोन जरासेन 
सिसुपाल्‌ जुधि भंजिया ] तमी सो जरासंध शरीर शिशुपा्त ( जैसे 
योद्धारो ) को युद्ध मे ( बलसद्र ने ) मगा दिया ॥१२६॥। 


डो श्रड़ि एकाएक आपटे 

वग्यो एम सषमणी वीर 
अवला ठेई्‌ षणी रई आयो 

आयौ ह पग मडि अरीर ।॥१२०॥ 


[ रुषमणौ वोर आआड़ो श्रड़ि एकाएक श्ापड़े ] श्रीरुक्मिणी 
का भाई [ राजकुमार रुक्मि ] तिरा हकर ( रोकते रोके ) 
अकस्मात्‌ ( सामने ) आक्र [ एम वाम्यो ] यें बोला, 
[ अबला लेद घणी भुई रायौ ] (तू) निवल खी को लेकर वहत 
दूर चता श्राया है । [ हँ यै, श्रहीर पग डि ] (अव) मँ 

"क ह) श्रे म्रहीर, पग रोक ! ( खड़ा रह ! ) 1१२०॥ 


बेलि क्रिसन सकसणी री 


विलकलियौ वदन नेम वाकारयो 

सड्ग्रहि धनुख पुणच सर सन्पि 
क्रिंसन सम आउधप चछेदण कनि 

बैलखि अणी मूरि द्विडि बन्धि ॥१३.॥ 


[ जेम॒बाकोरयौ बदन विलद्कलयौ ] (रुक्मि ने) ज्योही 
ललकारा रस्योही ( श्रीछष्ण का) मुख ८ मारे क्रोध कं) लल 
होगया, [ धलुख सङ्ग्रह पणव सर सन्धि ] भर धनुष को लेकर 
भैर प्रत्य॑वा परबाण को चटाकर [ रुकम ्आउध लेदण कजि 
क्रिसन वेलखि मूठि शरणी द्विहि बन्धी ] रुक्मि के शसं का काटने 


केलिए श्रीकृष्णने बाण की पुख (फर) को सुद्र मे भीर, 


[१ ॥ 


( उसको ) नोक को दृष्टि मे बोधा ॥१३१॥ 


समयो पेलि तप्रत आरण रणि 
प स्पप्रणीो जल्‌ प्रसन। 
तणु लोहार वपि कर निय तयु 
माहव किडउ संडसी मन ॥ १३२॥ 


[ रणि श्रारणि] युद्धकते्ररूपी (लोहार के ) एेरण पर [ तपत 
स्कमद्यौ पेखि ] संतप्त (कद्ध) रुक्मि को देखकर [तपत्‌] (स्यं) 
कृपित होते हए [ रुषमणी जल प्रसन पेखि ] (शरीर) रुक्मिणी का 
श्रुत (प्रस्रवण) मोचन देखकर [प्रसन] द्रवीमूत हेते हए [माठव 
निय तण लोहार तणु वाम कर मन सदसी कियड ] श्रीकृष्ण ने 
्रपने शरीर को लोहार का बोया हाथ (जिसमे बह सडसो पकड्ता 
है ) शरैर अपने मन को सोंडसी किया । 

भावार्थ युद्ध-केत्र में प्रत्यन्त क्रोध से सन्तप्त होकर रुक 

प्रनेक शखाख का प्रहार कर्मे लगा अर उन्हे युद्ध के लिष 
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ललकारने लगा । अतएव श्रीकृष्ण रक्सि पर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये । परन्ते 
रुक्मिणोजी भाई को इस प्रकार भत्यु के सुख भे प्रविष्ट होस देखकर नेत्रो 
से अश्रुजल बहाने लगीं । इस्त पर, एक तरफ ते रुक्मि की युद्ध ललकार 
से छपित ब्रौर दूस श्रार भ्या के नेतरौ को अश्ु-घठाबित देखकर द्रवी- 
भूत, भगवान के मन श्चौर शरीर की दशा वर्णन कवि लोहार के 
व्यापारो कौ साम्यता से करता है । एसी दशा मे श्रीकृष्ण का शरीर 
ते लोहार का बोया हाथ हे रहा है श्रीर उनका मन उसमे पकड़ी 
हई सोडसौ कौ तरह हा रहा रै। जिस प्रकार लोहार बोये हाथ 
से सोडसी पकड़कर उससे तपे हए ललात लोर को अ्रभि से निकाल 
कर पटने के लिए देरण पर रखता रहै, श्रौर जब सांडसी गरम हा 
जाती है श्रीर उससे उसका हाथ जलने लग जाता है, तो सोंडसी 
को पास रखे हुए जल मे देकर दण्डी कर लेता है, उसी प्रकार युद्धे 
मे क्रोधाभ्न से रुक्मि को तपते देखकर भगवान्‌ स्तयं करुद्ध होकर 
उसे मारने का मन करते है भ्र्थात्‌ श्रपने मनरूपी सोडसी से पकड़ 
कर रुकिमरूपी संतप्त लोह को पीटने के लिए देरण पर डालते है, 
परन्तु लोहार के बे हाथ कं समान उनका शरीर शीधर ही सन्तप्त 
हा जातां है श्रीर जिस प्रकार लोहार सोंडसी को जल मे देकर ठी 
करता है उसी प्रकार भगवान्‌ का मन भी रुकिमिणी के मेत्रनल को 
देखकर ग्रपने कोध को त्याग देता है । सारांश, श्रीकृष्ण को श्रपने 
कोच मे इच्छा होती है कि रुक्मि फो मार डाले परन्तु रुक्मिणी को 
देन्य को देखकर वे एेसा नही करते । उनका क्रो शान्त हि 
जाता है ॥१३२॥ 

सगपण ची सनस रुषपरणो सन्निधि 

रः श्रण_ मारिषा तशै आआलोजि । 

ए असियात जु आउधि आउध 

सने कम इरि छेदे सानि ॥१३३॥ 


९६२ वेति करिसन रुकमणी री 


[सगपश ची सनस ] ( साला होने के ) सम्बन्ध कौ साज से, 
[रषमणी सन्निधि] (भ्र) रुकिमणी के निकट ( सामने ) [शरण 
मारवा तरौ श्राललोजि ] नहीं मारने के विचार से [श्राउधि रुकमजु 
ग्राउध सजे हरि सजि छेदे, ए अ्रखियाव ] युद्ध मे रुक्मि जिन 
आयुधो का प्रयोग करता है, भगवान्‌ श्रीटृष्ण उन्हें काट देते है, 
यह प्रार्च्य है ! ॥१३३॥ 


7 


निराउध कियो तदि सेनानामी 9५. द 
“केस उतारि- विरूप क्रियो-1 
छ्णिये जीवि जु जीव छण्डियौ 
हरि दरिणाखी पेखि दियो ॥१३४॥ । 


[ तदि सोनानामी निराउध कियौ | तव सुवणं का नाम रलनैः 
बाले ( रक्मि) को निःशख किया [ कंस उतारि विरूप कियौ- 
(शरीर) केस काटकर विरूप कर दिया । [ जु छिणियै जीवि ] जे 
(रुक्मि) त्तणजीवी ही था [ हरि हरिणाखी दियौ पेखि जीव 
छण्डियौ ] भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने हरिणात्ती (सक्मिणी) का हृदय 
(हार्दिक इच्छा का भाव) देकर (उसको) जीवित चड़ 
दिया ॥१३४॥ 


अनुज ए उचित अग्रन इम अचे 
दुसट सासना भलो द्‌ । 
वहिनि जि पातै वैषायो 
भलो कामं क्रिड भला भई ॥१२५॥ 
[श्रपरज इम अखै ] ( इतने मे ) बड़े भ्राता ( बलभद्र) यो 
( व्य॑ग्यपू्वक ) कहने लगे--[ भल्ला भई मल्लौ काम किड ] वाह, मई 
वाह ! भला काम किया !! [ जासु बहिनि पासे वैसारी ] जि्की 
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बहिन को पार्श्व मे बिठाई है, [ दुसट साना भती दई ] ( उसी 
को) दुष्टोचित ठंड खूब दिया ! [ भ्रलुन ए उचित ] है ्रलुज, 
क्या यह उचित ह ? ।।१३५॥ 


सुसमित सुनपित निज बदन सुव्रीडित 
पुंडरीका थिया प्रसन। 

प्रथम अग्रन अदिस पालिवा 
पिरिगाखी रखिका पन ॥१३६॥ 


[प्रथम श्रप्रज ्रादेग पालिवा ] प्रथम ता, बडे माई की श्राज्ञा 
पालने के लिए [ मिरगाखी मन राखिवा ] ( फिर) मृगनयनी 
( रुक्मिणी ) का मन रखने के लिए [पडरीकाख सृत्रीडित निज 
वदन सुनमित सुसमित प्रसन धिया ] कमलनयन ( श्रीकृष्ण ) 
लजाते हुए अपने सुल का नीचा किये हुए, मन्द मन्द सुक्तकराते 
हुए ( रुक्मि पर ) प्रसन्न हुए ॥१३६॥ 


कृत करण अकरण अनथा करं 
सगल ही थोके ससमत्थ | 
हा लिया जाई लगाया हता 
हरि सलु सिरि थि दत्थ ॥१३७॥ 


[ अकरण करण छत अरन्नथा करणं ] अरसम्भान्य को करनेवाले, 
किये हए को अ्रन्यथा करनेवात्ते [ सगल ही घोके ससमत्थ †] 
सब बातों मे पूण सामथ्येवान [हरि साल सिरि हर्य थापे] भगवान 
ने साले के सिर पर हाथ स्वे [ जाई लिया हा लगाया हंता] 
( शीर ) जिन ( हाथो ) से लिये थे ( उन्ही से बाला को फिर) 
लगा दिये 1 १३५७॥ 


ए, % 


१९४ वक्ति क्रिसन रकमणी सी 
` प्रद पिण जीपि पदमरणी प्रणे 
आर्णेद उभे हा एकार । 
वह ते कटकं मदि बादोवदि 
चाधण लागा वधाइदार ॥१३८) 


[ पर दत्‌ जीपि ] शनरु-दल को जीतकर [ पदमणी पिण 
परे | पद्यिनी को भी व्याही । [ उभ राद एकार हुश्रा ] ये 
दोनो आनन्द एक ही साथ हुए । [ वह तै कटकि माहि बादोबदि 
( इस कारण से ) चलते हुए सेन्यदल मे बदाबदी करते हए [वधा 
हार बाण लागा | बधाई देनेवाले बढ़ने लगे ॥१३२८ 


६ काज भूलिग्या शरदिं गृहि गरहगति 
पूजे चिन्ता पड़ी | 
प्रन अरपण कीधै हरि पारग 
चाहे प्रज ओटे चडी ।१२९॥ 


[ गृह गृह चिन्ता पड़ी ] (इधर द्वारिका मे) धर घर मेँ चिन्ता 
व्यापन है; [ ब्रह काज भूल्िग्या ] ( सव श्रपने अपने ) घरों को काम 
काज भूल गये; [ ब्रह गति पू्लीजै ] ८ श्र ज्येत्तिषियों से ) ग्रहों 
को गति ( भाग्यफल ) पूते है [ हरि मारग मन अरपण कीषै प्र 
ग्रोटे चड़ौ चाहै ] श्रौर हरि के भार्म मे मन लगाये हुए प्रजा ऊँचे 
स्थानों पर ची हह ( उत्व॑टित होकर ) देख रही है ।१३९॥ 


देखतां पथिक उतामला दौरा 
भला उरि उठी भल । 

नील डाल करि देखि नीलाणा 
कुमस्थली वासी कमल्‌ ॥१४०॥) 
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[ देखत ] देखते देखते [ उतामला पथिक दीठा ] शीघ्रता से 
प्राते हुए पथिक दिखाई दिये । [ भोखाणा ] ( देखकर ) कुम्दला 
गये, [ उरि भत्‌ उदी ] ( श्रौर उनके ) हृदयो मे ( चिन्ता की ) 
ज्वाला उटी, [ करि नील उल्‌ देखि ] ( परन्तु उनके ) हाथा मे 
हरी डातियांँ देखकर [ कुससथली वासौ कमल्‌ नील्‌ाणा ] कमल- 
रूपी द्वारिकानिवासी हरित होगये । १४०।। 


सुणि आगम नगर सहू सानम 
सुष॒पिणि कृसन वधावण रेति 1“ 
लदरविं लिये जाणि लदरीरव 
राकरा दिन द्रण रासि ॥१४१॥ 

[ नगर आगम सुणि ] नगर मे शुभागमन सुनकर [ सह्‌ 
रुषमिगि कृसन बधावेण रेसि साऊजम ] सभी ( नगर-निवासी ) 
श्रीरुक्मिणी श्रौर श्रीकृष्ण का स्वागत करने कं लिए उदयमशील हा 
उठे [ जाणि ] मानो [ राका दिन राकेसि दरसण लहरीरव लहरि 
लियै ] पूथिमा को दिन पूरं -चन्द्र के दर्शन के लिए समुद्र लहरे 
ले रहा हे ॥१४९॥ 


वधाज्या शरे ग्रहै पुरासौ 

दलिद्र तण दीधौ दलिद्र। 
ऊछव हुखा अचित उछलिया 

दरी द्रोव केसर इलि्र ॥१४२॥ 

[ पुखासी गरे गृहे ] नगर-निवासियो ने घर घर मे [ वधा- 
उरो दलिद्र रणो दलिद्र दीधै ] बधारईदारो को ( उनकी ) दरिद्रता 
का दारिद्रय ( अभाव ) दिया ८ अर्थात्‌ इना दिया कि उनकी 
दर्पिता नष्ट हे गद ) [ खित -म्छब हरा ] निरन्तर उत्सव होने 


१६६ वेत्ति क्रिसन रुकमणी री 


लगे, [ हरी द्रोब कसर हलिद्र ऊछलिया ] श्रौरं दरो दूब से केशर 
भ्रीर हरदी उदास्ते जाने लो । १४२॥ 


नर मारगि एक एक पमि नसी 
क्रमिया अति उछाह करेड । 
` अङ्पाल हरि नयर आपिवा 
38 बाहां तिकरि पसर बेऽ ॥१४३॥ 


[ एक मारगि नारी एक मगि नर ] एक मागं से नारियं शरीर 
एक मा से नर [ श्रहि उह करेड क्रमिया ] बड़ा उरखादह करस 
हुए चलते । [ नयर हरि श्रह्कमाल अपिवा तिकरि बेड बाह पसारी |] 
( मानी ) द्वारिकापुरी ने हरि को गज्ञे लगाने के किए अ्रपनी दोर्नो 
वारे फलाई ह ॥१४२॥ 


वीजलि दुति दंड मतिए बरिखा 
भालरिए लागा भडण । 
च्रे अकासि एम भररायै। 
घण श्य किरि वरण घण ॥१४४॥ 

[ ठंड वीजलि दुति ] ( मंडर्पो कं रत्नजटित ) दंड ही (मानो) 
बिजली की चमक है; [ भालरिए भड्ण क्ागा मोतिए वरिखा | 
मंडपे की भालरो से कडते हुए मती ही वर्षा ( की बद) हँ 
[ छत्रे अकास एम ओखायौ ] ( श्रौर मंडपे के चि ञे गगन- 
स्पर्शी रग-बिरगे ) छन से श्राकाश इस प्रकार छाया द्रा ह 
[ किरि घण वरण घण आयौ ] मानो रंग बिरगे मेव ( घनघटा ) 
आये है ॥ १४४ 

मुकरमे भरोलि भोलिमे भारग 
मास सुरेग अग्रं 
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पुरि हरि सेन एम पेसारयी 
नीरोवरि प्रचसन्ति नई ॥१४५॥ 


[ मारगप्रोलिमै ] राज-मागं (< स्वागताथे निमित अनेक ) 
रासे से सुशोभित हा रहा है [ प्रोलि सुकस्मै ] श्रीर्‌ द्वार दपैणमय 
( सुङ्करसुसष्जित › है, [ मारग सुरेग श्रवीरमईं ] माग सुन्दर र्गो 
की गुलाल से श्राच्छादित हे रहे है। [ हरि पुरी सेन एम वैसा- 
गयौ ] (तव ) भगवान्‌ ने नगर मे सेना का इस प्रका९ प्रवेश कराया 
[ नई नीरोवरि प्रविसन्ति ] जिस प्रकार नदी समुद्र में प्रवेश 
करतो है 1 १४५॥ 


धवलुहरे ध्रलु दियै जस धवलित 
धण नागर देखे सथण 

स्ुसल्‌ सबल सदतु सिरि सापरल्‌ 
पुष बद्‌ तागी पडण ।॥ १४६) 


[ जख धवलित सधण देखे ] यश ॒से उञ्वललीकृत ८ श्रीहरि 
को) बधू सहित ठेखकर [ धवलहरे नागर धण धवत दियै | 
ॐच ऊचे श्वेत भवनों मे नागरिको कौ ( चतुर ) शिया मागलिक 
गीत र्णने गी । [सबल सदल्‌ सङ्कसल सिरि सामल ] भीर 
बलभद्रनी तथा सैन्यदल्ञ क सहित सङुशल ( लौटे हए ) श्रीश्याम- 


सुंदर पर [ पुष वंद पडण लागी ] पुष्परूपी रदे बरसने 
लगीं ॥ १४६॥ 


ˆ नीपे सिसुपाल जरासिंधु जीपे 
प्राय ग्रहि आरती उतारि। 
देखे युख बसुदेव देवकी 
वार्‌ वार वारे पै वारि ॥१४७॥ 


१.६८ ब्े्ति क्रिसन रुकमणी री 


[ सिसुपाल जसारसिंधु जीपे ] शिशुपाल ग्रौर जरासंध को जीत- 
कर [ जीपे गृहि आयौ ] विजय प्राप्न करके घर श्राया है, [ प्रारती 
उतारि ] ८ इससे) अ्ररती उतारकर [ पै वारि ] जलल वार कर 
[` वसुदेव देवक्रौ सुख देखे वार वार वारे ] वसुदेव देवकी ८ अपने 
प्यारे पुत्र का ) मुख देखकर बार बार बलैयां लेते रै ॥१४७॥ 


विधि सरित वधत्रे वाजित्र बावे 

भिन भिन अभिन बाणि मुख भासि । 
करे भति राजान क्रिसन ची 

राजरमणि रषपरिणि ग्रह रचि ॥१४८॥ 

[[ विधि सहित वधाते ] विधिमूर्वक खागत होर ह । [ वालित्र 
वावे ] बाजे बज रहे है; [ मिनन भिन्न सुख अभिन बाणि भाखि ] 
भिन्न भिन्न मुखे से एक ही ( - भगवान्‌ क यश॒ कौ-- ) बाते 
कही जा रही है; [ राजान क्रिसन ची भगति कर ] राजा लोग 
श्रीकरष्णजी का प्रमपूवैक सत्कार कर रहे है [ राजरमणि 
रुषभिणि गृह राखि मगति करे ] ( श्रीर ) रानियां श्रीरुक्मिणोजो 
न्ते न्ग" म, रख कर प्रेमपूवंक सत्कार कर रही है ॥१४८॥ 


दैवम्य तेड़ि वसुदेव देवकी 
परि ई पूछे प्रसन । 
दियै लगन जोतिख ग्रथ देखे 
कड्‌ परण रषमणी करिंसन ॥१४९॥ 

[ दैवम्य तेड वसुदेव देवकी परिलौ ई प्रसन पू ] ज्योतिषि 
को बुलाकर वसुदेव देवकी पहला यदी प्रभ्र प्ते ह, [ जोतिख 
भथ देते लगन दियौ कड्‌ क्रिसन रुषमणी प्रण | ( कि ) ज्योतिष 
को भ्ंय देखकर शुम लग्न बतलाश्नो कि कब श्रीरृष्ण शरीर रुकिमणी 
का विवाह हा ॥ १४६ 
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बेदगत धरम विचारि वेदविद 

कस्पित चिते लागा क्ण । 
हेकणि सुत्री सरिस क्षिम देवे 

पुनह्‌ पुनई प!िग्रहण ॥१५०॥ 

[ बेदविदं वेदोगत धरम विचारि कम्पित चित कण ल्षागा ] 
वेदज्ञ ( पंडित ) वेदोक्त धम का विचार करके [ कम्पित चित्त 
कहण लागा ] कोषते हुए ( सशंक ) चित्त से कहने लगे [ हेकणि 
सु्नौ सरिस पुनह पुनह पाणिग्रहण किम होवै ] (कि) एकही 
खी के साथ बार बार पाणिग्रहण कैसे हे सकता है ? ॥१५०॥ 


निस्ले तत्काल त्रिकल्‌ निदरसी 

करि निरणे लाग! कदण । 
सगले देख ॒विवरजित सादौ 

हैते जई ह्रो दरण ॥१५१॥ 

[ त्रिकाल निदरसी ततकालु निरखे ] त्रिकालज्ञ ब्राह्मण उस 
काल ( हरण-काल कं शुभाशुभ ) को देखकर [ निरणै करि कण 
लागा ] निणेय करके कहने लगे [ जई हरण हृग्रौ सगल दोख 
विवरजित साहौ हतौ ] (कि) जिस समय हरण हृग्रा था ( उस 
समय ) सवेदोषरहित श्रषठ सुत्त था ॥१५१॥ 

वसुरेव देवकी स” ब्राह्मणे 
कदी परसपर एम कहि। 
दए हरण दथरेवो ह्रौ 
सेस ॒ससकर॒हुषई्‌ सहि ॥१५२॥ 

[ ्राहमणे परसपर कहि ] ब्राहमणो ने ्रापस मे सलाह करकं 

{ वसुदेव देवकी सुं पम कदि ] वसुदेव भैर देवकी से इस प्रकार 
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कहा हए हरण हथलेवौ हृशरै ] कि हरण "होने से ही पाणि 
ग्रहण हो चक! [ सेस संसकार सहि हवई ] शेष विवाह-तंसकरार 
प्रवश्य होगे ॥१५२॥ 


विप्र भूरति वेद रतनमे बेदी 
वंस शआ्द्र अरजुनमे बेह । 
अरणी अगनि अगरमै इन्धण 
आहूति धृत घणसार अचछेह ।।१५२॥ 


[ विप्र वैद मूरति ] ब्राह्मण वेदमूर्ति है; [ वेदौ नमै | 
विवाह-वेदी रत्नजटित है [ वंस शआरद्र वेह श्ररजुनमे ] ( विनाह 
मंडप के ) बोस हरे है शरैर मंगलकलश ( बेह ) सेन-वाँदी कं ` 
है; [ अरणी अगनि अ्रगरमै इन्धण ] ( काष्ठ कौ रगड़ से उत्यन्न, 
पवित्र ) अरण्याभ्नि में ञ्रगरमय इन्धन है [ धृत घणसार श्राति. 
अह ] शरैर घृत श्रौर कपूर की श्राति निरन्तर दौ जा 
सही है ॥१५३॥ 


पच्छिम दिसि पठ पुरव ख परित 

परठित उपरि आतपत्र । 
मधुपकादि ससक्रार मंडितं 

त्री वर बे वैसाणि तत्र ॥१५४। 


[ मधुपर्कादि संसकार मंडित ] मधुपर्कादि संस्कारों से मंडित, 
[ ऊपरी आतपत्र परटित ] शरीर ऊपर छक्र से सुशोभित [ तत्र 
वहो ( उस मंडप मे) [ पूरब सुख पच्छिम दिति पठ परठित | 
पूवं की श्रोर युख शरीर पश्चिम को नोर पीठ कराकर [ बरतनी ने 
वैखाणि ] वर शनीर वधू दोनों बिटाये गये ॥१५४॥ 
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श्रारोपित ओंखि सहू इरि आननि 
गरभं उदधि ससि मरे गृहीत । 
चारै मुख श्रगणि ओट चठि 
गावै युखि मंगल करे गीत ॥१५५॥ 


[ सह्‌ ्रोखि हरि भ्राननि भ्रारोपित ] सब भ्रोखं श्रीहरि के 
संख पर लगी हई है, [ उदधि गरभ ससि मदे गृहीत ] ( मने ) 
सभु के गर्भं मे ( प्रतिबिम्बित ) चन्द्र मखलियों से धिरा हुश्रा रै । 
[ शरेगणि ्ओोटे चद्व युल चाहै सुखि मंगल्त करि गीत गवे ] 
खियों ऊचे ञचे स्थानो पर चद्‌ चट्‌ कर ( भ॑गवान्‌ के) सुख 
को बड़ो चाह से निरख रही है शरैर सुख से सांगततिक गीत गा 
रही है ॥१५५॥ 


अगले भिया प्री चौथे आरभि 
फोरा त्रिणि इण माति फिरि। 
कर साग ग्रहण करस करि 
करी कमल्‌ चस्पियौ किरि ॥१५६॥ 


[ आररभि त्रिणि फेर इण भति किरि ] श्रारम्भ मे तीनं 
भवर ( वर के रागे वधू ) इस प्रकार फिर कर [ चैथेप्री प्रिया 
गलै ] चथ फेरे मे श्रिय ( भगवान ) प्रिया ( रुक्मिणी ) क 
अगे दहा गये। [ सागुष्टकर सू कर ग्रहण करि ] सांगु्ठ हाथ से 
हाथ पकड़ रखा है [ किरि ] मानो [ करी कमल चम्पियौ ] हाथी 
ने ( श्रपनो सूड मे ) कमत को पकड रखा है ॥१५६॥ 


पधराविं त्रिया वापे प्रभणवे 


वाच परसपर यथा विधि । 
7 2 
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रारौड राज प्रिथीराज री कही २०३ 


खीर सागर सजि ] शय्या के मिस क्तोरसागर ( उसकं सदश 
सखरच्छ श्चीर उञ्म्रलल ) सजाकर ( बिद्धाकर ) [ एत वियाज तसु 
पन सजे ] फूलों के भिस से उस पर फन सजाये । १५६ 


श्माभा चित्र रचित तेणि रेगिं अनि अनि 
मणि दपक करि सुध मणि । 
डि रहै चन्द्रा तशै भिखि 
फण स्येदं सदस फणि ॥१६०॥ 


[ तेशि सूध मणि ] उस प्रासाद श्रेष्ठ के [ अनि अनि रमि 
रचित चिन्न] श्रनेकृ प्रकार के रंगों से (भीत पर) बनाये हुए 
चित्रो की [ मणि दीपकं करि श्माभा ] मणिमय दीपको से (एसी ) 
शोभा है, [ माड रहे चन्द्रवा तण भिसि सहसेद फण सहस फणि || 
( मानो ) चित्रित किये हद चन्दवों के भिस सहस्र फणो सहित 
शेषनाग हो ॥१६०॥ 


मंदिरन्तरि क्षिया चिणन्तरि मिलिवा 
विचित्रे सखिए सपाटृत । 

कीरे तिणि वीवाह संसक्रित 
करण सु तए रति संखङ़ृत ॥१६१॥ 


[ तिणि वीवाह संसछत की ] उनके विवाह-संस्कार कर 
चुकने पर [ विणन्तरि रति सु तण संसक्रित करण मिलिवा ] थेड़े 
ही समय कं बाद रति सम्बन्धो संस्कार करने को मिलने के लिए 
[ विचित्ने सखिए समादृत ] चतुर सख्यो ने इकटरी हकर 
[ मंदिरन्वरि किया ] ( वरवधू को) अलग ग्रलग महलो 
मे किया ॥१६१॥ 
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संहित समस्मा सन्ध्या समै 

रति बञ्छिति सषपणि रमणि । 
पथिक वधू द्विटि पंख पंखियाँ 

कृत्‌ पत्र सुरिन किरणि ॥१६२॥ 


[ सन्ध्या समय ] सन्ध्या समय में [ पथिक वधू द्विठि ] पथिक 
वधू को र्ट [ पंखियो पंख ] पत्तियों के पंख [कमल्‌ पत्र] कमल की 
पखुरियों [ सूरिज किरणि सम ] श्रर सूर्य की किरणो के समान 
[ रति बञ्छिति रमणि रुपमणि सुडिति समा | रति को चाहती हु 
रमणी श्रीरुक्मिणी संकुचित सी हो रही ३ ॥ 


भावार्थ--न्ध्या समय का बड़ा ही स्रभाव-सुन्दर वर्ीन-चित्र 
है। इस रमणीय समय मे, सारे दिन के परिश्रम शरैर विस्तार के बाद, 
फमे्त् से हट कर, विश्रान्ति को चाहतो हुई प्रकृति की प्रायः सभी 
वस्तुएं संकोच श्रथवा श्रपेक्ताकृत शान्ति को प्राप्त होती है । उदा- 
हरएतः कवि ने, पथिकवधू की प्रतीतोतसुक दृष्टि, गगनगामो पत्तियों 
के पंख, कमल कीः विकसित पंचुडि्यो शर सूयै की किरणमाला का 
सन्ध्याक्रालीन सखाभाविक संकोच उपमानरूप से उपस्थित किया 
हे। जिस सन्ध्याकाल में प्राकृचिकं नियमानुसार उपरोक्त सभी 
वष्तुए निश्रान्ति की इच्छा करती हई अपने श्रपने कायै मे संल, 
विर्दत शक्तियो का संकोच करले मे तत्पर था, उस काल मे भला 
श्रीरुक्मिणीजी के रतिष्रावित हृदय मे संकोच क्यो न होता! 
प्रियमिलनेत्सुक श्रीरुक्मिणी के हृदय मे रति को प्रेरणा हेते हए 
मी एक अनिवैचनीय संकोच का भाव उत्पन्न होने लगा । सन्ध्या 
का प्राकृतिक संकोचभाव उनकी श्रात्मा मे प्रतिफलित होकर 
उसके रतिमूलक विस्तार को संङचिव करने लगा । तात्पर्यं यह है 
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कि जिस प्रकार प्रवासी पति के लौटने की प्रतीता मेः उत्सुकतापूवंक 
सारे दिन उसकी बाट जोहने पर, परतित्रता खी की उत्सुक चटिका 
सन्ध्या का शरघकार श्राकरयेर लेतारैश्रौर देखते रहने पर भी 
उसकी दृष्टि का संकोच कर देता है, जिस प्रकार सन्ध्यां होने 
पर, अ्रपने घेोसर्लो को तरफ़ उड़ कर जातत की इच्छा रखते हए भी, 
पत्ती सन्ध्या के श्रैधकाररूपी श्रवरोध के उपस्थित हो जाने पर 
जहां करीं पक्तसंकोच करके वैठ रहने को बाध्य होते है, जिस 
प्रकार सारे दिन विकसित रही हद कमल कौ पलुडियां सन्ध्या के 
संकोचमय समय मे सिक्कुड जाती रै, श्रौर जिस प्रकार सारे दिन 
कत्तन्यपथारूढर भगवान्‌ सूय श्रपने किरणजाल कौ पौलाये रहते ई 
परन्तु सन्ध्या श्रकस्मात्‌ आ्आकृर उसपर श्रधकार का संकोचमय 
परदा डाल देती है, उसी प्रकार श्रिय मिलन के लिए उत्सुक होते 
हए भी इस संकोचमय सन्ध्याकाल मे श्रीरुक्मिणीजी का हदय 
एक अभूवं संकोच को प्राप्त हो रहा है। इस संकोचभाव को 
मनेवैज्ञानिक तथ्य को वे ही जान सकते है जो सह्टदय है--रसन्न 
है ॥१६२॥ 


पति अति आतुर त्रिया श्ुख पेण 
निसा तणो बुल दीठ निः । 
चन्द्र किरणि इलया सु निसाचर 
्रबडिति अभिसारिका द्विव ॥१६२॥ 


[ चन्द्र किरणि कुलटा श्रभिसारिका सु निसाचर द्विठ द्रवडित ] 
( निशाञ्ुख मे ) चन्द्रमा की किरणे, व्यभिचारिणी, अभिसारिका 
धर निशाचरो की इष्टि दौढुने लगी ८ विस्तार को प्राप्र हुई ) 
[ त्रिया सुख पेखण अरति ब्रातुर पति ] (शरीर ) खी ( रुक्मिणी ) 
का सुख देखने कं लिए अतीव भ्रातुर ( ज्याकुल ) पति ( श्रीरृष्ण ) 
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ने [ निठ निसा तणौ सुख दीट ] वड़ो कठिनाई से ( बड़ प्रतीचा 
के बाद ) रात्रिका मुख देखा ॥ 


भावार्थ- सन्ध्या समय के प्राछतिक संकोच का पूवं दोहे 
वणन करको अव कवि निशा्ुख को प्राकृतिक विस्तारभाव का चित 
चित्रित करते है ! श्रव सन्ध्या का तिमिरमय संकोच धीरे धीरे दूर 
हमे लगा है । उसके स्थान पर चन्द्रकिरणों की हदयाह्वादकारिणौ 
ज्योत्स्ना का विस्तार हो रहा है, लटा खिये अपने दिन भर कं 
संकोच को दूर्‌ कर अपने उपपतियों से मिलने को तैयार हो रही 
है, श्रभिसारिका नायिकां श्रपने प्रेभिर्यो से मिलने को संकेतस्य 
की शरोर चल पड़ ह शीर निशाचर--सिंह, व्याघ्र, राच्तस, उलृकादि 
हिक जन्तु--निबल श्रर निर्दोष जन्वुश्रों का संहार कर 
पना भ्य पाने क हेतु जिधर तिधर चल पड़ है । पेसे विकासेन्मुख 
समय मे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के हृदयस्थ रतिभाव मे विकास हना 
परम सामाविक रै । उनश्रो भ्रियाभिलनेत्सुकता विकसित एवं 
विस्त होकर अरब भ्रातुरता अर्थात्‌ व्याङ्कलता बन गद है । प्रिया 
के दशनो को लालसा से वे व्याकल हो रहे है । प्रतीन्ता मै कण चण 
धटो की तरह व्यतीत हो रहे है, दिन का समय वड़ो कठिनता से 
कटा है। बड़ी कठिन तपस्या के पश्चात्‌ उनको श्राशागभिंत 
निशासुख का दशन हु्रा ह । उनके हृदय मे रतिभाव के विकास 
का इसश्छमय कौन श्रलुमान लगा सकता है ? ॥१६३॥ 


अनि पखि वन्धे चक्रवाक असन्पे 

निसि सन्धे इषि अहो निति । 
कामिणि कामि तणी कामागनिं 

मन लाया दीपकं पिसि ।|१६४॥ 
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[ नखि सन्धे ] रात्रि की सन्धि मे [ अरहो निसि इमि सधे] 
दिवस श्रौर रत्नि का इस प्रकार संयोग हुश्रा [ अ्रनि पंखि वन्धे ] 
( कि ) अन्य पच्तौ ता ( ्रपने जोड़ो से) संयुक्त हए [ चक्रवाक 
अरसन्धे ] परन्तु चक्रवाक का वियोग हुश्रा [ लाया दीपको मिसि ] 
शरीर जलाये हए दीपको के भिस [ कामिणि कामिमन सगो 
कामागनि ] कामिनौ सियो श्रौर कामी पुरूषो के मनो मे कामां 
( प्रकट हो रही हे ) ॥१६४॥ 


उभी सहु सलिए प्रसंसितां अति 
क्रितारथी भरी पिलण कृत | 
शृत सेन दार विचि आ्हूटि 
सुति दे हरि घरि समाश्रित ॥१६५॥ 


[प्री मिलण क्रितारथौ ] ( इधर ) प्रियमिलन के निभित्त 
[ सह सखिए अति प्रसंसिता उभी कृत ] सव सखियों से श्रति 
प्रशंसिता ( रुक्मिणी ) खडी ( जने फे लिए तैयार ) की गई | 
[ हरि सेज द्वार विचि त्रटत †] (श्रौर उधर. ) श्रीकृष्ण शय्या शरीरं 
दरार कं बोच धूम रे हे [ प्राहुटि खुति दे घरि समाश्रित ] श्र 
च्राहट पर (सुनने के लिए ) कान देकर ( पुनः ) केलिगरह मे 
चन्ले जाते है ॥१६५॥ 


रसा गतति तणो आतुर ध्या हरि स 
वाधाञ्त्रा जेदी वहे । 
` सुधावासर अनै नेउर सदं 
रमि आगे आगमन करे ।॥१६६॥ 


[ बाधाञ््ा जही वहे ] वधादैदारो जैसे चलते हए [ सूधावास 
भरने नेउर सद ] सुगन्धित द्रव्यो कौ वास श्चौर पायललौ कं शब्द ने 
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[ अणौ क्रमि ] श्रागे चल कर [ आतुर थ्या हरि सू हंता गति तणौ 
प्रागमन कहै ] ( पूरव दोहे मे वशित ) ब्रातुर हए हरि से हंसगमनि 
( श्रौरुक्मिणी ) के आगमन कौ सूचना दी ॥१६६॥ 


्षलंविं सखी कर पमि पमि उभी 
रहती समद्‌ वहती रपण । 
लान लोहं लंगर लगाए 
॥ गयं जिम आणी गयगमसि ॥१६७ 
[ सखी कर अ्रवलंबि पगि पि ऊभी रहती ] सखी का हाथ 
पकड़कर पग पग पर खडी रहती हु [ मद वहती गयगमणि 
रमणि ] यौवन-मद को भलकाती हुई गजगामिनी सुन्दरी ( रुक्सिणी ` 
[ लाज लोह संगरे लगाए गये जिम आणी ] लब्जारूपी लोह वं 
लंगरो से बने हुए ( मदोन्मत्त ) हाथी की भोति लाई गई ॥ १६५७ 


देहली धसतिं हरि नेहि दीगी 
श्रद्‌ को उपनो शअपाप। 

तिख पदी करायै आदर १ 
उभा करि रोमां. अप ॥१६८॥ 

[ देहली धसति हरि जेहि दीटी ] देहली मेँ प्रवैश करती 
छद [ श्रीरुक्मिणी ) को जैसे ही श्रीहरिने देखा [ फो अमाप 
्र्ेद उपनौ ] ( तैसे ही ) क्या ही श्रसीम शआ्मानन्द उयन्न हश्मा 
[ विशि श्रापही श्राप उभाकरि रोमा सू आदर करायी] उस 
( श्रानन्द ) ने ्रापही श्राप खड़ा करकं रोमो से ८ श्रीरुकिमिणी का ) 
श्रादर कराया ॥१६८॥ 


वहि पिल घड़ी जाई घण बाछता 
घण दीह अन्तरे घरि । 
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श्रकृमाल्‌ अपि हरि आपण ह 
पथरावी त्री सेन परि ॥१६९॥ 


[ जाई घणा वोता ) जिसको वड़ो इच्छा थौ [ घण दीहां 
अन्तर ] बहुत दिनो के वाद [ घरि ] घरमे ही [ वहि घड़ी मिलौ ] 
वह घडी भिल गई । [ हरि पणि श्रकमाल आपे ] हरि ने श्रपनी 
गोद मे लेकर [ त्री सेज परि पधरावो ] प्रिया (श्रीरुक्मिणी ) का 
शय्या पर विराजमान किया ॥ १६६] 


अति प्रेरित रूप आचिय अश्रिपत 
माहव जच्पि त्रिपत मन। 
वार वार तिम करे विलोकन 
धण युख जेष्ठ रक धन ॥१७०॥ 


[ जयपि माहव त्रिपत मन ] ययपि माधव तृप्त मन ( पृ्थकाम ) 
है [ अति रूप प्रित ्रखियाँ प्रत्निपत ] ८ तथापि श्रीरुक्मिणी के ) 
परम मनोहर रूप से चलायमान ( श्रीभगवान्‌ ) की अरिं रवप 
है । [ धण सुख बार वार तिम विलोकन कर ] वे प्रिया के मुख को 
बार वार इस प्रकार देखते है, [ जेही रंक धन ] जिस प्रकार 
रक धन को ॥१७०॥ 

छ 1 ^ जनाति पट घूंघर अन्तरि 

र मेलण एक करण अमिली । 

मन दम्पती कटाञछि दति पै 
निय मन्‌ शत्र कटाछि नलौ ॥१७.॥ 

[ दूति मे कटाछि ] दृतिकारूपौ ( श्रीरुक्मिणी के ) नेतर-कटात्त 

[ सूत्र निय मन नली कटाछि ] (अरथा) सूत्र बुनने की नलिकारूपी 


ए 9 
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(रुक्मिणी क) नेत्र-कटातं [ दम्पति शअरमिली मन मेलंण एक करणं | 
दम्पति के (अमी तक) न मिले हए मन को मिला कर एक करे के 
लिए [ षूद पट अन्तरि श्राजाति जाति ] धूधटरूपी वख के अन्दर 
श्राति है र जाते रै ॥१७१॥ 


घर्‌ नारि नेत्र निज वदन विलासा 
जाणियो भतहकरंण नई । 

हसि इसि भे रैक हैक हई 
ग्रह बाहरि सहचरी गई ॥१७२॥ 

[ वर नारि नेत्र निज वदन विलासा `] वर ( श्रीकृष्ण ) श्रीर 
वधू ( श्रीरुकिमिणी ) के नेत्रो ( श्चीर ) उनकी ख की वचे्टाम्रोंसे 
[ जई अंतहकरण जाणियौ ] जब (-उनके ) आन्तरिक भावों को 
जान लिया [ भर हे हसि हसि ] तब भै से हसती हद [ हेक हैक 
हई सहचरी गृह वाहरि गई ] एक एक होकर सखियां सहल कं 
बाहर चली गई' ॥१७२॥ 


एकन्त उचित कीड़ा चौ आरभ 

दीटीसु न किदहि दैव दुनि। 
श्रदिठ अशरृत किम करणो अवि 

सुख ते जनाखणणहार सुजि ॥१५७३॥ 

[ एकन्त उचित क्रीड़ा चै आर्देभ ] ( वब ) एकान्त मेँ होने 
योग्य क्रीड़ा का प्रारंभ हन्ना [ सु किहि देव दुलि न दीठौ ] (जिसे) 
किसी देवता ्रथवा ऋषि सुनिने भी नहीं देखा । [ ्रदिठ श्रवत 
किम कहशौ श्राव | अनदेखी श्रनसुनी ( बात ) किस प्रकार 
कही जाय ? | सुजि सुख जाणणहार सै ] उस सुख को जाननेवाले 
वे शरीष्ण रुविसणौ ) ही है ॥१७३॥ 
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परति पवन प्रारयित त्री तत्र निपतित 
सुरत अन्त केव शरी । 
गजेन क्रोडता सु विणललित गतिं 
नीरासई परि कमलिनी ॥१७५४॥ 


[ पतति पवन प्रारथितत ] पति ( शीकृष्ण ) द्वारा पवन दु्लाने 
के लिए प्राथेना की जाती हुई [ सुरत ग्न्त तन निपतित न्नी फेहवो 
श्री रति के ग्न्त मै वहां ( शय्या पर ) पडो हुई श्रीरुकिमिणीजी 
को वसौ शोभा है [ सु क्रीडता गजेन्द्र] मानो क्रीड़ा करते हुए 
गजेन्द्र द्वारा [ विगल्लिद गति कमलिनी नौराड्‌ परि ] ( तोड़ कर ) 
म्लान दशा को प्राप्न कमलिनी सरोवर मे पड़ी हो ॥ १७४॥ 


कीधै मधि पाणिक दीरा इन्दण 

मि्िया कारगर मयण । 
स्यामा तण लिलाट सादिया 

कङपर विन्दु प्रेद्‌ कण ॥१७५॥ 


[ स्यामा तै लिलाट | श्रीरुक्मिणो कं ललाट पर [ प्रसेद कण 
कुंकम विन्दु सोहिया ] पसीमे के कर्णो मे कुङ्कुम का चिन्दुः शाभित 
है । [ कारीगर मयण छन्दण मधि हीरा कोधै माणिक मिलिया ] 
( मानो ) कामदेवरूपो कारोगर ( जडिये ) ने सुब मे हीरे जङ्‌ कर 
बौच मे माणिक मिला दिया रै ॥१५५॥ 

त्री वदन पीतता चित व्याङ्कलता 
ह्ये ध्रगघ्रणी खेद हु । 
धरि चख लाज पे नेउर धुनि 
केरे निवारण कंठ कह | १७६॥ 
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[ त्रौ बदन पीतता, चित ज्याङ्घलता, हिये ध्रगध्रगी खेद हुह ] 
शरोरुक्णीजी कं मुख पर पौलापन, चित्त मे व्याङ्कलता, हृदय मे 
धकधक श्रौर खेद ८ सुरतान्त संताप ) हो रहा था। [ चख लाज 
धरि पगे नेउर धुनि कंठ कुह निवारण करे ] ( उन्होने ) नेतरौ मे 
लज्जा धारण करके वैयोमें नेवर की भकार (शरीर) ठम 
( मधुर ) कोकिल खर को बन्द कर दिया ॥१७६॥ 


४५९ तिणि तालि सखी गलि स्यामा तदी 
परली भमर भारा मदहि। 
वक्ति उभी यई घणा धाति वल्‌ 
लता केलि अवलंब ॒लदि ॥१७७।॥। 


[ भमर भारा महि मिली ] रम्यो के बो से प्रथ्वी से मित्ती 
हई [ जु लता केलि श्रवलंब लहि ] जो लता कदली का सहारा 
पाकर [ घणा वलु घाति वलि ऊभी थद्‌ ] ( उसपर ) बहुत सै 
बल डाल कर ( ्र्थात्‌ लिपट कर ) फिर खड़ी हो जाती है, [ तेही 
विणि तालि ] उस प्रकार उस समय [ स्यामा सखी गति 
( अवलंब हि ऊभी यई ) ] श्रीरुक्मिणी सखी के गले का 
सहारा लेकर ( शय्या पर से ) उठ खकु हद ॥१७५७॥ 


पुनरपि पथरावी क पति 
सदित लाज भय प्रीति सा । 
मुगत केस वटी शृगतावलि 
कस दी छुद्र घटिका ॥१७८॥ ` 
[ कस सुगत, मगतावलि चटी, कस छूटी चछर घटिका छरी ] 
(जिनका) केशपाश खुल गया है मेोतिरथो की माला टूट गई है 
( कंचुको की ) कस खुल्ल गई है, ( शरीर ) कटिमेखला भी खुल गईं 
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है[सा] (रेी) बे (श्रीरक्सिणी ) [ लाज भय प्रीति सदत 
पराणपत्ति कन्द पुनरपि पधरावी ] लज्जा, भय श्रीरं प्रीति सदत 
प्राणपति ( श्रीछष्ए ) के पास फिर से परहवाई गई' ॥१७८॥ 


सुख लाभ केलि स्याम स्मामा संगि 
सखिए मनरखिए रघट । 
चोक्रि चकि ऊपरि चित्रसाली 
हइ रियो कदकाहट ॥१७९॥ 


[ स्याम स्यामा संगि केलि सख लाधै ] श्रीश्याम के श्यामा 
के साथ केलि-सुख लाभ करने पर [ मनरखिए सिए संघट ] 
उनके मन रखनेवाली सखियो के समूह मे [ चैकि चकि 
ऊपरि चित्रसाली कहकहाहट इई रदियौ ] चैक चैक पर 


वनी हई चित्रशालाश्रो ( रंगमहलो ) मेँ खिलखिलाहट हो रही 
हे 1१७९ 


राता तत चिन्तारत चिन्तारत 
५ मिरि कन्दरि घरि विन्दे गण । 
निद्रावस जग एह महानिति 
जामिए्‌ कापिए जागरण ।॥१८०॥ 


[ एडु महानिसि जग निद्रावस ] इस निशीयकाल मे 
( श्रखिल ) जगत्‌ निद्रा के वशीभूत हा रहा है । [ तत चिन्ताराता 
जाभिए गिरि कन्दरि, रतत चिन्तारत- कामिए घरि ] ( परन्तु ) 
परमत के चिन्तन मे संलग्न योगी-जन पवतो की गुफाग्रों मे ( श्नीर ) 
रतिचिन्ता मे लीन कामीजन धरो मे-- विन्दे गण ]--दोनों 
( प्रकार के ) पुरुष--[ जागरण ] जाग रहे है 1 १८०॥ 
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लिखमीषर हरख निगरभ लागी 
श्राय स्यसि ब्ररन्ि इम 
क्रीड़परिय पोकार किसीय 
सख जीध्रितप्रिय घडियाल जिप ॥१८१॥ 


[ करोड़्रिय हर्ख निगरभर लिखसौवर ] रति क्रीड्ा-प्रिय, 
ग्रानन्द के समूह मं निमम्न लद्मीपति ( श्रीछ्ृष्ण ) को [ रटन्ति 
रयणि ] रत्नि कं भ्रवसन मे [ किरीटी पोकार इम लागी ] कुक्कुट 
की पुकार इस प्रकार लगी [ जिम जीवितप्रिय चरूटन्ति भ्रायु 
घड़ियाल `] जिस प्रकार जीवितप्रिय पुरुष को व्यतीत होती हुई 
जिन्दगी ( के समय ) मेँ घटिका ( का शब्द लगता ई) ॥१८१॥ 


( यभात वर्णन ) 


गत प्रभा धियो ससि रयणि गखन्ती 

वर मन्दा सई वदन वरि । 
दीप परजलतो इ न दीपै 

नासफरिप सू रतनि नरि ॥१८२॥ 


[ स्यणि गलन्ती ] रान्न के व्यतीत होने पर [ ससि गत प्रभा 
धियौ ] चन्द्रमा कान्विहीन हो गया [ वर मन्दा सई बरि बदन | 
( जसे ) पति के अश्वस्य होने से पतिव्रता का सन्दर युल। 
[ दीपक परजलतौ इ न दीपै ] दीपक जलता हुश्रा भी प्रकाश नही 
करता, [ नासफरिम सू नरि रतनि ] जैसे अह्ना भगो जानेसे 
(हकूमत) न रहने से नरश्रेष्ठ ( राजा ) ॥१८२॥ 


मेली तरि साध सुरपण कोक पनि 
रमण काफ़ मनिसाधरही। 
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फे चंडी वास प्रफूरे 
गरणे सौतलता ई ग्रही ॥१८३।॥ 


[ तदि कोक मनि सुरस साध सेली उस समय चक्रवाकं 
के मन कौ रमण करने कौ वान्छा पृश भुःकोक रमण सनि 
साघ्र रही] (परन्तु ) केोकशालादुलार रमण । करमेवालो 
( नायक-नायिकाग्मो ) के मन की इच्छा नित्त इई [ प्रपते 
फले वास ठंडी ] प्रफुलित पलो ने श्रपनी सूर्गध छेड़ी, 
[ श्रहे सीतला इ ग्रही ] ८ श्रैर ) श्राभूपणो ने शीतलता प्रहण 
को ॥१८द॥ 


युनि उट अनाहत संख भेरि धुनि 
श्ररुणोदय धियो जोग अभ्यास । 

या एल निषा म॑मे 
प्राणायम ज्योति प्रकास ॥१८४॥ 


[ संख भेरि धुनि अनाहत धुनि उटी ] शंख धीर भेरीका 
शब्दरूपौ अनाहत नाद उठा । [ श्ररुणोदय जग श्रभ्यास थियौ ] 
सू्यौदयरूपी योगाभ्यास हुश्रा । [ निसामै माया पटल मंज ] 
रात्रिरूपी माया का परदा हट गया । [ प्राणायामे ग्योति प्रकास ]| 
( भौर सूर्यै का प्रकाशरूप ) प्राणायाम मेँ परम ज्योति का प्रकाशं 
दुद्रा ॥ 


भावार्थ--त्रब सूर्योदय हो गया यही योगाभ्यास का परम- 
पवित्र समय हरा । इस विशुद्ध काल मे मंदिरे, देवस्थानो श्रादि मे शंख, 
मेरौ, माल, काभ श्रीर नगाड़ श्नादि के बजने का परम मनोहर शब्द 
होता है 1 वही सानो संयतात्मा योगाभ्यास-निरत यणी के अपनी 
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ग्रन्वरात्मा मेँ ग्रनाहत नाद सुनाई देवा है] श्व रािका अधकार 
दूर होकर भगवान भास्कर की परम-पावन व्योति का प्रकाश 
हो गया है। यही मानो यम-नियमासन ध्यान-धारणा समाधि 
योगसाधरन द्वारा अज्ञान एवं माया का मेोहान्क्रारमय परदा हट 
कर योगी की परिष्कृत अन्तरात्मा मे विशुद्ध नह-ज्ञान का पवित्र 
प्रकाश प्रकट हुमा है। इस प्रकाश का दर्शन योगीजन प्राणायाम 
को श्रन्त मे अन्तरात्मा में प्रकट हुई परमभ्येति क प्रकाशकं रूप 
मे श्रनुभव करते है ॥१८४॥ 


संयागिणि चीर रई कैरव श्री 
घर्‌ हट ता मपर गोधोख । 
दिणएयर ऊगि एतला दौषा। 
+ सर मेखियां ब॑ष बंधियां मेख ॥१८५॥ 


[ दिणयर ऊगि] सूयै ने उदय होकर [ संयोगिणि चीर 
रई कौरव श्री एतला मेखि्यो बंध दधा] संयोगिनी चखियां 
के वख, मंयन-्दंड, कूुदिनी की शोभा--इतनी सक्त ( युती 
हई ) वस्तुत्रो को बंधन दे दिया । [धर हट तल्‌ भ्भर 
गोषोख एतला बंधियो मोल ( दीधां)] (श्रीर) घर, हाट, 
ताले, भ्रमर शरीर गेोशालाएं -इतनी बंद वस्ुश्रौ को युक्त किया 
(खल दिया) ॥ १८५ 


भावार्थ परातःकालीन सूर्य के प्रकाश मेँ कवि ने बधन भ्रीर 
मत्त देने की शक्ति का श्रनुमान किया है | 


सयोगिनी सियो रात्रि मे प्रेमपूवेक अपने पतिर्यो से रति-करीड़ा 
करती है । इस क्रीडा मे उनके वर्ध शिथिल ह जाते है । प्रातःकाल 
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हासे पर लब्लञावश ये संयोगिनी सियो अ्रपने खुले हए वख को 
पुनः बोधती है 1 प्रातःकाल होने पर गृहश्यो में गृहस्वामिनियों 
उठ कर दधिमंथन करने के लिए आवश्यक सामन जुटाती 
है । दही मथने का दंड-रदै-जो रत्नि मे खुला पड़ा था, इस समय 
पुनः बोधा जाता ₹। चन्द्रवल्तभा कुमुदिनी रत्नि को विकसित 
भर्यत्‌ सुक्तावस्था मे थौ परन्तु अरव सूर्योदय होने पर सङ्ुचाकर 
वंद हो गई है । 


इसके विपरीत घरों के द्वार, बाज्ञार की हादे श्रौर उनपर 
पड़ हुए ताले, जो रात्रि मे चौरादि के मय से बन्द थे भ्रव सूर्योदय 
होने पर खाल दिये गये ₹ै। जिचारा भ्रमर मकरंद के स्ैभमे 
भ्माकर रात को कमलकोश ही मेद होगया था। सूरयोदयने 
श्राकर उस बंदी को भी कारागार विमुक्त किया । गोशालाए तथा 
अन्य घरेलू पशुश्रो के बाड़ रात्रि को बन्द्‌ कर दिये थे। प्रातःकाल 
होते दी वे पशु वन श्रथव। गोचर-भूमि मे चरने को बाहर निकालते 
गये । इनको भी सुक्ति प्राप हुई ॥ | 


वाणिजा बधू गो बाछ अप्त विर 
चोर॒चक्व बिभ्र तीरथ वेल्‌ । 

कूरं भ्रगटि एतला समपिया 
मिलियां विरह विरदियां मेल ॥१८६॥ 


[ सूर प्रगटि ] सूयै ने प्रकट होकर [ वाणिज वधू गो बाढ 
त्रस्‌ विट एतला मिलिर्यो विरह समपिया ] वणिक के ८ श्रपनी ) 
कियो से, गोग्रो को बड़ से, शरैर कुलटां को लम्पट पुरुषो से-- 
इतने मिले ह्र के वियोग दिया ! [ चोर चकव विग्र तीरथ वेल 
विरहियो मेल ( समपिया ) ] (शरीर ) चोरो ( को उनकी चियां 
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से ) चक्वा ( को चकवियों से ) शरीर विप्रां को तीथे कौ लदरो से- 
इतने बिद्खुडे ह्रां को भिल्लन ( संयोग-सुख ) दिया ॥ 
भावार्थ- पूर्वं दोदक्ते को भोति इसमे भो सूर्योदय कौ वियुक्त 
जीवो को संयुक्त करमे श्रैर संयुक्त जीवों को वियुक्त करने की शक्ति 
का श्नुमान किया गया है| 


व्यापार इृत्तिवाले वणिक्‌ जो रात्रि को अपनी अ्रपनी सिया 
के साथ आ्आानन्दपूरवक रहे, श्व प्रातःकाल होते ही शअरपने भ्नपने 
काम-धन्धो मेँ लग गये, अतएव दिन भर के लिए अपनी खयो 
से वियुक्त होगे! गाय श्चौर वड़े रच्रि का एक ही गो-षोष 
मे प्रेमपूवैक रहे परन्तु प्रातःकाल होते रही दोनों बन में चसे 
को लिए निकाल दिये गये | वरहो पर चरे चरते एक दूसरे 
से श्रलग निकल गये । श्रतएव उनका परस्पर वियोग हो गया । 
ङलटा श्रौर लम्पट पुरुषों के रात्रि के अन्धकार मेँ छिपकर 
संकेतस्थल पर भिलने का मौका मिल्ला था, परन्तु अब सूर्योदय होते 
ही वे व्यिगकेो प्राप्न इए) 


इनके विपरीत चोर, जो राघिमे चोरौ करने को बाहर निकलने 
के कारण अपनी ग्रपनी चयो से त्रलग रहे, प्रव लौट कर धर 
प्राये श्चीर श्रपने श्रपने घरों मे छिप रहे । अतएव इन वियेगिरयो 
का दिन मे अपनी प्रिया्रों से संयोग हश्ना। साहित्य मे प्रसिद्ध 
हे कि चकवा-चकवी का रात्रिम व्िग हो जाता है । प्रातःकाल 
होने पर इनका पुनरभिलन हन्ना । इसी प्रकार कर्मकाण्डी धमेनिषठ 
नाह्यण जो रात्रिम तीथेस्थल को छोड कर अन्यत्र चलते गये थे, 
प्रातःकाल होते ही ब्राह्ययुहन्ते मे सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म करने 
के पुनः तीथे पर श्राये । श्रतएव तीर्थं के पवित्र जत से उनका पुनः 
संयोग हइु्रा 1 १८६॥ 


„^ 
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ऋतु-वणन 
( गोष्स ) 


नदि दीह वपे सर नीर धटे निसि 
गाद धरा द्रव हैमगिरि 
(सुतर छांह तदि दौध नगत सिरि 
सुर राई किय जगत सिरि ॥१८७ 
[तदि सूर जगति सिर राह किय] तब सूय ने जगत्‌ कं सिर पर 
से होकर माग बनाया [सुतर छह जगत सिरि धं] (रः) सधन 
टृ मे (श्रपनी) छाया जगत्‌ क्षे सिर पर की । [नदि दीह वधे] 
नदी शरीर दिन बटन लगे; [सर नीर निसि घटे] सरोवरो का जन्ञ 
नीर रात्रि घटने कगे, [धरा गाढ हेमगिरि द्रव] प्रथ्वी मे करता 
ञनीर हिमालय मे द्रव-भाव श्रागया ॥ १८ 


आत्‌ ध्या लोक क्वो अचिरं 
विति छया ए विहित 
स्स हैम दिसि लघौ द्रिन . 
सुरिन ही त्रि. ्रासरित ॥ १४) 
[आङ्कल्‌ थ्या जोक लाया वंचित] न्याङल हए लोग छाया 
चाहते है ! [ए विदित, केहवो श्रिय] यह ठीक हौ है, (इसमे) 
कौनसा आआ्चय्यै है । [सूरिज हेम दिसि सरण लीधौ ] (क्योकि इस 
समय) सूर्यं ने भी दिमदिशषा (उत्तर दिशा) की शर्ण ली है । [सूरिजे 
हौ निख श्रासरित] (शरोर) स्यं सूय भी क्त (दषराशि) के श्अश्चित 
ह 1१८८ 
भ्रीखंड पंक ममौ सत्तिल सरि 
द्लि घुगता आरण दति । 
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जल्‌ क्रीडा क्रीडन्ति जगतपति 
जेठ माति ए जुगति ॥१८९॥ 
[दलि खगता आ्राहरण दुत्ति जगत्पति] शरेगों पर भोतियेः के 
भाभूषर्णो कौ कान्तिवाले जगति (कृष्ण) [मछुमै सलिल श्रीसंड 
पंक सरि] गुल्ताबजलरूपौ पानी शरैर चंदनरूपी प॑कवाले सरोवर भ 
° [एही जुगति जेठ मासि जलक्रीडा क्रीडन्ति] इस विधि से ज्येष्ठ 
मास मं जलक्रीडा करते ३ ॥१८९॥ 
मिलि माह तणी माहुटि सु मसि व्रन 
तपि आसा तणौ तपन | 1 
जन त्रीनन प्रणि अधिक जसियौ 
मध्यरात्रिं प्रति पध्यादन ॥१९०॥ 
[माह तणी माहुटि सू मिलि] माघ मास की मेष-वराग्नो से 
तराच्छादित [मसि त्रन मध्यरान्नि प्रति] कृष्या (धार चषेरी) 
आद्धरात्रि की श्रपे्ता [अधिक श्नोजन पणि] अ्रधिक निर्ज॑नता [तपन 
तपि श्रासाठ तौ मध्याह्न जन जाणियो] सूरज से तपे हए राष्‌ 
मास के मध्याह मे, मनुष्यो को ज्ञात हुईं । १६०॥ 


नरन्ति भसरि निरधण गिरि नीमर 
~ _ धरणौ मजे घण पयेधर | 
` भोल वाइ किया तर भाखर 
7 लवली दहन कि टू लहर ॥१९१॥ 
[नैरन्तिप्रसरि] नैऋत्यकोण से चल कर [कोल बा तरु 
भाखर किया] भोल्ते के वायु ने इर्त को भंखाड कर दिया [ल्‌ लहर 
लवली दहन कि] (ओर) लू को लपेटो मे लवाश्रौ को जला दिया । 
[णी ध पयोधर भजै] (देसे ग्रीष्मकालं मे) पति (ग्रपनी) लियं 
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के कुचं का सेबन कसते है [निरषण शिरि नीभार भजे] (परन्दु) खी- 
हीन पुरुष पर्वतीय भारनों का सेवन कसे रै ॥१६१॥ 


कसूरी गारि कपूर ईंट करि 
नवै विहाणे नवी परि। 
कषम कमल्‌ दल्‌ माल्‌ अरक्रित 
हरि क्रौड तिणि धवलुहरि ॥१९२॥ 


[कसतूरी गारि कपूर ईंट करि तिशि धवलहरि] कस्तूरी की गार 
नीर कपुर कौ ईैठो के उस (भसिद्ध) महल मे [कमल्‌ कुसुम दल्‌ 
माल्‌ म्रलंक्रित हरि] कमल श्रादि पुष्पों कौ मालाग्रो से सुसञ्जित 
श्रीहरि [नवै विहाै ननी परि क्रीडे] प्रत्येक नये प्रभात मे नए नए 
प्रकार से क्रीड़ा करते रै ॥१६२॥ 


~~ स 
ऊषड़ी धु रवि लागी अम्बरि 

खेतिए उजम भरिया खद्र। 
मृगरिर वानि क्रिया फिक्र मृग 

आद्रा वरसि कीध धर आरं ॥१९२॥ 


[सृगगिर बाजि मृग किंकर किया] सृगवात (बड़ वेग से चलने- 
वाली गरम हवा) ने चल कर हरिणो को विंकत्तेव्यविमूढ 
(ज्याकल) कर दिया, [धुडी उपड श्रम्बरि रवि लागी] (शरीर) 
` धूलि उड़कर आकाश मे सूयेसेजालगी। [ब्राद्रा वरसि धर 

आद्र कोष] श्रद्रंमे (आद्र नच्तत्र पर सूरयैके राते ही) वर्पा 
ने बरस कर प्रथ्नी का गीली कर दिया [खाद्र्‌ भरिया] गड्ढे 


(जल से) भर गये [खेततिए ऊजम] (शरोर) किसान उद्यम (कृषि) मे 
लगे ॥१.६३॥ 


२२२ वेलि क्रिसन रकमणी री 
(धर्षा) 


& 
८ वग रिचि राजान मु पावि वैश 
सुर सूता थिउ मेर सर। 
चातक रटै वलाहकि च॑चल 
हरि सिणणारे अम्बहर्‌ ॥१९४॥ 


[बग रिखि राजान सु पावसि बैठा] वगुजञे, ऋषि-युनि तथा 
राजा लोग पावस ऋतु मे वैठ गये रै (एक स्थान में टिक गये है), 
[सुर सूता] देवगण से गये है; [मेर सर थिड] मेरो को ध्वनि हने 
लगी, [चातक रटे] पपी टेर लगाने लगे, [हरि चंचल बलाहकि 
प्रभ्बहर सिणगारे] (श्रीर) इन्द्र चंचल बादलों से अ्रकाश का 
छ गारे लगा ॥१६४॥ 


कालौ करि कांठल उजतु कोरण \ 
धारे श्रवण धरहरिया। 

| गि चाल्िया दिसो दिस्ि जलुग्रप 
थभिन विरदिणए नधण भिया ॥१९५॥ 


[कालौ कोंठलि ऊजल्‌ कोरण करि] काले काले वत्तुलाकार 
मेँ (भर उनके) प्रान्त भागस्य भवेत बादल्लो कौ कोरवालो घटा 
सदित [आवण धारे धरहरिया] श्रावण मूसलाधार (इटि) से प्रथ्वी 
को जल्टावित करने लगा । [दिसो दिसि जलुग्रम गलि चालिया | 
दिशा दिशा मे बादल पिघल चलते [थंभि न विरदिण नयश धिया] व 
यमते नही, विरदिणी खी के (अश्रुनल धार बहते) नेत्र ह रहे र ॥ 


भावार्थ पातु को श्रावण मास मे काल्ञे काल वततुलाकार 
नादललो की घटाए" सब दिशाश्नों मेँ उठ रही है । नके ऋग शमि 
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पवन कं भकोरो से बहाये जाते हए स्वेत रंग कं बादल कं लोर चल 
रहे है । इस समय समी दिशाश्रो मे पानी से भरे हए बादत्त पिघले 
पडते है भरर वे मूसलाधार वषां करे पएथ्नी के! जलघुावित कर 
देवे रै । थोड़े ही समय भे सारा स्थल जलमय प्रतीत हेता है| 
इस प्रकार धटा्रो का भ्रविरतत बरसना उसी प्रकार प्रतीत हेता 
है जिस प्रकार किलो विरहिणी नायिका के नेत्रं से श्रविरल अश्र 
धार का बहना ॥१६५॥ 


वरसतै दइ नइ अनः वाजिया 

सघण गाजियौ गुहिर सरि । 
जलनिधि ही सामाई नदीं जल्‌ 

जलुबालुा न समाई जलदि ॥१९६॥ 


[द्डड्‌ बरसतै] बड़े जार से बरसने से [अरन्‌ नड्‌ बाजिया] 
पवतो को नाले शब्दायमान हने सगे । [सघण गुदर सदि गानियौ 
सघन मेव गंभीर शब्द से गर्जने लगा । [जलृनिधि ही जल्‌ न समाद्‌ | 
समुद्र मे भी जल नहीं समाता [जलनालूा जलदि न समाद्‌] श्रौर 
बिजली बादलों मे नहीं समाती है ॥१.६६॥ 


निदे दरगे घण विण नःलाणी 
वसुधा थलि थलि नल्‌ वसई 
प्रथम सप्रागम वसत्र पदमणो 
` लौधे किरि ग्रहणा लस ॥१९७] 


[निहसे घण वों] गजेन सहित घन वरसा [विश नीलाणी 
वर्धा थलि थलि जलु वसद] हस्याली रहित पृथ्वी पर स्थान १८ 
पर जल भरा पड़ा है [किरि प्रथन समागम पदमणी वसत्र ] 
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जसे प्रथम सस्मिलन में पदिणी खो के वख उतार तेने पर [ग्रहणा 
लस] (उत्को) अरभूषण शोम। पाते हे ॥१६७॥ 


, तेर लता पवित तृणे अरित 

नीलाणी नीलम्बर =4३। 
प्रथमौ नदिमे हार परिया 

पिरे दादूर नूपुर पई ।१९८॥ 


[तरं क्तवा पल्लवित] तरु क्षता (अब) पल्लवित हा गथे है, [दण 
दरकरित] दृणो के अ्रंकुर निकल त्राये, [प्रथमी नीलुम्बर न्याई 
नीलाणो ] (जिनसे) पृथ्वी हरी साड़ी पनी हदं (नायिका) कौ भांति 
हरिति हागई रै । [नदिमै ह।र परिया] (उसने) नदीरूपी हार 
धारण किया रै [पाई दादुर नूपुर पिरे] श्र) वैरो मे दादुररूपै 
नूपुर पहने है ॥१९८॥ 


काजल गिरि धार रेख काजल करि 

कटि मेखला पयोधि कटि। 
मामोलो विन्दुलौ इङ्मे 

पृथिमी दीध निलाट पटि ॥१९९॥ 


[ काजलु गिरिधर किरि काजल रेख ] (वर्षा से भीगे 
हए ) काते काले पवतो को श्रेणी हो माना ( प्रथ्नीरूपिणी 
नायिका कोनेत्नो मे) काजल्ल की रेख है, [ कटि पथेोधि कटि 
सेखला ] कटि मे सुद्र हौ मानो कटिमेखला (करनी) है [ऽथिमी 
निल्ला पटि कु कूःमै मामालै बिन्दु दीधः] (शरीर) परथ्नी ने 
प्रपने ललाट पर॒ बीरबहूटी रूपी कुंकम की चिन्दी लगाई 
हं ॥१६€।। 
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मितियै तट उपरि विधुर पििया 

घण धर धराधर धणी। 
फेस जप्रण गप इसुम करम्मित 

वेणी किरि क्रिविणी वणौ ॥२०० 


[घर घण धाराधर धी मिलिया] (जब) धृथवीरूषिणी पत्नी शरोर 
मेवरूपी पति भिक्त [ऊपटि ठट मिय गग जगण चरिवेणी | (लब) 
उमड़ कर तट को मिलाती हुई (जलमग्न करतो है) रंगा श्नौरं 
यमुना का संगम स्थान--त्रिवेणी--दी [किरि] मानो [बिथुरी 
सुम करम्बित केस वेणी वणी] बिखर हई, एलो से गुथी 


हु{ (पृथ्वी-रूपिणी नाधिका को) वेणो बनी (अर्थात्‌ शोभायमान 
हद) ॥ ` 


भावार्थ--जिस प्रकार रति-करीडा के समय खी कां कंशपाश्‌। 
विखर जाता है, उसी प्रकार मेघरूपी पति तथा पृथ्वीरूपिणा पत्नो 
का जब समागम हुश्रा तब नायिका का बिखरा हुश्रा केशपाश रएेसा 
दिखाई देने लगा मनो त्रिवेणी का जल श्रपने त्यो को जलमर्त 
क्ता हुश्रा उमड़ कर उनसे बाहर निकल गया श्रौर इधर उधर 
विर्छत हेएकर बहने लगा ! यह दृश्य इसी प्रकार मनोहर प्रतीत 
हिता था मानो उपरोक्त संयोगिन प्रथ्वी नायिका के बिखर हए 
केशपाश मे यत्र-तत्र गधे हए सुन्दर शुध शरैर लाल पुष्प-गुच्छ भी 
बिखर गये ।! इस सादृश्य मे नायिका का निखा ह्र केश-कलाप 
उमड्‌ कर बहते हुए जमुना के श्याम जल के सदृश श्नैर उसमे बोच 
बीच मे रथे हए श्वेत श्रैर लात पुप्प गगा श्रीर्‌ सरस्वती के श्वेत 


शरीर लाल जल के सदश हए! च्रिवेणीरूपो वेणी का अपूव 
सौन्दय्यै है ॥२००॥ 


ए, 29 
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धर शयामा सरिस स्यामतर जलधर 

पेषूचे गलि वाद्यं षाति। 
भ्रमि तिखि सन्ध्या वंदन भूलां 

रिखिय न लखे सकर दिन राति ॥२०१॥ 


[धर श्यामा सरिस जलधर स्यामतर] प्रथ्वी श्रीरुक्मिणी की 
भोति (शीर) बादल घनश्याम श्रीकृष्ण की भोति [गति बाहां 
घाति घेरे] गल बां डाल्तकर एक हा रहे है [दिन राति म लखे 
सके] दिन श्रैर रात्रि का मेद नही जाना जा सकता [तिणि रिखिय 
भ्रमि सन्ध्या वंदन भूता] (जिससे) ऋपि सुनिगण॒ भ्रम में पड़कर 

सन्ध्या वेदनं करना भूल गये ।२०१॥ 


रूढ पै ल्ागि मनावि करे रस 

लाधी देह तणौ गिखि ल।भ। 
दम्पतिए आल्िंगन दीध। 

आदिंगन देखे घर आभ ॥२०२॥ 


[धर्‌ श्राभ ब्रा्तिंगन देखे] पृथ्वी श्रौर मेघ के आलिंगन का 
देख कर [देह लाधी तकौ लाम गिणि] मनुष्य शरीर पाने का यही 
लाम हे (रेस) विचार कर [रूढा पै लामि मनावि दम्पति ए श्रालिंगन 
दीधा] रूढे हओं को पैरों पड़ पड़कर, मनाकर सखी पुरुष आलिंगन 
दिये हण [रस करे] प्यार करते है ॥२०२॥ 


५ ॥ 
जलुजाल्‌ भ्रति जल्‌ काजल्लृ उजल 
> पीला हक राता पहल । 
ग्राधो फर मेष ङधसता 
महाराज राजे महल ॥२०३॥ 
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[काजल्‌ उजलु जलजाल्‌ जल श्रवति] श्याम भर श्वेव बादल 
जल बरसा रहे है । [राधो फर मेव ऊधसता] (शरीर जिनके) छर्नो 
पर मेध रगड़ते हए चलते रै (पसे) [देक पल्‌ पहल रता महल 
महाराज राज] कई॑पीक्ते शरैर दूसरे लाल महलां मे महाराज 
शोभायमान है ।२०३॥ 


करि ईट नीलुमसि कदो कृदण 
थम्भ ताल पट पाचि थिर । 
मदिरे गोख सु पदवषसणर 
सिखरि सिखि रमे मन्दिर सिर ॥२०४॥ 


[ज्लाल्ञ धिर थम्भ पाचि पट] (जिनके) लाल मणियो कं सुद्र 
खम्मे है श्रीर्‌ (उनपर) प॑ंचरत्नो के (छत कं) पाट लगे हए है 
[गख सु पदमरगमै] (जिनके) भरोखे पद्मराग सणि निर्भित है 
[नीलमणि ईट कादो छन्दण करि] (एसे) नीलमणि की इटो श्रौर 
सुवण के गारे से बनाये हुए [मन्दिर सिखर सिर सिखि रमै] महल 
कं शिखर शिखर पर. मयूर क्रोडा कर रहे है ॥२०४॥ 


धरिया तति वसत्र हममे पोया 
सधा भ्रखलित महतत सुख । 
भ्र श्रावसि भद्रवि भोगविजे 
रुषमिणि वर एवौ रुख ॥२०५॥ 


[कुमकुम धोया वसत्र तनि धरिया] सुगन्धित गुलाबजल्न से 
धुले हए वख श्रपने शरीर पर धारण किये हुए [सधा प्रखलित 
महल] सुगधित द्रन्यो से छिड़के इए महल मे [वर रुषमिशि भर 
श्रावणि भाद्रवि पदवी रुख सुख भोगविजै] श्रीकृष्ण शरैर श्रीरुक्मिणी 
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सम्पूरौ श्रावण श्रौर भाद्रपद के महीनों मे इस प्रकार से सुख मेग 
रहे रै ॥२०१५॥ 


( शरद्‌ ) 


वरिखा रितु गई सरद स्तु बलती 
वाखासि सु चयण वयणि । 
नीखर धर नल्‌ रषिड निषणे 
निधुबनि लज्जा त्री नयसि ॥२०६।। 


[वयणा व्यणि वाखाणि] (जिसका ्रनेक प्रकार के) वचनो द्वारा 
बखान किया गया है [सु सरद ऋतु वलती वरिखा रितु गई] रेस 
शरद्‌ ऋतु के प्राने पर वर्षां ऋतु चली गई [जल्‌ नीखर नीवाणे 
धर रहिड] जल निमे होकर नीची (उलाऊ) भूमि मे जा रहा, 
[निधुवनि लब्जा त्री नयणि] (जैसे) रत्ति समयमे लज्जास्रीकं 
नेन मे जा रहती है ॥२०६॥ 


पीलाणो धरा उखधी पाकी 

सरदि कालि दी सिरी । 
काकिल निषुर भरसेद ओसकण 

सुरति अति युख जिम सुत्री ॥२०७ 


[ऊखधी पाकौ धरा पीलाणीः] वनस्पतियों के पक जाने से प्रथ्वा 
पीली हागई [आओसकण श्रसेद] ओसकण ही (उसका) प्रसरद है 
[कोकिल निसुर्‌] (उसका) कोकिलरूपी कंड नीरव होगया है । 
[सरदि कालि एहवी सिरी] शरत्काल की ठेसी शोभा है [जिम 
सरति अति निसुर प्रसेद सत्री सुख] जैसे रति के अरन्त मे स्वररहित, 
प्रसवेदयुक्त सुन्दरो खा के (पीत्वी) सुल की ।२०७१] 


रादौड्राज प्रिथोराज रौ कही २२.४६ 


विवद्‌ अ्रपिन पिले नमि बादल 
पृथी पंक जलि गुडलुपण । 
जिषर सतगर कलि कट तणा नण 
दीपति भ्यान प्रगट ददण ॥२०८॥ 


भल्नदे 
[वितए श्रासोज] श्रारिविन के न ही [नभि बादल 
पथो पक जल गुडलपण भिज्ते] आकाश मे बादल, प्रथ्नी मे कीचड़ 
रौर जल मे ँदलापन विलीन हो गये [जिमि] जैसे [सतगरं म्यान 
दहण दीपति प्रगे] शरेष्ठ गुरू को ज्ञानाभि का प्रकाश प्रकट होते ही 
[जण वणां कलि कुल] मनुष्य के कलिकल के पाप (विल्लोन हो 
जाते है) ॥२०८॥ 


गो खीर भ्रषरति रस धरा उदगिरति 
सर पदणिश थरं सुभी । 
वली सरद श्रगलोग वासिष्‌ 
पितरे ही मृत लोक भरी ॥२०९॥ 


[सरद बली] शरद ऋतु आई । [गो खीर श्रवति] गाये दूध भरने 
ल्मी; [धरा रस उदगिरति] परथ्वी रस उगलने लगी ¡ [सर पोईणिष 
सुश्री यद] (शरीर) सरोवरो मे कमलो की सुन्दर शभा बनो । 
[श्रगोग वाक्षिए पितरे ही शृत क्षोक प्री] सग॑लोक मे निवास 
करनेवाले पितरो को भौ मर्यैलोक प्यारा लगने लगा ॥२०६॥ 


वालन्ति भुद्ूरमुह विरह गमे पे 


तिस सुकल निसि सरद तणौ । 
-ससणीते न पसे देसै दस 


स न देसे इसणी।॥२१०॥ 


३० वेलि क्रिसन सकमणी री 


[सरद वणी निसि तिसी सुकल] शरद कौ रात्रि ठेस शवं 
है [विरह मे गमैः] (करि एक ही स्थान पर होते हए भी) दोनों विरह- 
दुख मेँ श्रपने श्राप को भूल हुए है; [सण ते पास हंस न देसे हंस 
हंसणी न देस] हंसिनी श्रषने निकटस्थित हंस को शरीर रस हंसिनी 
को नही दैल सकते ! [युहरयुह बेलन्ति] (अतएव बिरह से व्यथित 
होकर) बारम्बार बोल रहे है ।।२१०॥ 


कः उल अद्रसणि निसि उनुगराली 
¢ धश" किष बाखाण धै । 
साल्ह कला समाई गयो ससि 
उजासहि आप आपके ॥२११॥ 


[निसि षणु उजुयालौ अजल अरदरसशि] रात्नि कौ घनो चोदनो 
मे उञ्ञ्वल वस्तु ्रदश्य हो रही है । [घै किस बाखाण | अधिक 
क्या वणेन किया जाय ! [ सेलह कला ससि श्रापरौ ऊजासहि श्राप 
समाई गयौ] षोड़श कलाश्रों से युक्तं चन्द्रमा श्रापही अपने (खच्छः) 
प्रकाश भु समा गया ॥२११॥ 

# २६ 
तुल वैटो तरणि तेन तम तुलिया 
भूप कणय तुलता भू भति । 
दिणि दिशि तिणि लघुता रामे दिन 
राति राततिं तिणि गौरव राति॥२१२॥ 


[तरणि तुलि वैठो] सूय वुक्ञाराशि पर वैठा [भूप कणय तुलता 
भू भाति] (तुला संक्रान्ति के पव पर) राजागण सुणै के बरावर 
तुलते हए प्रथ्वी पर शोभित होने लगे [तेज तम वुल्तिया] (इस 
भ्रवसर पर) प्रकाश श्रौर धकार भी बरावर बरावर दुलत गये। 
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[तिणि दिशि दिणि दिन लुता रमै] इसी कारण से (श्रधकार जैसे 
तुच्छ पदाथ के बरावर तै जाने के परामवजन्य अस्‌ से) 
प्रतिदिन लघुता को प्रप्र हेने लगा। [तिणि रति राति रति 
गख प्रामै] (ओर) इसी कारण से (तेन जैसे श्रेष्ठ पदाथे के बराबर 
लते जनि कौ गवै से प्रफुलठित होकर) प्रतिरान्नि गख इद्धि) 
को प्रप्र होने लगी ॥२१२॥ 


दीधा पणि मदिरे कातिग दीपक 

सुत्री समाणिथां माहि सुख । 
मोतर थका बाहिर इम भासे 

मनि लाजती सुहाग युख ॥२१३॥ 


[कािग भेदिरे मणि दीपक दीधा] कात्तिक मास मे मंदिरो 
मे मणि दीपक बाले गये । [भीतर थका नादिर इम भासैः] (वे) 
भीदर हेते हए भी बाहर इस प्रकार प्रकाशित हे रहे ह [समाणियां 
माहि लाजती] (जैसे) समवयस्का सखियो मे लजाती दद [सुतनो 
मुख मनि सुद्दाग सुख] सुंदर खी के ख पर (उस्तके) मन मे निवास 
करनेवाला सुहाग सुख (उद्धासित हेता है) ॥२१३।। 


छवि नवी नवी नव नवा महोखवं 
ल मृस्थि निषि आणंद सई । 
कातिग घरि परि दारि कमारी 

थिर र्चत्रन्ति चित्राम थः ।॥२१४॥ 


[नवी नवी छनि नव नवा महोव जिणि मंड] नई नई छवि 
से नये नये महोस्सवों का जिसमे आम्म हो रहा है [कातिग घरि 


घरि द्वार आणन्दमई कुमारी] (ेसे) कात्तिक मास मे घर घर मे, 


२३२ वैति क्रिसन स्कमणौ री 
दसं पर आनन्दमयी कुमारिका [थिर चीत्रन्ति चित्राम यई] 
स्थिरता से (एकाप्रचित्त से) चित्र चित्रित कती हुई (स्यं) चित्र 
बन गह 1२१४ | 
-चठञ ८८ नट 
सेवन्ति नवे पति नवा से सुख 
जग चां परिसि वासी जगति। 
-रुपमिणि रपण तणा ज सरद सतु 
युगति रसि निसि दिनि मगति।॥।२१५॥ 


[रुषमिशि रमण तणा जु नवै प्रति नवा सवे सुख] रक्मिणोरमण 
(श्र्ृष्ण) के नवीन प्रकार के जा सभी नये नये सुख ह [जग चों 
मुख भिसि] (उनका) सांसारिक सुखे के भिस से [जगति वासी 
सेवन्ति] द्वारिका निवासी सेवन करते है । [सरद रितु निसि रासि 
भगति] शरदऋतु मे उनकी रात्रि ते रास-क्रीड़ा में ज्यतीत होती है 
[दिन भगति] (जीर) दिन (भगवान्‌ की) ष (कल) मे ॥२१५॥ 


_ / एदि परि थर भीरि. कजि आयां 
धनञ्जय अनं सुयोषन । 
मासि पगसिर भलतउ जु मिलियौ 1 
जागिया मीं गनान्‌ ५ १६ 


[धनय अने सुयोधन भीरि कलि श्मायो थई] (महाभारत कं 
भ्रम मे) रजन शरैर दुर्योधन के (श्रीमगवान कं पास पक्तयाचनाथे) 
त्रान पर जेसा हु्रा [पद्दिज परि] उसी भांति [जनारजन सीट 
जागिया] (देव-परबोधिनी एकादशी को) भगवान्‌ विष्णु के नीद से 
जागने पर [जु मगसिर मिलियौ] जे मार्मशीष मास (सामने) मिलता 
[मासे भल] (वही) मासो में श्रेष्ठ (समश्ा गया) ॥२१६॥ 
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फिरियौ पचि वाउ उतर फरहस्यौ 
सहूए सुश्व उर सरग । 
युर्यग धनी प्रथधी' पड भेदे 
भिरे पेश बे वरग ।॥२१७] 


[पलि बाड फिरियौ] शरद ऋतु का पारिचिमात्य पवन (हेमन्त 
के लगते हो) बदल गया [ऊतर फरहरियौ] (शरीर) उत्तर दिशा से 
चलने लगां 1 [सहुए सूहव उर सरग] सव ही (पतिर्यो) को 
(अपनी) पल्नियो के हृदयस्थल सगं हो गये । [यूर्येग धनी वै 
वरग प्रथमौ पुड्‌ मेदे बिबरे वै] सषै शौर धनादूय--ये दोनों वग-- 
पवी को सतह का भेद कर विवरो (निलो अ्रथवा तलधरो) मे 
रहने लगे ॥२१७ा 


हवई घटि नदी हेम ॒रहैमालै 

षिपलु रुग लागा वण | 
जोवनागमि कटि स थायै जिम 

याये धूलु नितम्ब थण ।२१८॥ 

[नदौ घटि हवई] नदियां घटने लग, [हेमात हेम विमल शग 
वेधण लागा] (ओर) हिमालय पर्वत पर हिम के निल शङ्क बढ़ने 
लगे [जिम जवनागमि] जिस प्रकार यौवन कौ श्राने पर [कटि कृष 
थायै नितम्ब थश शूल थायै] (किसी नायिका की) कमर पतली हा 
गई ह (शीर) नितम्ब तथा उरोज सथू हा गये हे ॥२१५॥ 


भजन्ति पुह हमन्ति सौत भै 

मिलि निसितुन केव मनि। 
कोई मल्‌ वतम फेर कम्बलि 

जण भारियो रहन्ति जगि ॥२१९॥ 
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[हसन्ति जगि जण सीत भै] हेमन्त ऋतु मेः जगत्‌ में लोग शीत 
कं भय से [निसि मिलितु कोड मगिन वरै] रत्नि हुए पौठेतो 
कोद भी मार्गो मे नही चलते है [सुग्रह भजन्ति] (किन्तु) शअरपमे 
श्रपने घरों मे हौ रहते है, [कोई कोमल वसवे कड कम्बलि भारियै 
रहन्ति] कोई तो कोमल कपड़ा मे (शरीर) कोई कम्बलो मँ लपेट 
हरा (लदा हुत्रा) रहता है ॥२१६॥ 


दिन जेदी रिणी रिणाई दरसणि 
करेमि क्रमि लागा संङुडिणि । 
नीरि दुडे आकास पोस निसि 
भरो करषणि पगुरिणि ॥२२०॥ 


[दिन क्रमि कमि संक्डिणि लागा] दिन धरे धरे संकोच को 
्ाप्र होने लगे [जेदी रिणौ रिणाई दरसणि] जिस प्रकार कोई ऋणी 
ऋणदाता को देखकर (संकोच को प्राप्त होता है) [पोस निसि 
प्राकास नीठि छै] पौष की रात्रि से ्राकाश (रूपी पति) बडी 
कठिनता से छूटता है [प्रौढा करणि पंगुरिणि] (निस प्रकार) प्रौढा 
नायिका द्वारा खीचा जाता हरा (रात्रि के अवसान मे नायक 
का) वस ॥२२०॥ 


उत्तभाया तन मन आप आपै 
€८<* पिदत सीत रुषुमिणी वरि। 


वाणि अरथ जिम सकति सक्रतिवत 
पुष गध युण गुणी परि ॥२२१॥ 


[सीत विहत वरि रुषुमिशी ] शीत निवारणाय श्रीकृष्ण (शरीर) 
श्रीरुक्मिणी ने [जाप आपै तन मन उलभ्पाया ] परस्पर मे तन भ्रौर 
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मन को (देसे) उललभ्हाया [जिम वाणि भ्नर्थ सकति संकति- 
देत पुष ग॑ब गुण गुणौ परि] जिस भांति वाणी जीर र्थ, शक्ति 
नरैर शक्तिमान, पुष्य त्रीर गष वथा शुग श्रोर गुणी ॥२२१॥ 


“ मफरध्वन बाहइणि चदथ अहिमकरर 

उत्तर बाड वाए श्रइर । 

कमल्‌ पालि विरदिएीवदन किष 
श्रम्र पालि स्नोगि उर॥२२२॥ 


[त्रहिमकर मकरष्वज वाणि चढ़यै] सूयय कामदेव के वाहन 
मकर (मकर राशि) पर चढ़ा [श्रउर उत्तर वाउ बाण] श्रौीर उत्तर 
दिशा के (व्यन्त शोदल्त) पबन नै चह्तकर [कमल्‌ बालि विरहिण 
वदन किय] कमलो को जला कर न्रियोगिनी सरी के मुख जैसा कर 
दिया [अम्ब पालि संजेागि उर] (ओरी) आन्र वृत्तो का पालन करके 
संयोगिनी सी के हृदय कं समान कर दिया ॥२२२॥ 


~ जेपुः त 

ष्वारधिया न प्रौ 
विण अम्यह बालया बण । 

लग माधि लोर परति लामू _ 
जल्‌ दाक _ सीतल जलण ।२२२॥ 


[माचि लाभे] भाघ के लगते ही [ज्ञोक प्रति जल दाहक जलण 
सीतल लगे] लेग को जलु दाहक शरीर श्रग्नि शीतल लगने 
लगी [पारथिया छपण वयण दिसि पवशै | याचना करमे पर्‌ कृपण 
के वचन-बालो (त्रयात्‌ “उत्तर') दिशा क पवन मे [अम्ब 


विण वण बा्तिया] ्रान्न बृ को दोड्कर (शरीर) वनो के जल्ला 
दिया ॥२२३॥ 


२३६ वलि क्रिसन स्कमणी री 


निय नाम सीत जालं बण नीला 

जालं नलणी यङगी जलि। 
पातिग तिण ह्वारिका न पै 

मंजियै विशु प्रन ते मि ॥२२४॥ 

[निय नाम सीत] (उसका) निजका नाम तो शीत है [जाले 
नीला वणं] (परंतु) जला देता है हरे भरे वनो को; [जलि थको 
नलणी जाल] (यही नही,) जल मे स्थित कमलिनी को भी जला 
देता है [त्िण पातिगं] जिस पाप से [मन तै मलि मंजियै विण] 
मन के मैल को मोजे (माजन किये) बिना [द्वारिका न पैसे] (बह) 
दवारिकषपुरी में प्रवेश नहीं करता ॥२२४॥ 


प्रतिहार भ्रतपि करे सी पाठे 
दम्पति उपरि दसे दिसि। 
श्ररक गनि पिति धूप आरती 
निय तशु वारे अहोनिसि ॥२२५|- 
[ ‰ ८५ , <+ 
अररक प्रताप प्रतिहार करे दसै दिसि सौ पाले] सूय (अविन) 
प्रताप को पहरेदार बनाकर दशो दिशाश्रों मे शीतको रोकताहे; 
[धूप आरती अगि भिसि निय तणु दम्पति ऊपर श्ररोनिसि वारे] 
(रोर) धूप तथा शरारती की अभि के भिस (वह) अपना शरीर 
दम्पति के ऊपर दिन रात न्यौद्धावर करता है ॥२२५॥ 


(शिशिर) 
रवि वेटौ कल्सि थियो पालट रितु 
ठरे जु उदकियौ हेम ठंड । ,\\ , , 
ऊडण पंख समारि रहे अलि ` 
कंड सपारि रहै कलुकंट ॥२२६॥ 
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[रवि कल्सि वैडैः] सूयं कूम्भराशि पर प्राया [रितु पाह 
धियौ] ऋतु से पृिवत्तन हेन लगा [हेम ठरे ज ठट] हेमन्त की 
शीत से जे (इन्त) ठठ हा गये थे [उहकियी ] (शिशिर क प्राते ही) 
बै नबजीविव हेन लगे ! [श्रि ऊडण पंख समारि रहै] रमर उड्ते 
के लिये प॑ल संबारने लगे [कलकठ कंठ समारि रहे] (रार) कोयले 
त्रपते कंठ संवारने लमा ॥२२६॥ 


1 


वीणा डफ मदयरि वस बजाए 

रोरी करि यख पंच राग। 
तरुणी तख्ण बिरह जण दुतरण 

फागुण घरि घरि सेठ फाग २२७ 

[वीणा डफ महुयरि वस्त बजाए] वीणा, उफ, अ्रलगूजा, बोसुरी 

बजाते हए [करि शारी मुख पचम राग] हाथो मे गुलाल श्रौर सुख 
मे पंचम राग सहित [तरुणी तरुण धरि घरि फाग खेल] युवक 
युबवियों घर धर फाग खेल रहे ई ! [फारुण विरहि जण दुतरणि] 
एेसा फागुन मास विरही जनो कौ बड़ा दुखदाई है ॥२२५७॥ 


अनहं तर पुष न पल्लव अङर 
„` थोड डल गादस्ति थिया। 

निम सिणएगार अकव सेति 

भी आगमि जाशियै प्रिया ॥२२८॥ |, 
[अजर तरु पुहप परलव न] श्रभी तक चक्तो पर पुष्प शचीर प्रत्ते 

नही (निकले) है [यड्‌ शेकुर डाल्‌ गादरित धिया] (किन्तु) थोडे 
थेड़ श्रकुरो से डालियां हरी हरी होगई है [जिम प्रिया प्री ्रागमि 
जाणियै सिणगार श्रकीधै सहति] लिख प्रकार प्रिया प्रियतम का 
प्रागमन जान कर श््वार न किये हुए (भी) शोमा देती ₹ै ॥२२५॥ 
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[पूत दलि त्रिगुण कलि मलुयानिल्‌ परसतै] (बसन्तरूपी) पुत्र को 
(किश्तयसूपी) शरेगा कौ त्रिगुणात्मक (शीतल, मेद, सुगंध) मलया- 
निलरूपी निरुणात्मक (सत्व, रजस, तमसमय) कलिपवन कौ 
परसते (गते) हौ [षुधा चिस लागी] भूख श्रीर्‌ प्यास लगी [मधुप 
मिसि र्ति] (जिससे बह) भ्रमर गुंनार कं भिस रोता है । [रूख- 
राइ मात दृध भिसि मधु श्रवति] (आओरीर उसकी) वनस्पति-रूपी माता 
दूध के मिस मधु भरती रै ॥२३१॥ 


वनि नथरि घतघरि तरि तरि सरवरि 
पुख्ख नारि नासिका पथि । 
वसन्त जनमिधौ देण वधार 
रमे चास चदि पवन रथि ।२३२ 
[वसन्त जनमियै बधाई देण] वसन्त का जन्म ॒हु्रा है (यह) 
बधाई देने के लिए [वास पवन रथि चदि] सुर्गधरूपी बधाईदार 
पवेन के रथ पर चटृकर [वनि नयरि धघराघरि तरि तरि सरवरि] 
वनमे, नगरमे, घर घर मे, तरु तरु मे, श्रौर सरवर सरोवर मे 
[पुरुख नारि नासिका पथि समै] (चरर) सब नरनारियो के 
नासिका के पथ मे विहार कर रह! रै ॥२३२॥ 


अति शम्ब मौर तोरण अजु अम्बु 
कलौ सु मंगल्‌ कलस करि । 
वन्नरवाल दधाणी वी 
तस्र एका विये तरि ॥२३३॥ 
[अति भ्रम्ब भैर तोरण] घनी श्राभ्रमंजरी ही मानो तोरण है 
[अजु ्रश्बुन कलौ सु मंगतु करि कलस] श्मीर जा कमल. की 
कलियां ह बेह मानो मंगल-कलश है । [तरबर एका वियै तरि 


राठौडराज प्रिथीराज री कही २४१ 


काम! ब्रखन्ती क(मदुधा किरि 
- पुत्रदती थी पन प्रसन। 
पुष करणि करि केस पिरे 
वनस्पतौ पीला वसन ॥२३६॥ 


[कर्णि केसू पुहप करि पल्‌ बसन पिरे] कणिकार श्रीर 
ठेस के पुष्पा के पीते ख पहने हुए [पुत्रवती वनस्षपती] पुत्रवती 
वनस्पति (देवी) [कामदुधा किरि कामा वरखन्ती] कामधेनु 
की भोति कामना" बरसाती हई [मन प्रसन थौ] मन मे 
प्रसन्न हु ॥२२६॥ 


कणियर तर करणि सेवंती दूना 
जाती सेवन गुलाल जत्र 
किरि परिवार सकल्‌ परिरायो 


रणि बरणि ईए भसत्र ॥२३७॥ 


[जत्र कणियर वरु करणि सेवेती कूजा जाती सबन गुलाल) 
(जहो बनो मे) कनियार के पेड़ मे कणिकार पुष्प, सेवती, कूला, मालती, 
सेष्दनी शरीर शुल्ताला इत्यादि पुष्य॒(पुष्पित हकर) खड है 
[किरि] मानो [ईए सकल्त परिवार बरणि रणि वसन्न पिरायौ | 


इस (वनस्पति) ने (भ्रपने) सब परिवार कौ रंग रंग के वल 
पहिनाये है ॥२३७॥ 


विधि एणि बधावे बसंत बधाषए 

भाक्तिम दिनि दिन चदि भरणं । 
दुलराष्णे फाग हृलरायौ 

तस गद्वरिया ' थिय तस्ण ।२३८॥ 
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मधु यंचति] पक्ियो के पंजे! से नेषचे हुए (शरैर उनकी) चेच से 
विदणै फल रस टपकरा रहै है, (माने) [मग सोचन्ति] मार्गो" पर 
जल सीच रहे रै ।२४०॥। 


राजति श्रति एण पदति कंज रथ 
दस मल्‌ बन्ि लास दय । 
दलि खजूर पठि दलका 
गिरिवर सिणगास्यि गय ।॥२४१॥ 


[एण पदाति] हरिण पैदल सिपाहियों (कौ भाति) [इंज रथ] 
वृ्तङ्कुज रथो ( की भोति ) [ हंस माल्‌ बन्धि हय लास ] हंसो 
की पंक्ति बेधे हुए घोड़ा ( अथवा धघुडसवार्यो ›) की पंक्ति ( को भोति ) 
[ गिरिर खजूर ढालि पि टलकै सिणगासिया गय ] (भैर ) 
पवत खजूरोरूपी ढाल पीठ पर लटकाये हए सजाये हुए हाथियो 
( को भोति ) [ अरति राजति † श्रव्यन्त शोभित है ।२४१॥ 


तर ताल्‌ पत्र ऊँचा तडि तरला 
सर्ला पसरन्ता सरणि | 
बैठे पारि वसन्त बन्धिया 
जगद किरि उपरी जगि ॥२४२॥ 


[ सरगि पसरन्ता ऊॐचा ताल तरु सरला तद्धि] स्वगं तक 
पसरे इए ऊचे ताड के इवो की सीधी पेंडिये पर॒ [ तरला पतन ] 
चंच पत्तं ( एेसे लगते है ) [ किरि ] मानो [ वसन्त पाटि बैठे ] 
वसन्त ने रजसिहासनासौन होकर [ जगि ऊपरी जगहथ पत्र 


बन्धिया ] जगत्‌ के ऊपर ( अपनो ) दिग्विजय के घोषणा-पत्र 
बोधे है ॥२४२॥ 
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विधि पाठक सुक सारस रस व्क 

कोविद खंजरीट गतिकार्‌ | 
प्रालभ लाग दाट पारेवा 

विदुर वेस चक्रवाक विददार ॥२४५॥ 

[ सुक निधि पाठक ] तोता विधि बतानेवाला है ( अर्थात्‌ 
नाचने अथवा गाने के तोड़ वा गतो इत्यादि को यथा शाख्ल-विधि 
अपने मुख से पाठ करके वतानेवाल्ला है ) [ सारस रस वंह ] सारस 
रस को चाहनेवाला ( रसज्ञ ) है, [ कोविद सखजरीट गतिकार |] 
चतुर खंजन प्तौ गते लेनेवाला है, [ पारेवा ल्ग दार प्रगलम ] 
कनूतर लागडंट ८ नामक भावो को बताने ) मे चतुर है [ चक्रवाक 
विहार विदुर वेस ] (श्चैर) चक्वे को क्रीड़ा ही विदूषक का 
अभिनय है ॥२४१५॥ 


आंगणि जतत तिरप उरप अलि पिञ्रतिं 
मरुत चक्र किरि लियत मरू । 
रामसरो घुमरी लागी रट 
धूथा माग चन्द्‌ धरू ॥२४६॥ 

[ अ्रलि श्रंगणि जलं पिश्रति ] भ्रमर ( वनस्थली के ) अ्रगन 
मे पड़े हुए पानी को पी रहे है, ८ भ्र्थात्‌ जल पष्ठ को छते दए 
धिरक धिरक कर उड्‌ रहे है) [ तिरप उरप ] (बह मानो) 
त्रिसम तात पर ( उद्प ) नृत्य विशेष हो रहा है, [ मरत चक्र 
किरि मरू ्ियत ] वायु का चक्राकार घूमना ही माना मूच्छना 
लेना ई, [ रामसरी खुमरी रट लागी ] रामसरी श्रौर खुमरी नामक 
चिद्यो की रटन हो रहीहै[ धूया माठा चन्द धरू ] (वही 


मनो ) मघुर धवा श्रीर चन्द्रक धरपद नामक रागिनि्यो हो 
रही है ।२४६॥ 
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प्रन चायु भिसि न्याय प्रवरस्य 
वनि चनि नयरे राजं वसन्त ॥२४९॥ 


[ सिसिर दुरीस ] शिशिररूपी दुष्ट राजा [ उदभिज प्रज 
पीडतै ] इन्तो तथा लता््रोरूपी प्रजा को पीड़ादेताथा [ राज 
वसन्त ] ऋतुराज वसन्त ने [ श्रसन्त उतर ऊथापिया ] ( शिशिर 
को अन्यायरूपी ) दुष्ट उत्तर-दिशा के अत्यंत ठंडे पवन को हटाकर 
[ वनि वनि नयरे प्रसन वायु भिसि न्याय प्रवय ] प्रत्येक वनरूपी 
नगर मे सुखद वायु के मिस न्याय का प्रचार किया ॥२४.६॥ 


पुष मसि एक एक भिसि पातां 

खाडिया द्रव मांडिया उखेलि । 
दीपक चम्पक लावे दीधा 

कोडि धजा फदराणी केलि ॥२५०\। 


[ एक पुहर्पो मसि] एक ने पुष्पो के मिस [ एक पातो भिसि ] 
भ्रोर एक ने पत्ता के मिस [ खाडिया द्रव उखेलि माडिया ] गडा 
हरा धन खोद कर प्रकट किया, [ चम्पक लाखे दीपक दीधा ] 
( लखपती ) चम्पक इत्त ने लाखों ८ के द्रज्य पर ) पुष्पों के दीपक 
जलाये [ केलि कोाड़ धजा फहराणी ] ( श्रौर करोड्पति ) केलि 
ने श्रपने करोड़ो के द्रव्य पर (म्पे पत्तो की) ध्वजा“ 
फहरादईै' ॥२५०॥ 


मलयानिल वाजि सुरा धिया महि 
भह निसङ्कित अड भरि। 
बेली गलि तसख्वरो बिलागी 
युद भार ग्रहणं पहरि ।२५१॥ 
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डंक नही मासते [ तिहा दंड न दोजै ] ( जैसे ) सुराज्य मेँ दंड नही 
दिया जाता ॥२५३॥ 


भरिया तरु पुदए बहे दूटा भर 
काम वाणं रिया करगि । 
वलि रितुराई पसाई बेसन्र 
जण ॒भुरदीतौ रहै जगि ॥२५४॥ 


[ रितुराई्‌ परल तर पुहप भरिया ] ऋतुराज को कृपा से वृत्त 
पुष्पो से लद गये र, [ बहे भर बूटा ] ( जिनके ) हिलने से पुष्प- 
भार भंड रहै है [ काम बाण करणि अ्रहिया ] सानो कामदेव नै 
कुसुम शरो के ्रपने कराग्र मे पकड़ा है। [ बलि जगि जण 
वेसन्नर भुरडोतौ रहै ] फिर ( ऋतुराज की छपा सै) जगत मे 
जतोग भ्रन्नि तापने से रह गये है ।॥२५४॥ 

नोट--देदलते को चतुथे पंक्ति भें “रहै श्छिटं॑₹ै। अतएव 
इस दहल के बिधि तथा निपेधात्मक दो श्रथ रै! दूसरे अर्थं को 
ल्लिए पीट नोट देखिए । 


चरखा जिम्‌ व्रखत्‌ चातक वचित 
वचिन का तिम राज वसन्त 
फुट पंख कृत सेव लवध फल्‌ 
वेदि केोलादल खग बोलन्त ॥२५५॥ 
[ जिम वरखा वरखत चातक वंचित ] जिस प्रकार वर्षको 
बरसने पर भी पपीहा वचित ही रह जाता है, | तिम बसन्त राज ] 
उस प्रकार वसन्तक राग्य मे [र्वचिन को] कोई भी वंचित 


नही रहता । [ खग बोलन्त ] परची वेतत रहे रै [ दिं जसा 1 
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वन वन.म केसर बीनती हुई [नख प्रतिविभ्व भ्रम भूली] (मरपने 
खच्छ) नखों मे (केसर कुसुम के) प्रतिबिम्ब के श्रम में (वीनना) 
भूत गई 1२५ 
सवलु जल्‌ सभिन्न सुध भेर सनि 
दिगरिगि पाड बाड क्रोध इर । 
हालियौ मलयाचल हत हिमाचल 
कामदूत हर ॒प्रसन कर ॥२५८॥ 
[सबल जल्‌ सभिन्न] जल से श्द्रं होकर सवल इरा (ऊच 
कु स्रश्य-चित्त हुश्रा) [क्रोध उर डिगमिगि पाड] (रद्र के) क्रोध के 
डर से डगमगाते हष पैरोवाला, [सुरगध भेद सनि] सुगंधि की भेंट 
सजा कर [हर प्रसन कर] महादेव को प्रसन्न करने के किए 
[कामदूत सलुयाचल हत वाड हिमाचल हाकतियौ] कामदेव का दूत, 
शीतत्त, मेद, सुगंध (मलय) वायु हिमाचल को चला ॥२५०॥ 
तरतौ नदिं नदि उतरत तरिं तरि 
वेति वेलि गति गल पिम । 
दखिण हत आवत उतर दिति 
पवन तणा तिणि वहै न पण ॥२५९॥ 
[नदि नदि तरत तरि तरि ऊतसती] नदौ नदी को तैरते हुए भीर 
दृत दृ पर फाँदते हए [वेलि वेलि गलि गल विलम्ग] लतिकाभ्रो 
के गले लगते हुए [दखिण हंत उतर दिसि आवत] दक्तिण से उत्तर 
दिशाके अते हुए [तिणि पवन तणा पग न वहै] उस पवन को 
पाव आगे नहीं चत्तते ॥२५८६॥ 


केवड़ा कुसुम इन्द तंण। केतकी 
भरम सीकर निर्भर भवति ।' 
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मगति तणी नीचरणी मंडी 
सरग लोक सपान इल ॥२९४॥ 


[ प्रि्ु वेति कि ] प्रथ्वीराज द्वारा रचित यह वेलि क्या है 
[ इत पँचतिध प्रस्िध प्रणाली ] पृथ्वी पर पाच प्रकार कौ प्रसिद्ध 
रीति ( साधन-मागं ) है; [ श्रागम नगम शअ्रखिल्‌ कनि ] ( यथा ) 
शाख, वेद, सरवप्रकार की कायसिद्धि, [ सुगति तणी मंडी नोसरणी |] 
युक्ति को बनी-बनाई निसैनी [ सरग क्लोक सोपान ] (श्रौर ) 
खर्गलोक की ८ प्राप्ति को ) सीटी है ॥२.६४॥ 


मरोतिए बरिसादण ग्रहि कृण मूके 
एक एकं प्रति एक अनूप । 
किल सौभण मुख मूमः वयण कण 
सुकवि कुकवि चालणी न सूप ॥२९१५॥ 


[ एकं एक प्रति एक श्रनूप मेतिए विसाहण ] एक से एक 
अधिक श्रनुपम मेतियों को खरीदने के लिए (जिस प्रकार ) 
[चालणी सूप प्रहि मूक कृण  सोभण न ] चलनी तथा सूप द्वारा 
किसे लेना शरीर किसे छोड़ना यह संशोधन नही किया जाता, 
[ किल | ( उसी प्रकार ) निश्चय ही [ मू युख वयण कण ] मेरे 
खख से कहे हए ( उपरोक्त ) वचर्नोरूपी सुक्ता-करणो का [ सुकवि 
कुकवि प्रहि मूके कुण सेक्रण न ] सुकवियों तथा ऊुकवियो ` ह्वरा 
कौनसा आर्य शरीर कौनसा त्याज्य हैगा, यह निश्चय नहीं किया 
जा सकता ।(२९६५॥ 


पिंडि नख सिख लगि ग्रहणे पदिरिए 
महिम वाणी बेलि मः | 
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[ रसिक ] हे रसिको ! [ जै वेलि विवरण सस वो ] जो 
वेलि भे वर्णित रस कौ इच्छा करते हे [ तौ मू करणि करो ] 
तो मेरा कहा कायै करो! [ इते पूरे ] उतने ( जिनका जअगेके 
दोदले मे कथन किया गया ई ) सव मनुष्य पूरे पूरे वियमान होगे, 
तो [ पूरौ ्ररथ प्रामिस्यी ] (आप लोग वेति का) पूरा पूरा 
ग्रथे पा सकोगे [ इतरे श्रो ओ ] ( किन्तु ) उनमे से ( जितने ) 
कम हागे ( उवना ही ) कस ब्रं प्राप्त कर सकोगे ॥२९८॥ 


ज्योतिषी वैद पौराणिक जोगी 
संगीती तारकिक सदहि। 
चारण भाट सुकवि भाखा चिव 
करि एकटा ते श्रथ कहि ॥२९९॥ 


[ ज्योतिषो, वैद, पौराणिक, जगी, संगीती, तारकिक, चारण, 
भाट भाखा चित्र सुकबि ] ्योतिषी, वैय, पुराणो का ज्ञाता, येगी, 
संगीतज्ञ, ताकिंक, चारण, भाट, भाषा में शब्द, रस, भावादि का 
चमत्कार उत्पन्न करनेवाले सुकवि [ सहि एकठा करि तो अरथ 
कहि ] सबको एकत्रित किया जाय तो ( इस वेलि का ) पूरा पूरा 
अ्रथं कहा जा सकता है ॥२.६६॥ 


ग्रहिया श्चि मुखा गि्तित उग्रहिया 
मू गिणि भ्राखर ए प्रम । 
मोरां तसो प्रसाद करै महि 
ेठो आतम सम अधम ॥३००॥ 


[ सुखा हिया ] ( ुरुजन महापुरुषादि क ) सुखो से 
( निकले हुए वचनागृव को ) ग्रहण किया [ गिलित गिणि सुखि 
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उन्मत्त नायकरूपौ पवन [पय ठाद न मंड] पवि ठीक स्थान पर नहीं 
रखता ! [श्रग अलिंगन दान देता] (श्रीर अपने) मग का प्रातिंगन 
दान देतां हुश्रा [पुहपवती लता परस न पर्मूके] (रजखला नायिका- 
रूपो) पुष्पवती लतास्नो का स्थं करना नही लोडता है ॥२६२॥ 


तोय करणि छंटि उघसत पमलुय तरि 
अति पराग रन धूसर अग । 
मधु मदे श्रवति मंद्‌ गति पररहुपत्ति 
मदोनपत्त मारत मातङ्ग ॥२६३॥ 


[करि तोय छंटि] रनों के पानी के छीटे उड़ता हुश्रा 
[मलय तरि ऊघसतं] चंदन शर्तों से (पने भगो का) घर्षग करता 
हरा [अति पराग रज धूसर ग्ग] बहव सौ पराग-रजरूपी धूलि 
से धूसरित श्रगनाल्ला [सधु सद श्रवति] पुष्पर्सरूपी मद भारता म्मा 
[मदोनमत्त मारुत मातङ्ग मंदं गति मर्ह्पति] मदमत्त पवनरूपी 
हाथ मंदगति से (मस्त चाल) चल रहा ₹ ॥२६३॥ 


गुण गन्ध ग्रहित गिलि गरु उगलितत 
पण बाद ए उभय प । 

सीखंड सेल संयोग संयेोगिणि 
भणि पिरदिणी थुयद् भख ॥२६४॥ 


[उभय पख पवण वाद्‌ ए] दोना पर्ता मेः (वासन्तिक) पवन के 
विष्य मे यद वाद्‌ विवाद है--[चिरहिणी भणि] वियोगिनी कहती 
है, [युयज्ग भख] कि (यह पवन) सै का भक्त्य है, [गिलि ऊगलित 
गरु] जा (सपंद्रारा) निगला जाकर उगला हुश्रा विष ₹३। 
[संयोगि मणि] संयेगिनी कहती ३, [लीरखंड सैल संजाग युण 
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वसि थायै] जीर कान्ता कान्तके गुणो के वशीभूत हे सही है। 
[एक एकण अन्त न दाखै] एक दूसरे को (अपने प्रेम का) चत 
नरी देते ई ॥२६६॥ । 


गृ पुय तणौ तिणि पुदपित ग्रदणौ 

पुहप ई ओदण पारणि । 
हरखि दिडोलि पुमे रिण्डति 

सहि सहचरि पुष्पां सरणि ॥२६७) 


[तिणि] उनके ्रोटष्ण तथा श्रौरुक्मिणो के) [पुहपित गृह्‌, 
पुहप तथै ग्रहणी, पुहप ई श्रादण पाथरणि] पष्प से सजाये हुए 
महल ई, पुष्यो के (अने) गहने ई, शनैर पुष्पों के हौ श्रोदृने भर 
विदाने के वस है । [हरल पुहपमे हिंडलि हिण्डति] (वे) 
प्रसन्न देकर पुष्पों के हिंडाले मे शूलते ह [सहि सहचरि पुरो 
सरणि] शरैर (उनकी) सब सखियां पुष्पों पर आभरत रै । 
(अर्थात्‌ उनको जोविका पुष्पो के म्रामूषण गूथने श्चौर सजाने पर 
निमेर्‌ है) २६५ 


पोढाडे नाद वेद परथोषै 

निसि दिनि षाग विहार निहु । 
माणग पयण एए विधि मारौ 

रषपमिणि कन्त वसन्तं रितु ॥२६८॥ 


[निसि नाद पीठा दिनि वेद परेषै] राच्नि मे ्रनाहत नाद 
(शब्द ब्रह, उनके) सुलाता है अर प्रातःकाल (स्वयं) वेद भगवान्‌ 
(उनके) जगति है, [वाग विहार नतु] नित्य वाणी (सरस्वती) का 
विललास हेता है । [माणग मथण रुषिभिणि कन्त एए विधि वसन्त 


४ 
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पित प्रदुपन जगदीस पितामह 
पोतो अनिर उखापति ॥२७१॥ 

[ लील्लाधण मानुली लीला ब्रह ] श्रनन्त लीलाबा्ते ( लीला 
को स्वामी भगवान्‌ ) नै सनुष्य लीला प्रहणं कौ [ जगवासग जगति 
बसिया ] जगत्‌ फो ८ श्रपने मे ) वसानेवाल्ते ( भगवान ) ज॑ शत्‌ 
मे बसने लगे । [ जगदीस पितामह पिव प्रदुमन ऊखापति श्रनिर्ध 
पोतौ ] ( उस समय उनके पारिवारिक सुख का क्या पारावार 
था कि जिसमें ) जगत्‌ के खामो ( श्रोकृष्ण ) ता दादा हुए, प्रदुयुन्न 
( कामावतार ) पिता इए श्रीर उपा के पति श्रनिरुदध पोते 
इए ॥२७१॥ 


किंकद्सु तासु जसु अदि याको कि 
। नरायण निरगुण निररेप । 
कहि रूपमिखि प्रदुपन अनिर का 
सह सहचरिर नाम संखेप ॥२७२॥ 

[ नारायणं निरगुण निरलेप ] ( श्रीकृष्ण ) जा साचात्‌ 
नारायण, त्रिशुणातीत श्रौर निलिंप्न रै, [ तामु जघु ग्रहि कदि 
याको ] उनका यश वणेन करते हुए शेपनाग भी थक गया [ किं 
कहि ] (त) मैं क्या कह सकता हँ ! [ सह सहचरिए रुपभिणि 
परदुमन श्रनिस्थ का नाम संखेप कहि ] ( किन्तु ) सख्यो सहित 
श्रीरुक्मिणी श्चीर प्रदुयुम्न श्रौर अ्रनिरुद्ध क नाम संचतेप भे 
कहता हं ॥२७२॥ 

लोकमाता सिंधुरुता श्र लिखो 

पदमा पद्मालया भ्रमा। 
श्वर ग्रहे अस्थिरा इन्दिरा 

रामा दरिवभा रमा ॥२७२॥ 
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चतुरथुख चतुरषरण चतुरातमक 
षिम्य चतुर जुग विधायक । 
सर्वंजीव विदवकरत ब्रह्मम 
नरघर हस्त देहनायक ॥२७५] 
श्रव ज्रनिरुद्ध के नाम कहते है--[ चतुरमुख `] चार सुखोबवाला 
[ चलुररण ] चार वर्णो की स्वना करनेवाला [ चतुरातमक | 
कुशल बुद्धिबाला [विग्य] विशेष जानने बाला [ चदुर जुग विधायक |] 
चारों युगों की रचना करनेनाला [ सर्वजीव ] सवका जीवात्मा 
[ विश्वकृत ] विश्व का कर्तां [ बरह्मसू ] वेदों का उत्पन्न करनेवाला 
[ नरवर ] नरो मे शरेष्ठ [ रस ] जीवात्मा [ देहनायक ] देह का 
नियन्ता ॥२७५॥ 
सुन्दरता लज्जा प्रीति सरसती 
माया कन्ती क्रिपा मति) 
सिद्धि इद्धि सुचिता सचि सरधा 
मरजाद्‌ा कीरति महति ।२७६॥ 
श्रीरुक्मिणी को सहचरियो के नम कहते है--सन्दरता, लज्जा 


प्रीति, सरस्वती, साया, कान्ति, कृपामति, सिद्धि, बृद्धि, शुचिता, रुषि 
अद्धा, मर्यादा, कीति भ्रोर महत्ता ।२७६॥ 


संसार्‌ सुपु करता गृह संगृह 

गिणि तिणि हीज पंचमं! गाल । 
मदिरा रीमदिसानिन्दा मति 

च्यारे करि मूकरिया चंडालि ॥२७७॥ 


[ कसार सुपहु ] संसार के श्रेष्ठ प्रभु ८ ओरीकृष्णजो ) ने [ गृह 
संगृह करता ] गृहस्थ धारण करते ए--लोकतग्रह करते हष 
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महि सुः खट मास प्रात जल्‌ म॑मे 
अप परस अर जित इन्द्री। 
भ्रागै वेति पट्न्तां नित प्रति 
त्री वचित व्र वंचित त्रौ ॥२८०॥ 


[ खट मास महि सुद ] दः मोन तक परथ्नी पर सेते हुए 
[ प्रात जल्‌ मंलौ `] प्रातःकाल जल मे स्नान करकं [ आप श्रपरस ] 
खयं श्ररर्य रह कर [ श्ररु जित इन्द्रौ ] श्रौर जितिन्द्रिय रहकर 
[ नित प्रति वैलि पदृन्तों ] नित्य प्रति वेलि का पाठ करनेवाले [ वर 
वदित नो त्री वह्धित वर ] वर को इच्छित खी भार खी को इच्छित 
वर को प्राप्ति हेतो है ।॥२८०।। 


उपम अधेनिसि आप्‌ आप मे 
सुपमणि क्रिंसन सरीख रति । 
करै बेलि वर सरै इमारी 
परणी पूत सुहाग पति ॥२८१।। 

[ वेलि करै ] वेति का पाठ करने से [ कुमारो बर ] कमारी 
वर को [ परणी पूत पति सुहाग ] श्रीर निवादिता पुत्र को भोर 
पति के सुहागका [ लहै] प्राप्त करतो है। [ श्राप आपमे 
अ्रहोनिसि रषमणि क्रिसन सरीख रति ऊपज ] ८ श्रौर पति-पलनो 
मे ) परस्पर रात-दिन श्रोरुक्मिणी शरीर श्रीकृष्ण जेसा प्रेम उत्पतन 
होता है ॥२८१॥ 

परिवार पूत पोत्रे पद्पेप्र 
अरं सादणए भंडार इम । 
जण रुषमिणिं हरि वेलि जपंतं 
जग पुटि वापै वेलि जिम ।॥२८२।] 


राठोडुराज प्रिथीराजं री कही २६३ 


श्राधिभूतक्र अ्रधिदेव अध्यातमं 
{पिंड प्रभवति कफ वात पित । 
भ्रिबिध ताप तसु रोग चरिविधि पे 
न भवति बेलि जपन्त नित ॥२८५५ 


[पिंड प्रभवति श्माधिभूतक अधिदेव अ्रध्यातमं चनरिविध ताप] 
शरीर मे हेनेवातते प्राधिमैतिक, अ्राधिदेविक तथा आध्यात्मिकं, ये 
तीन प्रकार के ताप [कफ वात पित त्रिविध मै रोगं] तथा कफ, बात 
ध्रीर पित्त इन त्रिविध विकारो से युक्त रोग [तसु न भवति बेलि जपन्त 
नित] उसको नदीं हेते है जा वेलि का सदा जप करता है ॥२८५॥ 


मन सुद्धि जपन्तो सूपमिणि मंगल 


निधि सम्पति था सल्‌ नित । 
दुरदिन दुरग्रह दुसह दुरदसा 
नासै दुसुपन दुर निमित ॥२८६॥ 


[रुषमिणि मंगल सुद्धि मन जपन्तो] इस श्रीरुक्मिणी-मगल-- 
(वेलि)--के शुद्ध मन से जपने से [निधि सम्पति नित कुसल्‌ थद्‌] 
कोष मे धन शरीर सदेव कुशल रहता है । [दुरदिन दुखह दसद 
दुरदसा दुसुपन दुर निमित नासै] श्र बुरे दिन, खेटे ब्रह, असहनीय 
बुरी दशा, दुःखप् श्रौर श्रशुभ शक्न नट हा आते ई ॥२८६॥ 


मणि मंत्रतंत्र वल्‌ जत्र अर्म॑गल्‌ | 
यलि जलि नमत्ति न काइ छल्‌न्ति । 
डाकिणि शाकिणि भूत पेत इर 
-भाजे उपद्रव वेत्ति भणन्ति ॥२८७॥ , 


रष्ीडरज प्रिधीरीजञं रौ कहीं २६५ 


रूषभिणा मगल मुख कहि] श्रीकृष्ण रक्मिणो के मंगल (ईस वलि) 
को सुख से कह्‌ ॥ रपर) 


बे हरि हर भनै अतारू बोल्‌ 
ते प्रव भागीरथीमत्‌ 
एक देस वाणी न आण 
सुरसरि सम सरि षेति सू ॥२९०॥ 


[३ हरि हर भनै, श्रतारू बेल, एक देस वाहणी, त्राण न] ( त्‌) 
विष्टु श्रौर शिव--दोर्नो-का आश्रय लेती है, तैरना न जाननेवाक्े कौ 
ड्बा देती हैश्नौर एकह प्रदेश मे (सीमित दाकर) बहनेबाली 
है--श्न्यत्र नहीं [ते मागीरथी तू प्रन म] इसलिए, हे भागीरथी, 
तू (पतितेद्धारिणि हेन का) गवं न कर । [वेत्ति सम सुरसरि सरि 
सू] वेकि के समान सुरसरि (गंगा) कौ शोमा केसो { ॥२६०॥ 


वद्धी तषु बीज भागवत वायो 
महि थणो पिथ दा ख । 
मूलु ताल जड अरथ मण्ड 
एुधिर करणि चदि छाद्‌ मुख ॥२९१॥ 


[बल्ली] (ह जे) वेति (रूपिणौ लता) है [तु बौज भागवत] 
इसका बीज (मूलाधार) श्रीमद्भागवत हई [दसि प्रिथ युख महि थाणौ 
बाय] (ज) भक्त पृथ्वीराज (कवि) को सुखरूपी पृथ्वी कौ थाल 
प बेया गया । [ मू ताल जड ] ( इसके दोहलो का ) मर ` 
नीर ( उनके गाने कौ ) ताल जड ह [ अ्ररथ सुथि- स 
छरीर ( उनके ) अरथरूपौ दृद मंडप पर [ सुख न- क 
सुखद छाया करने के किये ८ यह वेकि ) ण 
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पाठन्तर्‌ 


“वेत्ति” के वत्तेमान संस्करण का सम्पादन करते हए, इसके 
(दको ने वेलि को चारं प्राचीन रष्तलिखित प्रतिय छे श्रौर डाकूर 
नोटसै द्वार सम्पादित एशियाटिक सेल द्वी, बंगाल, क संस्करण से 
म उठाया है ! इन पाचों मे पाठान्तर का बहुत मतभेद है । हमारो 
विधा के ्रनुसार जे पाठ हमे सवते सस्त शीर उपयुक्त जेचा 
उषी पाठ का ग्रहण इस संस्करण मे किया गया है) बाक्रो 
एान्ततें का, जिक्ञासु पठक्तो को सूचना शरैर मनन कं हेतु, यदं 
“र प्रत्मेक दोहसे का नम्बर देकर पथक्‌ अवतरण क ८ दिया है । 
यों तो जिन पोच प्रतिर्यो के पाठ का प्राधार हमने लिया है, उनके 
उपरान्त भी कु श्नैर प्राचान वेकि की प्रतियां उपत्तव्ध हात रै 
भ्रीर उनमें भी भिन भिन्न पाठान्तर भित्ते है, परन्तु वत्तमान 
संस्करण का उदेश्य केवल इन प्रधान पोच म्रतियोहीसेपूणेष्ा 
जाता है । जिन प्रतिरयो का आधार इसे जिया गया रै, वास्तव मे 
बै ही प्रामाणिक प्रति्यो रही ई । निर्माणकाल को टशटिसेभीवे 
प्रतिचित श्रीर्‌ प्रामाणिक समम्तो ग है। डाक्टर ठेसोटरी मे इनमे 
से तीन प्रधान प्रियो के सिवाय श्र चीर प्रतियो को भी खोज 
कीथीश्रौर उन्होने श्रपने से्रण मे उनके पाटान्तरों कोभी 
दिया है । जिन पाठकों को उन पाठान्तरं का अध्ययन करना हा, 
वे एशियाटिक सोसाइटौ के संस्करण को देख । दमने, जहां जीं 
प्रावश्यकता हुई है, डा० टेीटरी के संस्करण से इन इतर पाठान्वसें 


कालामं उठाया रहै। हमारी समभ मे पाठान्त कै विषयमे 
ए 86 


पाठन्तर 


"्वैलि? के वसमान संक्छर्ण का सम्पादन करते हुए, इसके 
दक्तौ ने बेलि के! चार प्रचीन हस्तलिखित प्रतिय पे श्रै(र डाकृर 
दरी द्रवाय सम्पादित एशियाटिक सेसाइटी, बंगाल, के ससकरण से 
मि उठाया है । इन पो्चों मे पाठान्तर का बहुत मतभेद है । हमरो 
विधाकेश्रतुसरजेा पाठ हमे सवे सस्त श्रौर उपयुक्त जचा 
उती पाठ का ग्रहण इतत संस्करणमे किया गया ₹है। नाको 
उान्तते के, जिज्ञासु पाठकों को सूचना शरीर मननके हेतु, यहीं 
.८ प्रत्येक दोहते का नम्बर देकर प्रथक्‌ अ्रवतरण क ९ दिया है । 
# तो जिन पोच प्रतिं के पाठ का आधार हमने लिया है, उनके 
परान्त भी ऊद श्रौर प्राचान वेकि को प्रतियाः उपलब्ध होती है 
रीर उनमे भी भिन्न भिन्न पाठान्तर भिलते है, परन्तु वर्तमान 
संस्करण का उदेश्य केवल इन प्रधान पोच प्रतियो ही सेपरौ हा 
जाता है । जिन प्रतिय का श्राधार इसे लिया गया है, बस्तव मे 
† हो प्रामाणिक प्रतियो रही ईह । निर्माणकाल कौ दिसेभीवे 
प्रतिष्ठित शनैर प्रामाणिक समम्ी गई है। डाक्टर टेसीटरी ने इनमे 
से तीन प्रधान प्रतिय के सिवाय शरीर शरैर प्रतियों की भी खोज 
कीथौश्रैर उन्दने श्रपने संस्करण मे उनके पाठान्तरो कभी 
दिया है। जिन पाठकों के उन पाठान्तरयो का श्रध्ययन करना हा 
वे एशियाटिक सेसादइटो कं संसरण को देखं । हमने जरो जरं 
ग्रावश्यकता हुई है, 1० टेतीटरौ के सरकरण सै इन इतर पाठान्वरों 


कालाम उठाया है! हमारी सममः मे पाठान्तरौ क विषयमे 
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२६६ वैलि क्रिसन सकसणौ री 


परं चक्खर दल्‌ द्वाला जसं परिमल 

नव रस तन्तु त्रिधि अहोनिसि । 
प॑पुकर रसिक सु भगति मंजरी 

मगति एल फलु गति मिति ॥२९२॥ 


[ अक्खर दल पत्र ] ( इस वेलि-लता के ) श्रत्तरां कं समूह 
ही पतते है, [ द्राला जस परिमल ] दोहलो मे वशित ८ श्रीभगवान्‌ 
नोर रुक्मिणी का ) यश ही ( इसकी ) सुगन्धि है, [ नव रस तन्पु 
न्नपि श्रहोनिसि ] ( श्रौर इसके ) नवरसरूपो तन्तु््रो कौ रात दिन 
बृद्धि हरी रहती ३ । [ रसिक मधुकर भगति सु मंजरी ] कान्य- 
रमी धचैर भक्तजने दी भ्रमर श्ीर भक्तिहो मंजरी है। [ भगवि 
भिसि एल युगति फल्‌ ] सांसारिकं सुख साधनरूपी ( इसके ) 
फूल है श्रौर युक्ति ही फल रै ॥२.६२॥ 


कलिं कलप वेलि वलि कामधेनुका 
चिन्तपमणि सोमद्धि चत । 

प्रकटित पृथिपी पृथु मुख पंकज 
अ्रखरावलि भिसि थाई एकत्र ॥२९२३॥ 


[ कलि कलप वेत्ति कामधेनुका चिन्तामणि वलि सोमवल्लि 
चत्र ] कलिथुग मे कल्पलता, कामधेयु, चिन्तामणि श्रौर सोमलता, 
ये चारो [ प्रथु युख पंकज एकत्र थाइ अखरावलि मिसि ] परथ्वीराज 

| के मुखकमल मे एकात्र हद अ्रक्तर पंक्ति के मिक्त [ प्रथिमी प्रकटित | 
क्या १ (अयतेपरर प्रकट हई रै ॥२६३॥ 


से, दान दने से अथ. 
थ ~" बेलि कि “विष प्रसिष प्रणालु 
भन कड कलपसि] रे, छइपण ननगुम नीगम कनि अखिल । 


# | 


पाठान्तर 


“बेलि? के वर्तमान संस्करण क! सम्पादन क्रते हुए, इसके 
सपादक ने वेलि के चार प्राचीन रश्तलिखित प्रतिय ते रैर डाकूर 
देसीदसी द्वा सभ्पादित एशियाटिक सेखादटी, बंगाल, के संस्करण से 
ताम उठाया है । इन पाचों मे पाठान्तर का बहुत मतभेद है ! हमारी 
सुविधा के अनुसार जे पाठ हमे सवते सस्त शरीर उषयुक्त जच 
ह, उसी पाठ का प्रहण इस संस्करण में किया गया है । बाक्नो 
पाठान्तरे के, जिज्ञासु पाठकों को सूचना शरीर मननके देतु, यहीं 
पर प्रत्येक दोहे का नम्बर देकर पथक्‌ अवतरण कर दिया है । 
यो सो जिन पच प्रतियों के पाठ का धार हभने जिया है, उनके 
उपरान्त मी क श्रौर प्राचान वेत्ति को प्रतिय उपलब्ध होती ई 
भ्रौर उनम भी भिन्न भित्र पाठान्वर भिलवे है, परन्तु वत्तमान 
संस्करण का उदेश्य केवल इन प्रधान पोच प्रतिर्योही सेधा 
जाता है \ लिन प्रति्यो क! श्राधार इसर्मे लिया गया रै, बस्त मे 
वे हौ प्रामाणिक प्रततियों रही ई । नि्मांणकाल की च्णिसेभीवे 
प्रतिष्ठित श्चौर प्रामाणिक समी गई है । डाक्टर टेसीटरी मै इनमे 
से तीन प्रधान प्रतिर्यो केसिवाय शरैर न्चीर प्रतिथो की मी खोज 
कीथौीश्रर उन्हैमे श्रपने सेस्करण मे उनके पाठान्तरो कोभी 
दिया है । जिन पाठको के उन पाठान्त का अध्ययन करना हो 
वे एशियाटिक सेोसादटो क संस्करण का रख । हमने, जहो जहां 
श्रविश्यकता हुई है, डा० देसीटरो कौ संसरण से इन इतर पाठान्तसो 


कालाग उठाया दहै) हमारी सममः मे पाठान्तर फो विषयमे 
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९५४ वेति क्रिसन रुकमणी री 


डा० टेसीटरौ का संस्करण प्रामाणिकता श्चैर उपयेगिता को दृष्टि से 
सवेश्रेष्ठ है । “सुः प्रति हमारी निजी खोज रै । इसका डा० रेत्ोटरो 
कोापतानथा। 


प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतियो के लिए, हमने सुविधा के वासते निन्ना्धित 
श्रत्तर-संकेतों का उपयोग किया है- 


(१) ह" = हरंढारो प्रति । यह संवत्‌ १६७३ की लिखी हुई ई । 
इसमे मूल दोहलो के पाठ को भ्रनन्तर प्रत्येक दोहले कं पीछे 
पूर्वीय राजस्थानी अथवा टाडी भाषामे टीकाभीहै। 
इस टीका को हमने इस संस्करण के त मे स्वतंत्ररूप मं 
प्रकाशित करने की भ्रायोजना की है। यह सबसे प्राचीन 
अतएव सवसे ज्यादा प्रामाणिक प्रति रै ५ । 
संस्करण का विशेष श्राधार इसी पर है । यह्‌| टीका ~ 
प्थ्वीराजजी के किसी समसामयिक चारण- 
कृति दहै । महाराजा श्रीसू्यैसिंहजी के राञ्यकील मे 
यह बीकानेर मे लिखी गद थी। बीकानेर को राजकीय 
पुस्तकालय मे यह प्रति सुरक्तित है। 

(२) भमः = मारवाड़ी प्रति । इस प्रति मे भी मूल दोदल्ते भौर 
उनकी टीका ह । टीका पश्चिमी राजस्थानी भाषा में, जिसे 
मारवाड़ी करते है, लिख ह है। यह किसी जैन पंडित 
की लिखी हई प्रतीत होती है। मूल का अथं स्पष्ट करने 
मे यह टीका भी बहुत सहायक होती रै । महाराज पथ्वी- 
राजजी की मृत्यु के फचास वषे के अन्दर अन्दर यद टीका 
बनी हेगी, यद हमारा ्नुमान है । 

(३) “सु०› = श्ुब्रीघर्मजरोः नामक संर्छत टोकायुक्त सं° १६८३ 

मे लिखित प्रति 1, वाचक सारंग की मौलिक भ्रति से, 
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जो द° १६७८ मे पारहणपुर में निर्मित हुई थो, यह प्रति 
केवल पोच वषं बाद लिखी गई थो! यदह डा ठेसोटसी 
की स १७८१ मे लिखित ऊदासरवाली (7 ) प्रति से, 
जिसका हमने श्वेः नाम रखा है, लगमग १०० वपं 
पुरानी ह, श्रतएव ज्यादा प्रामाणिक है । डा० टैसीटरी को 
इस प्रति का पता नहीं लगा धा, श्रन्यथाने शति" के 
न हण कर, इसे ही ग्रहण करते । एक शताब्दी का 
अन्तर पड़ जाने से शसं" श्रौर शुः प्रति्यो के पाठान्तर 
मे पर्याप्त भेद्र॒पड़ गया ३ । इन दोनो प्रतियो को तुलना 
करने से छल साधारण विभिन्नता स्ट दिखाई देती 
ह । से? प्रति फे ए-फेकारान्त शरीर ओ-ध्रीकारान्त शब्द 
धुः मे क्रमशः इकारान्त श्रैर उकारान्त पाये जाते । 
वत्तनी (806) का यह मेद प्राचीनता योतक है । “से? 
प्रति के दन्त्य सकार शुः मे प्रायः तालन्य-शकार पाये 
जाते है । श्रौर भी बहुत सी विभिन्नताए" है । हमने दोनों 
परियो के पाठान्तर दे देना उचित समभा है। इस प्रेय 
मे श्रन्यत्र, खरतत्ररूप मे सुबोधमंजरीः संस्कृत रीका को 
सं १६८३ की प्रति से नकल करके प्रकाशित करने 
की श्रायोजना को गई 

(४) “सं ० = संस्छरत टोकायुक्त प्रति । इसमे मल पाठ क साथ 
साथ “सुबोधर्मजरी? नामक संस्कत भाषा मेँ एक सरल टीका 
भी है ¡ इसको वाचक सारंग नामक लेखक ने लाखा चारण 
दवारा लिखित “बालात्रगोध? नामक एक पृथ टीका के 
प्राधार पर क्िखा ३ । यह्‌ संवत्‌ १६७८ मे बनी थी । डा९ 
टैसीटरी को इस टीका की सं० १७८१ मे लिखी इई उदासर 
की प्रति मिल्ली थी । डा० ठेसीटरौ को इस टीका से श्रन्य 
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टीकाश्नों की श्रपेत्ञा व्यादा सहायता भिल्ली] यहभी 
बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में सुरक्षित ₹ै। 
(५) “देसी?” = डा० ठैसोटरी-द्रारा सम्पादित एशियाटिक सोसा- 
इटी, बेगाल, का संस्करण । इसमे डा० टेसीटरी-दारा 
साज की हुई श्नन्य कई एक प्रतियों के पाठान्तरो काभी 
समावेश रहै । हमने इस पुस्तक का भी श्रध्ययन किया 
है शरीर उपयोग किया हे। पुस्तक के प्रारंभ मै एक 
संक्तिप्न भूमिका श्रगरेजी मे लिखी हु है श्रीर्‌ श्रन्त में 
गरेजी मे कुर नोट भी दिये गये हँ, जिनमे अधिकांश 
राजस्थानी व्याकरण शरीर छंद से सम्बन्ध रखते ह शरैर 
" कद टकारो के आलोचनात्मक अवतस्णांश भी दिये 
है । यह संस्करण हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध 
हुश्रा है। 
पाठान्तर । 
दो० १--सु० परमेखर । मा० प्रणमि। ० पुण। सं° पिणि। 
सु० पिण । म।० माघव । सु° मावा । सं° चारि। 
सु० च्यार । दर सु० स। मा० च्रेहोा । सु° गाडईेयद । 
दो० २--सु० मई । सु° कयउ । मा० सं० सु० ऊपायड। द° करि । 
ठ कठचित्न । मा० कठचीत । सु० कठि । ० चीतारड 
मा० चीतारा । द° चित्रि । सु० चीत्रारू । सु० गाग्रण । 
दो० ३--मा० करेवा ('केवाः के स्थान मे ) । सं° सु० वागहीण । 
टेसौ० बागहीणि ! सु० जाणे । सु° मांडीयउ । 
दो० ट--टेसी० वाड्रा ! द° हवौ क । सु० सूमद, सेोभेद । 
० सु० मनि । मा० सरसउ । ० सनि । सं ० पांगुलड । 
ठेसी० पड्गुलौ । सु वाङ । सु° ह्रौ । सु० पगु । 
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दो० ५--पु० फण (फणि, के स्थान मे) । मा० सं० जहिं जीद । 
० सु० तिण । मा० सं° सु० लाड (“पायौ के श्यान 
मे) । सं° उेडरा । 

दो० ६--प्रा० ह स० श्रीपति । मात सऽ समध (सु मति के 

स्थान मेँ )। द° तुज्छ | ० चित्रवति । मा० तवत्त | 
ह° क्ञग । मा० किरि । सु० समद्र । 

दो० ७ सु० जिण। रैसी० जिणि । ० शुष । सु° यु । 

ठं कृखन ! सा० सं० किसन । सु° तण । ० मा० से 
संपोषण ( ेसी० "धु पोपणः को स्थान मे )। द° तवै (प्तर्णौः 
के स्थानर्मे) | दै ते (तिणि के रथान में) ।- सं० तड 
( पत्तिणि, के स्थान मे ) । द° वणा ( दूसरे वणौ, के स्थान 
मे) टू० सं०मा० श्रम ह° विल । सुर विण । 

दो० ८--द० सुषदेव । द° सं० जयदेव । सु० वयास, जिदेव । द° सु° 
तु ( क्ते के स्थान मे ) | सं° पिं । द° पिर । सु° 
पिले ! सु° कौजद्‌ । द° विण । सु० लिणि । ( तिणि? 
के स्थान मेँ ) । द गूथियौ । सु यंथीयई । मा० स 
जेण । सं° सु० श गार । 

"दो० ई--मा० उयर । सु० ऊग्रर । सं उदर । सु० बरिस । द° 
हया, सु° इहो । सु० जेवही । ० पूत्र ¡ ० हेति ! स° 
सु० हेत । टेसी ° हेतु ! मा० जोवतां । द° विसेषत । 

दो० १०--मा० सं° दक्षिण । दे दच्तण । सु> दक्तिणि । द° 
विदुरभति । मा० सं० सिरिहर। 

दो० ११-ै० पाच पूत । द° मा० छी । टेसी० चटी । सुर 
स पुत्री ८ सुपुत्री, के स्यान में ) | द° ङंश्रर । रैसौ° 
कुंवर । मा० क्ु'यर । सु० शरूवर । सु० सुकम बाह । 
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दो० १२--पा० तड । मा० सं० रुषमणि । ठेती सुकमणि । सु° 
रुखिभिणी । से० बाल्लगति । मा० किर । द° सं करि। 
० दहं ( विर्हैः के स्थन में) । सं० करि) 

द° १३--मा० रन । ह° इनि । ० वरिस । रेसी० वरसि । 
सै० सु० वरस । हू सं० मा० मास ¡ रेसी० मसि । 
सं० श्रे } द° सं मा० मास (दूसरे (मासि के स्थान 
मे) । सु० ताई । सं० हूं पहर । सु० पुर । टेसी° 
पहरि । मा० कुंयरि । सं° सु० ंश्ररि । टे्ी° ऊमरि । 
सु° इतड । 

द° १४->ती० संगि। ० सत्त स्वी । द° सु° सील। 
टेली° सीलि । से° सु° डुल । ठेस ङि । मा० सं° 
सु° वेस । टेसी० वेति) द पदिमणो । ठैषौ° 
पदमणी । सु० पदभिणी । द° सै० कुंग्ररि । रेसौण 
कुयरि। ० रायन्रगण। टैसी० रायङ्खणि । द° 
मा० सं° उडोयण । टेसी० उडियण । दर वीरज । 
टेसी° बीरज । सु° ऊङीयणि । 


द° १५--मा० सोसव | सं० सु० दशत ० तन । सं° सुण 
तयु । टेसी० चनि । सु जयणं । द° जेाश्रण। टेसौ° 
जेवण । मा० सं° जवन । । मा० सं० सुहणा । सु 
संहणा । सु° जु 1 सु० हेदस्यद । मा० हसी । सं” 
होाइस्यै 1 (8 सु० सं० प्रथम । टेषी० प्रथम । 

दा० १ ६--द° सं° सुष । ठटेसी० मुखि 1 न्द थयो । सं थि । सु० 
थि । ० सं० सु० श्रश्णोदय। मा० छबरि। सं° 
किर। सं० पयोधर । सं० सु संभ्या। भा० व॑ंदन। 
सुट पेखे प्रात जागीया । 


*=~ 1 ~ ६ \. 
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० १७--सु० जपि । द° सं० अआवतड । सु० जागणहार । मा० 
वोदखडती 1 टेसी० वीढंडते 1 द सेगाती । 


दो० १८--० पितु ! द° गणि 1 द्र काजि। मा० त्रेग। मा 
दरं” करता । सं० कर्तां । 

द° १,६--६० सइसव । सण सु० ओशन । सु० सुजि । द 
सुसिर । सु० सिसिर । मा० वतत । सु° वतीति ¡ सु० 
थयु ¡1 सं° सु० परिगह । मा० परिगह्ि । भा० जेठ । 
सं° तरुणापण । सा० तरुणपणई ! द° स० रतिराउ। 
मा० रितुराय । सु° रविराव । 


दो० २०--पा० सं० सु° एूल । मा० वनि। मा० वरण चप 
(शनयण कमल्‌" के सथान मे) । सु० सुदाव । ठै 
सुहाति । सं० पापिणि । सं= मा० सु० समारि। सं० 
्थुहा । स० भुदारे। दै भमिया । सु० भ्रमीश्रा । ह° 
मा० भमर । 


द° २१--दै० सं० सुततन । मा० मलय । मा० मवरे। सं 
कलीग्र । सु कलौयु कि । मा० तिणद । सु० तण । 
सं° तणड । स° सु° दक्षिण । 

दो० २२--टरं० जि । मा० उद्य । ० कमेोदनि । सं कुमा दिनि ? 
स° केस, राकेस । 

दो° २३-सु० वधीया, तन । द° सरवर । द° मा० सं वेस । 
टेसी० वेसि । द्वै० मा० जवन ! सं° तण । सु तणुं 
तणुं । द° तण्ड । सं सु काभिणि । से० डारि । सु 
दोरि। है मा० वरण । सु० तणा। द° मा० किर। 
सु० मा० दोर (“डारः के स्थान मे) | 
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दे।० २४--परा० सं० सु० कमिणि । टेलो० कामणि । सं० वषाण | 
सु० कटिश । सु० करी करि। सं० श्यामता। मा० 
सामता दू विराजत । सु जेयण । मा० सं० जेवणं 
टेसी° जेावणि । सं° दिषाल्या ! मा० दिषाल्ति ! सं° 
जाण । सु° जीण । | 

दो° २५--मा० सं धराधर । दु सं० मा० सु० शृ ग । देसी 
खिंग। मा० सुषीन। दूषणौ । टेखी० घु्‌। सु 
घण" । मा० सं० सु० पदभिशि । ० नाभ । सं° प्रयाग। 
सु० प्रयग । द्रं श्रोण। मा० सणि । सुण त्रीवलत, 
त्रीवेणी । 

दो० २६-परा० सु= निर्तबिशि । द° नितविंनि । सं० नितम्बनि। 
मा० निरूपित । सु° जुबलि । द° जु्रलि । सं० जुयल । 
मा० नाल । द° सु° तस ! सु° वाखाशी । 

दो० २७--मा० द° श्रपरि । द° मा सु° पद्पल्लव । ० सा 
सं० सु० पुनर्भव ! टेसी० पुनरभव । द° निर्मल । मा 
ससहर । सु° तेजक । सु० साव कि ससहर । 

दो० २८० मा० सं° सु० समरति । टेसी० सन्निति । द° साक । 
द° तस । सु० षट्‌ । सु० तस मकि । 

दो० २९-पा० सं० सु° संभलि । सु० थयु । द्रं° मा० समा। 
सं० श्यामा । सं° सुणि । (“णिः के स्थान मे) । सु° 
भणी ! द्र जिकाद्‌ । मा० सं० हर ! टेसी ° हरि (पहले 
(हर, के स्थान मे) । सु०° चन्दड । मा० द सं० हर । 
ठेसी० हरि (दूसरे "हर के स्थान मे) । सं० गोरि । 

दो० ३०० पितु । < ब्रेरसा । सु° एरला । ह° करण (“करै 
कं स्थान मे) ! मा० दै सं° सु० सील्‌ छल्‌ । ठेसी° 
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सोलि लि । द° करि इहे । दै मां० सं सु 
किसने । ठटेसी£ क्रिस । दू सरि । ठैसी० सिरि । सं 
सिर} सु° घरि । 

दो० ३१-मा० पम्ण॑ति । मा० सं० पूत । सु° ईसो । सु® उयोत । 
सु जात, पति । ङ 

दो० ३२ जि। सु० श्रो्ंडे। सं० सु० बृद्धापणि । द 
बृधपणई । मा० बृद्धपणड। सु० मत कोई । मा० स० मत। 
मा० वेससड द° भा० सं० टेसी० इ । सु० माता पिता । 

दो० ३३--टेसी० पिता मात पणौ (श्र्रौ पित मातः फ स्थान मे) 
टृ मा० पितत । सं० सु० पि मादे । सं० प्रभणई । सु 
परसणि । टेसी० सु० म (मत, के स्थान से)! सं 
प॑तरि। सु० जे सेव द° जै (“जमु के स्थान मे) । 
सं० लषिमी | ० सं० रुषमणी । ट्ण सु वासदेव 1 
सु° रुषुमिणौ । मा० स० सम । ेसो० समौ (सम सुतः 
के स्थान भे) | 

दो० ३४--मा० मर्याद । सं° म्रयाद । सु° शृजाद ! ई० कोई । 
द ससिपालु । से° सुर । ० सिरि । द° ० सु 
छने । सं° सु° कोप | मा० वर सु° कुंयर । 

दो० ३५--हे° गार । ० प्रहि । ह° जाणि चूक । सु० चूकि। सै 

‡ सु° नेद (“लियौ के रथान मे) । सु० बडु । मा० हुड । 
सं० हई } हृ परोहित । सं० सु० सु प्रोहित। दृंष्जा बरे। 

दो० द६-ह० मा० जेण । मा० बुरी । उसी बुरी ! द 
पहिलो ई। सं० पल । सु० परिल जाई । मा० ताड 
(जाई के स्थान मे) ! मा० सं० सुण पहुतड । सु० 
चंदेरी । 


६, 86 
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द° ३७--ट° होई । मी० हउ । सु० इश्र । सं० हुश्र । मा? सै° 
हरष । सु० घणि । दैसी० हरसि । सु° होई । ठं ससि- 
पाल्‌ । से० शिशुपाल । मा० माया । द जेण । मार 
तेशि । सं° तेण । र 


दो° ३८--सं° सु० श्रागम । द° ससिपाल्‌ । सं० सु० शिशुपाल । 
मा० मंडियड । सं० सु० मंडीयई । सं उच्छव । मा० 
सै° सु० पडते । मा० सं० छा््यई । सु० खादइयद्‌ । सं° 
सु° छंदणुर । सं कंचणई । मा० वाद्‌ (ध्वा) कं 
स्थान मे) । सु° बाभे | 

दी० इ&--मा० सं° सु० शह । सं° हींगलो । सं° फटिकमई । सं° 
चंदन । सु० चंदण । द° सं° कपाटे । ० सं० भा” 
सु° ई। मा० पना । ठेसी० इ । । 


दो० ४०--मा० सामल । से° सु० स्यासज्ञ । ° साज (“सोई के 
स्थान मे) ! सु० घुरि । टैसी० सु०° नीसाण । सं° सु° 
साजि । मा० घनघोर । सु° परठ वीज । सं० मांडई । 
मा० किर । मा० तांडव । 


दौ० ४१--द० सं० मा० हुता । टेसी° इता । सं° द° निलाटि। 

सु० निलाद । द° से° मा० नयर। टेसी० नैर । घु० 

धमलागिरि । ह° मा० सं° सु किना । टैसी० किन । 
सु०.धमल्‌हर । 

क्षे० २--क० किर । द° चड़ । सु° चडि चडि । मा० गैखे 

यदि चदि मंगल गावे (प्रथम पंक्ति के स्थान मे) द° 

भने! दै ससिपाल्त । मा० से° शिशुपाल । द° सु° 

पदमिनि । मा० सं° सु° पदमिणि । ठेसी० पदमयि। 
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सं० अन । ह० मा० इणि परि एल ई । सु° श्रवरि । सु 
रुठुमिणी । मा० रषमिणो । सं० रुखमिणि । टैसौ० 
रुखमणी 1 मा० कुमोदिनी । सु° कमेोदिशो । 


दो० ४३--मा० गमि (सगि, के स्थान मे) । दं ० चडि । सं° पथो 
चदि चडि । सु० पंथी चडि चडि ! ह° जोयै । है 
भुयण । सं० भवण । सु° भुवण । सं मा० सु> सुतनु । 
द° भिल्लत । सु° तास । सु० राखीय् । सं० राषियड । 
मा० कागल्न रषे । द° लेषण । मा० सं० सु° लेषिणि । 
० मस । सु० भिसि । सु° ग्रसू । 


दो० ४४--ई० एक (रेक) । सं० सु०इक। द° सं० सुत देषि 
(्दीड' के स्थान मे) । मा० स० पवित्र । टेसी० प्रवित । 
मा० गलितागड । सं० गलित्रागुं । ठं संदेसा । संर 
सु° सदेसड । द° लग । सु० लग । ह° सं० सुर 
द्वारिका । सु° बराह्मण । 


दो° ४५--मा० सै° मम दील करे } सु० ढल करे हव । द° हल 
(हिव' क्र स्थान मे) । द° हेकमनि । सं प्रेकमन । सु० 
एक मन । मा० जाच्रे । द° जाह । सं° जाहि । दृं 
सु० जादवे ! सु० जत । सं० हतड । मा० युष (ध्युखिः 
के स्थान मे) । सु० हता ! द° वंदन । सु० देई । सु पत 
(त्न के स्थान मे) । 


दो° ४६० गृहे । द° थिय। सु० थयु । सण होड (कोई? के 
स्थान मे) ! सु० हाई वह रही । द° वह हय ("कोड्‌ वह? 


कौ स्थान मे) । सु० सुज । सु० निशा । द° रहे  टेसी० 
रही । दरं० ज | ० द्विज । सं° दुजु । 
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दो० ४७० मा० सं° नेडड | द° मा० सु० भड | सं° भऊ। 
° सु° पुहचेस्यां । सं ° पुहवस्यां सु ° केशं भति । सं° 
साभि 1 सु° संभ्ि। दू० सु° कंदणपुर । मा० कंदनपुरि । 
मा० से० परभाते । टेसी० परभाति। _ , 

दो° छ८--सं° धुनि सुंणत वेद ! सु° धुणि सुणत वेद कह । मा० 
सुणत । दं ० किह । सं० कहां (करहु के स्थान मे) | 
सु° धुि। 

दोऽ छ&--मा० से० पणिहार । सु० पीणीहारि । सं° सीसं । 
टेसी° सीसि । द° सु० कल्तकरि । टैसी० करि करि 
(“करि करः के स्थान मे) | सु० तीरथ तीरथ । सु° 
नराह्मण । 

दो० ५०--द्रँ° जोग्रद्‌। सु० जेद। दरं० मा० सं० सु० ग्ृहि। 
टेसी० ग्रहि । दू जगनि (*जगनः कं स्थान मे) । द” 
मारग । द° अरब | द° मैरीये। संर मोरिया । मा 
श्राबि ! सु° मोरीया । सु० श्वि प्रवि) | 

दो० ५१० सप्रति । सु° सुहिण' । सु० श्रायु। सु०ह। सु” 
पूरीँ । मा० सु० तिणि | दरू० सं० सु० तेणि । इ 
जेपीड । मा० श्रे (श्राः के स्थान मे) । द° सै द्वारः 
मती । सु० सुया (सु ्राः के स्थान मे)। 

दो० ५२० श्रवण । सं° सु० संभलले (सुणि सणि, के स्थान 
मे) । द्र° थयौ । सु० थयु । सु° करमयेो । दरं ° सु० तास । 
मा० सं० गयड । सु० गयु । मा० शरवहपुर । भा० स 
हयड । सु० हऊ । 

दो० ५३--सु° श्राप आलोच प्राय सू! द° आलोजै । द° सं° 
भ्राप श्राप दर० सु हव । द° स्षमणो । सं० सुकमिणी । 
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सु° रुपुमिणौ । टेसी० सुकमणी । ० सं° मा० 
कृतारथ । रेसी० क्रितारथ । ह° हसं सं सुण 
हस्य । मा० सं० हयउ । सु हउ । दृं मा० सं° 
+ छृतारथ । टेसी० क्रितारथ । द° से° परिल । 


दो० ५४--ह० सु० जगत्रपति । सु श्रन्तरयामी । सु> दूरन्तरि । 
सु० आर्वेतु । ० ठेदन । स० सु श्राततिथि ! सं० धर्म । 
मा० तेण | सं० जेण । टं० विसेष । । 


{1 


दो° ५५--ट ० कस्मिन्‌ कह किल कसमातत किमरथो { प्रथम पक्ति 
के रथान मे ) । मा० कस्मात्‌ कस्मिन्‌ मित्र किमयं । मा० 

, काय } ठ काजि } सु° परिजति । ह° परजति । ट 

कति ( कत्रः के स्थानम) ! मा० सव्येन) दंन् जो 

( भोः के स्थान मे) ! मा० ब्रह्मण । मा० पूरत्‌' । टृ 

प्रवह । सु० प्ररितं । टं ° पति ( "त्र के स्थान मे) । 

सा० से० पन्ने | सु कस्मिन्‌ कथ ( "कस्मिन्‌ किल” 

के स्थान मे ) सु० यो ("भोः क स्थान मेँ ) । सुज्रह्मन्‌ । 


दो ५६--मा० सं° कुदनपुर । सं० कुंदनपुरि। मा० क्रुदनपुर । 
ह° दीन्ह । मा० सं० राज । टेसी० रजि । द° मा० 
स रषमणी । सु० रूखमिणी । टेसी० स्कमणी । ८ 
मा० इण । 


दो० ५७--हं० श्राणंदमै । द ° लेपिण रोमांचि । सु० केखण । स° 
रोमायच । सु० रोमांच । मा० रोमायंचत | ह° गहगह । 
ह° दीन्हैी। सु० दीधु। द करणाकरि। सुर 
करुणाकरि । ट० सं° सु० तिण | दं मा० ब्राहमण । 
टसी ° नाह्यण | 
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दो० ५८--मा० दूयई । टैसी ° सु° वाचण। सु० ब्राहमण । सु° पूवंक। 
मा० विध । द° वीनमियौ । मा० तूंजि ( तूः कं 
स्थान मे ) | 

दो० ५९--माण्मं जु। सु० यश। द° स्यल्त। टेती० सु 
सियाल । मा० संघ | द° पासै। सु०्जु। दै बीजे। 
सु° बीजु । द° धेन । सं० किर । 

दो० ६०--दरू० अरम । मा० छंडि। न्द श्रैरित । सं० श्रइ्ठिति । 
ठेसौ० रेढति । दू मा० सं० करि। मा० सं० सु 
सालिग्राम । दं° ग्रहि । टं° संगरहि । ० मेदां । 

लो० ६१ मा० द° त्राराह । मा० सं० हतर ( दए के स्थानम ) 
सु० हये । मा० सं ° हरिणादष । सु ° हरणाइख । सं° 
पाताल्त । सु० ह ( दूखरो )। सु> कहु । मा० स 
करुणामय | द° करणामय । द्र सं° किंण। टेसी° 
किणि । सु°्सु। 

दो०.६२-मा० सं० नेत्रे | हु० सं० मदिर । मा० सं० मथे महश । 
द° सं०्हं( "म्‌" केस्थानमे) | सु० है) द° तम। 
सु तम्ह । सं° सु० किण। सं° सीषविया। सुर 
सोखवीभ्मा। 

दो० ६३-सं° ञ्रवतार । मा० ० सं० रणि । टैसो० रिणि । भा 
सं रावण । टेसी० सु० रामण। सु० ह द° करणा- 
करण | द° दता । मा० बांधे । 

दोऽ ६४-सु° चडञ्थी या। संन चोथीश्ना। टेसी० चैथिया। 
सा० सं० , वाहर । टेसी० वाहरि । सु० धरि! दर 
चतुरभुज । मा० सं° सुख । टसो०° सुखि । सु° कहि । 
सु० किसु । सु० अन्तर्यामी । सु° सुं । 
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दीः ६५--मा० संण्हं। सु० ई। सु° सङ्क । सु तीभ्रा। 
° सु० प्रेमातुरी । सं° राज ! देती राजि । सं 
दुभ्रारिका। मा० दुबारिका। दँ भा० सं° नेड। 
० मा० सु° आयड । टेसी° नैडौ । 

दो० ६६- रै त्रिण । मा० चिन्द। द° सं ्राड़ वेला तद्‌ । 
मा० तीयडई (ते, के स्थान मे) । सु० तद्‌ । द° घौ । सु० 
घण" । सु०° किसु । मा० सु° कोय । सं० करहुं । सु° 
या । सं° श्राविस । सु० ग्राविसु । मा० सं सु° पुरुषो- 
त्तम । द° भ्रमिकातै । मा० सु० श्बिकाल्ये । है ० सैर । 

दो० ६७-सु० धि्तीयुख । सु० ठेसी० साधि । सु०्चु (भ्चौ,के 
स्थान मे) द° सारिथो । ठै सा० सं० कृपानिधि। 
देसी कििपनिधि ! मा० सं रथ । ठैसी० रथि । 
सु० संभक्ति । 

दो० द८~-द्ं° समवेगि । मा० सं० इसु ! सु° इसु । सु° विर्हति। 
सु° लागु । द° गिसतर । सं० तक्मिरि । सु° धाभ्रन्ति । 

दो० ६८-द० याभि । द छंडउ । सु० च्ड । सुण्यु(श्बैः 
के स्थान मे)! सु° रायु ( रायौ, कं स्यान मे) । मा० 
भ्रमोणड । सु० श्रम्दारं । ह साम । देसी स्याम 
( श्यामा के स्थान मे ) । सु° स्वाम । 

दो° ७०--सु° रहीया । द° मा० रषमणि । टैसी° स्कमणि । 
सं° रुकमिणि । सु° रुषुमिशि । दँ ° इतरौ । मा० सं० 
चित । ठसी० चिति । द° वित । सं० विंतवतां । सु 
इम चित चीतवतो । 

दी° ७१--° थयठ । सं° थिउ। सु° थौड। द° स० द्विज। 
द° रहित । सं सकि न रंति । सु सकिड रहति । 


२६८ ` वेति क्रिस रकमंणी री 
- द° स सु० इम (श्रै की स्थान मे) ० स आसनौ | 
सं० सु ्रसनडउ । मा० मुह | 


दो० ७२० सील ( सन्ति, के स्थान मेँ ) । सं° संति । रैसी° 
सन्त । मा० सं० श्यामा । दू मनह्‌) मा० मन 
सु विचार दर° सं० सु० इम (ए के स्थान मे) । सं° 
सु० कहे । सं० कुसस्थली । सु० हतां । द° मा० कि्तन। 
टेसी ° क्रिसन । सु० कुन्दणपुर । 


द्ये° ७३० बाभिण । द्रू० वदि | मा० वदे | द्रँ° हेत । दरस! 
द° बीजे । मा० सं० सु० श्ररण। ० साभल्ली ! मा 
संभलि । दर पाय | मा० सं० पय | द° मा० कोई । सै 
सु० कोई । द° ल्ाौ । सं° मा० सु° ज्लाधा। 


दो० ७धे--मा० चडिया । मा० सुणे। दरं चडिया । सु० चड़ीश्रा 
( दोनों जगह ) । सु° सुणे । द° नह । टैसी० नह । दर" 
कीध । भा० सं० सु° किद्ध । मा० सं° दुं उजाथरद। 
सु० उजाघर । द्वं ° मा० सु० कलह । द° श्रेवहा । सं” 
परेहवा । ठैसी ० श्रेवाहा । द सहि । मा० सु° श्रखाढ- 
सिद्धि । टू सिधि। 


दो° ७५-- द° पिण । टेसी° पणि । सं पथि पथि। द° पं । 
ठेसी० पथि । सु° जूजूया । सु° पुर । दव सं° सु 
मैले । द° हाय ( मिलि के स्थान मे) सं सु० हई 
ह - (भमिलिः के स्थान मे ) । मा० कोध ( क्रियौ" के सथान 
मे) । दर" सहि । सु० सह । ठेसी ० सवि । मा० मिलि । 
८ सदि” के स्थान मे ) । सु जोग्रण । दू नाये नाग 

रिषि नरेस ८ तिम पंक्ति )। 
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पते ७६--मा० से° सु> कामिकि। टसो° कामणि | माणन् ह्‌ ० सं° 
कई ( 'कह्िः के स्थान मे ) । सु० किं । सु° कहं । 
द° मा० सै नारायण । टंसी° नारादइण । मा० स 
वेदवित ( वेदवे के स्थान मे ) । द्रः ० ठत सं० तत्व । 

॥ सु° येग । सु° येगिसवर । 

दो० ७७--सु° चण । सं° सु० पुणि सुशिं । मा० क्ष० इड । सुज्यु। 
दर*० सुषमणी । ेसी० सकमणी। मा० सं° सु० रुषमिणी । 
टर हर । सु० तषु । सु० ्रायु। टेसो° हरि । सु° कर । 
० इन । भा० उन । मा० द° से° रायहर । टसी० 

, शद्हर । ^ 

दो» ७द--मा० सु० श्रवास । पु० ऊतारे। द° करि । सेन जणा 
जणड ! सु० जणाजण । द° कृष्ण । मा० से° सु° 
किसन । ठेसौ० क्रिसन । मा० सं० तउ । सु° तुउ । 
द° कोद । मा० सं° सु० क्ण । द" अविरज । टेसी० 
सु० श्रचरिज । टेसो° मनुहारि । सु० मनहारि तशु 1, 

दो० ७&--सु० श्राषि । मा० सं० द्'० रुषमणी । ेसी० रूकमणी । 
सु° रुषुमिणो । स"० कह । मा० सं ° तड । सु० भ्राज 
कहु तु श्राप । दू भ्राज श्प । सं० श्रावईडं। सु° 
श्रावं । मा० जात । सु° अवि। 

दो ८०--मा० सु> दृड । सं° वूयड। दँ” सुषमणी । टेसौ० सुकमणी । 
सा० रुषभिणी । सु० सुषुमिणी । स° सुकमिणी । द्र 

~ + मा० स० व्याज काज | रेसी° व्याजि कानि । मा० स° 

1 श्यामा । सु° आरंभीग्रा | 

दयी०,८१--मा० दर'° ऊुमङम्‌ । सै° सु० कमकमई । दर'° सु° ख” 


, ४, ,- मंजच.। सु० घोत ! द्रं ° से° सु० वस्र], संर चूयण 
¢ अ 


२<€० वेलि क्रिसनं सकमशौ स 
सु० चृश्रण । दर ० सं° सु० दीने । मा० छलीना। मार 
सु० छ्िलछोदा । सु० मकतूल्ञ । 

दी° प८२--सं० सु धूपणे लोषे । द्र० सं० मा० सु० मृग । टेसी° 

। न्रिग। द्रं वाउरि। सु° विसतरणि । 

दो° ८३--मा० बवाजवटा । मा० सु० राजङश्ररि । टेसी 
राजकुवारि । सं० क्ंयरि। द° सं० शगार । माऽ सुण 
सिंगार । द्र ० श्रेतै | सु० इत । द° म!० सं० श्रेक । 

- रेसी० इक । सु० एक । द्र० भ्रादरिस। सु आणण 

्रागल्े श्रादिरस | 

दो० ८४--क्षे०° कंठ । ठेसी० कण्ठि ] मा० क । सं० कहाँ । सु° 
किं । द° ल्लीलकंठ 1 दरू करि । मा० किर। 
सं° सुश्री ( किरिः के स्थान मे) । मा० संषधर। 
सं° न्रेकिणि । सु° मा० सं आंगुली । रैसी° सु° 
सङ्खधरि । सु० ग्रहीड । 

दो० ८५--ट° करि । सं० सु० कर। मा० गुथति । सं० गुंफित 1 
द्रं कसम । सु० ययुण । दर ० जमन । सं० पावन । सु° 
पातत । मा० जगि ! द° मा० स० उतर्म॑ग । रसी० उत- 
मगि ! सु करि। सु० उतर॑ग । संर अंबर । टेसी° 
श्रम्बरि । मा० सं° आधोश्नध । सुत श्रधोग्मध। मा० 
कन्नारमग । टैसी० ्मारमग । स० कूंबारिमग । सु 

ुयारमग । 

दो० ८६--मा० नयन । स० परसा । दवै° मा० सं° सु० बलु । देसी° 
वती । स० वाह । ० बाद्वि । करि (वरि, के स्थान मे) । 

दो० छभ--दर° कड (चैः के स्थान मे)। सु०्कु (न्चौःके 
स्थान मे )। सं सु कामिणि ( निज करिः के स्थान 
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मे )। सं°्सु० बे काटे । मा० द° संप्रत । दर सै 
कीया । सु° कोश्ना । सं° सु० सुखि । द° निलाटि। 

दो० दद-सु° शिख । द° सिषि । मा०चो सधि ( (तिलकः की 
जगह )  सु° गयु ज ईतड। ल्द हती । दू० कृस्न । 
से° कृसनि 1 मा० किसनि । हूं ° सांग । टेसी° सु० मँभि। 
मा० मग । टै्ी० सु० मगि । सु० श्रायु । द° माक्लियल । 
सु° भालीग्रली । 

दो० ८६० जो सहरी । द° स० मा० सु० मृग । ठेसी० न्रिग । 
द° विषधरि । सु० रास । द° सु ( "कि के सथान मे )} 
मा० सं° ग्रज्तिक । सु० वक । मा० किर | द्र सं सु° 
चंद । टेसी० चन्द्र। सु० वांकीश्मा। द° ताटेक। 
टेसी० ताङ्‌ । सु० त्राटक चक । 


दो० &०--सं० कुचको । मा० सं० सु० शंयु । दरं संभि। मा० 
“ सं° सु० कामि । मा० सं० द° सु> क। टेसी° कि। 
टरं ° मन | द° श्रागै ( श्रागमिः के रथान मे)। सं° 
सु° श्रागम । सं° संडीयड । सु० मंडीश्र । दरं० मंडप 
मंडे । सं० सु० वारगह । टेसी० बारिगह । 
दो० &१--ह° हरिणाक्ती ! दर कर श्रेतरिख । सु० कंछि । सु° 
हती । टेसी० कण्ठ अंतरीख । मा० सं° बहरि। 
दर ० किर। 
दो° &२-सु° बाजूबध । द्रं ० बांपे। सं० बंधीया । सु० बधोग्र 
गोर बांह वे । मा० सं० बाह । सं०बे। मा० शाम । 
द° मा० सं० सुण श्रो। मा० मणिमय । द्र° हींड। 
सं° हीडोलड । मा० रीडिलई्‌ । सु० ही इलद । मा० दुं ° 
किर मा० द° सं० सु° श्रौषड । टसो० सिरीखण्ड । 


ध्र वेति क्रिसन रुकमणी री 


दोर &३--सं० सु° नवग्रहे प्रंचीया प्रंचे । मा० वलय । दू हस्त | 
ट निषित्र । मा० सं० सु० नक्तत्र । द° वेधायड । 
द° सं० कि हिमकर । मा० दहिमकिर। टरं ° 
श्रानिरत । 
रो <~ द्र ° श्रारोपत । द्र" मा० थयड । सु० थोयड । दू ० 
उरस्थल । मा० उरस्थल । टेसी० उरस्थल । सं० सु” 
उरसस्थल । द्र" कुंभस्थलि । सु° सुज । द्रं ° जि। 
| टर"० तिण । "° सिर । टेसी० सु° सिरि। 
दो० &--सु° धरीया । सु० ऊतारे । दर॑०्नो। दरू० सं० सु” 
तन । ठैसी० तलु । सु० वई । मा० तिणि (प्ते के स्थान 
मे ) | टू" किमत । मा० किमित्र। मा० सं सु 
पयोधर । मा० श्रो (कताः के स्थाने) सं° सुण्ठु 
( शता" के स्थान मे ) 
दो० €६--मा० सं० सु० श्यामा । मा० सं° समर्षित । दं ° 
कृसा । सं० सु० किसा । सं° सु० चगि। सं° सु 
हश्रा ( धथिया' के स्थान मे) मा० सहु । मा स 
सिंहरासि । सु° राशि । सु० गणग्रह । 
दो° €७--दरू° चंदाणणि । टेसी० रचद्राणणि । सु० वचंद्राणण। द्र 
नूपुरि । सु० कोच्रा । सं° पहराइति । 
दो० शर मा० सं० बीण । सु० लीड । सै° सु० ताई ८ (जाद्‌? कं 
स्थान मे ) । सु° साषीश्रात । दर"° सुसत । द्रं ° सु? 
मोताहल । द्र ° सं० मा० सु० सुख । दैसी० सुखि । दर ° 
भागवति । सु° मुख सुक । 
दो <<€---ट्‌ ० कञुलिक । सा० किंजल्क | द° स० सु? द्यति 1 
द° भेक । मा० इक । सं° सु० बड़"! द्र० कि 
( शुः के स्थान मे )। द्रं ° सु? तस । 
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दो? १००---पा० सिंगार । सु° कोधुं । मा० सु° श्यामा । मा 
देवी । सु तणी । सं° हाड 1 ठेसी° हाड । मा० सं° 
छांडि ¦ सु० छ्ाडि ! मा० पानी  सु० पानही । 
दो० १०९१-० श्रेतरि। सं सु० ऊपरि । मा० संजोईदैन । 
सु० सदनि सदनि । मा० सदनि सदि जाणे संजा । 
दू ० मुदिति। 
दो° १०२ -ह० सं०्मा० किरी करि। द° कुमङ्कमौ । टेसीर 
कुमकमै( । सं० किहि करि कुंङम। सु० कमक 
किही करि कुंकुम । द्वं सु° किरी" । द्र"° धूप । टेसी° 
धोति । सं° सु° धोत । ह° धर । 
दो० १०३ --द्'० मा० चउडोल। सु० चुडोल । सु° लगि । सु° तई । 
सु० सं । मा० सं माहि। टेसी० माहि । द° मा० 
सामा । दू अ्राविरित | 
दो० १०४४-० सं° मा० ्राविस्यई । सं० सु° साथ । मा०्सोा। 
द° सु° चडि चडि 1 सु° लाग । द° मा० ताक | दं से° 
मा० माहि । ठेसी० माहि । ० सं° सयेषीयई । सं सुकर । 
सु° संपेखीड । 
दा० १०५--दं° स मा< सु० पदमिशि । रेस पदमणि । मा० 
रषत्रालत । द° इतवलिया । ० हिल्िथा । द° गलित । 
टेलो० गुदिव । मा० सु० भिरोश्रर । 
दो° १०६--टरं° असि । मा० सं० सु० वेस । सु० वर्हि । सं° सुर 
अतरत । मा० श्र॑तरोष । सु० चढीया । सं° चदिया 
(धचाल्तियाः के स्थान मे) ! टेसो० वेद्राणणि | मा० द 
चदाणणि । सं° सु° चंद्राणण । मा० मगि। सु° बेङुठ । 
मार किर । मा० रद सं° सुर अ्रयोष्यावासी । टेसौण 


रद्ध वलि क्रिस रुकमणौ री- 


अजेभ्यावासो । दूं० सं० मंजन ।-मार संजणि । सु० मा? 
सं० करे ! दर सिसै। द° दधि । मा०्नद | सर 
मांहि । रेसौ० भादि । 
दो १०अ--० सु० संपूरे (“सभ्पेखे" क स्थान मै) । दँ जाणे । 
० मेर । द° सं० पषिल्ली । सु० पाखलिं । मा० नक्तत्र । 
सं नच्चत्र ची मला । सु० नाखित्र । द° धूमला । मा 
संकर । रेस ° सङ्करि । सु° शंकरि । 
दो १०८-मा० देवालय । सु० देवाल्‌ । सु० पेसि । मा० द° सं° 
माव हित । सुं० भावि । ठेसो० भावि हिति । द्र° सु° पूजे। 
सु° कोड । द° सं० सु० हाथ । द° सं० सु° लग । मा” 
द° सं० रुषमणी ! टेसी० रूकमणी । सु० रुषुमिणी । 
दो० १०८ आंकरषण । मा० सं० सु० श्रआकरषग । टेषी 
आआकरसण । मा० सं° मन (“गत्तिः के स्थान मे) । सं० सुः 
तणि (“गत्ति, फँ स्थान मे) स" सु° संकुचिशि । सै° सुंदर । 
मा० दुवारि । सण द्वार । मा० सं० सु° देहरा । टैसी° दहर । 
दो° ११०० मन पंग । सं० मवुपंगु । द सं० सु° थया । मा 
तनु (“तद के स्थान मे) । सु० संप॑खतिं 1 द° संपेषिते 1 सं” 
संपेषति ¡ मा० किर । सु० करि! मा० नीपाई। सु° 
नीपायु । द° तदे । मा० तदही । मा० द निक्रुटी । ० 
निक॑टिग्रे। सु° निकंरीए । 
दो० १११- द० असि । द° षड । मा० षडे} दर मंडल (“सेनः 
के स्थान मे) । संर सु० सेण । सु° द° श्रतरि । द प्रथमौ । 
मा० से प्रथिमो। टेसी° प्रिथभी | द° गति कि । सु? 
तणुं । सं गति किना । मा० पथि । सं° सु० तइ (“विणि 
के स्यान मे) 1 सु प्रथमी गति किना पराकाश । 
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दो ११२--मा० सं० सु० बलिवंध । ठैसी० बलिर्वैधि । द 
समथि । मा० सं० सु० समर्थं । सं° रथ । टेसी० रथि । 
द° बे्ताणो । सं० बदस्तारे । सु० बेसारे । सं० श्यामा । 
म० सामा । ई० करि 1 मा० सं० ० बाहर । ठंसी° 
बार्चरि । माण हरणषी । टर गयो ( जडः कें 
स्थान म) | 

दो ११२३-० सांमलित । द° धमलं । सु° सेय (“सरः के स्थान 
मे) । सं० सद (सरः के स्यान मे) । द° सांभलि । सु° 
ठान्हे । द° कंगल । सं० सु० किंगल । 

दो० ११४- दह शसि | मा० नरस । दर वितरांम । द° 
निहषरता । टेसी ° नह खरता । सु० नहषरता । ० हभ । 
 सु० महीश्रारो । 

दो० ११५-सु० उवड़ी । मा० महि ((मक्िः के स्थान मे) | सु° 
एवह । मा० जेहवठ । सं चक्ष, । सं० सु० पति 
सु° सुणियई । मा० सं ° सुणीयई । सं० सु० बरिहासां । 
सं नासा० । टैसौ० नि्ैसदस (सद नीहसः के 
रथान मे) | 

दो° ११६-मा० ग्रलगा । मा० संर नेडी । मा० कीध । द° 
उवते । टेसी० उद्रमते । मा० सं° भ्रोप्रमते । सु० देल" । 
स° दोठाल्‌ । ट थये (्ुघ्रौः कं स्थान मे) सं० सु 
हउ । द° दुह । सं० वागा । द° ठेव॑रोये । सु० बाररूए । 
सु° मारदूए । सं० मारण ! मा० फोरिया । 

दो० ११७--मा० सु षडा । सु कटडे ! दूं० कठटी करि 
भ्राणी घटा कालाहणि सामहौ । सु संमहे ! सु अमे 
साम्‌ ! मा० सं० श्राम्हा । मा० सं सु° जोगियि । 


२.६६ वेलिं क्रिसनं सर्कमणी री 
~ उसी० जोगणि। द° आवी} सु० त्रावड। टेसी० ब्रवै. 
, मा० वदिस (वर्सैः के स्थनि मे) मा० सुति । सं 
वेपड़ड्‌ । सु० बेपड़ड । 
दो० ११८--पु° हथनालि । मा० कुहङ्कबाण । सु० हनि । द्व” 
` होइन । सं० गहौगहशण । सु> गहेगगहण । द° सिलह 
लोह ऊपरि । सु° ऊपरि । भा० सं० सु० सिरि । सं° सु 
माही । सु° बद । 
दो० ११८६-० किरणि । सं० सु ° ऊक्रलि कलि । दरं वरसत । 
सं० वरजित । टेसौ० बरसति । द° विसेष । द कल्किं 
 (धबकिःके स्थान मे) । ठेस ° सु० धड्कि (धधवकि' क स्थान 
मे) । सु सिहरि। दँ सबरवि। सं० संमर। पुण 
समरवि । द° सलाउ । 
दो० १२०० कापिया । टेसी० केपिया । द° स'० सु" 
कायां । टैसी० कादर । सु० श्रसुभकारीयु । सु० गाजते । 
दर" सं० गाजंते। टेलो० गज्ञेति । मा० गाजिते । मा० सं 
धारा । दं श्रौवड़ीयौ ! सु० ऊश्रडियिउ। 
दो० १२१--मा० वचैटीयाललीडं । सु० चडँडिश्राल्युं । सं" 
, चञटीयाल्युं । द्र" मा०, ठलीन्रे । सु> पडी ("्रलिय, क 
स्थान मे) सं० -पड़ोयई (“ढलिय के स्थान मे) । द्र” 
_ ससिपाल । द सं° सु० शभड़ं । द° ल्लागौ (भातौ कं 
सथान मे) । मा० मात । 
दो० १९२२-५ स्ण। स ० सु रिणि। मा० रुलततीया तेण 
; दिर प्रग रण (प्रथम पंक्ति) । द° घै । सं° सुट घणे। 
- द° हाथि । सं° पड़े । सु० बुदबुदा । सं० जल बु्दाबुदा । 
सा०-सं° सु० आति । द आक्रति । टदेसौ० आक्रिति । 


स्नैडराज प्रिथौराज रौ की २९६७ 


० सु० चाले ! मा० चाद्या । मा० सं° द्रं जेगिणी । 
ठेसी० जागणी । सु° येगिणी । 


द० १२३ मा० बलभद्र । ठैसी० बलिभद्र । द्र बलिभद्रि । द्रं ° 


सं० सु० बापूकारे । टेसी० बापूकारे । मा० बापूकारीया । 
मा० सं° स्रु । सु० साबतु । मा० साता । द्र० सं० सु° 
अजी । सु° लाग | द° लग । से° त्यां वेलां । सु° हिव 
(शलः के स्थान मे) । मा० जीपिसई । द्रं ० वाहसे । मा० 
स० वादिस्यई । टेसी ° बाहिसि । सु° बाहस्यई । 


दो १२४--सं० सु० विसरा बीज जस (यश) बीज बीजिस्यै । 


मा० विस्ररी वार जस बोज बीजिने । सं षरी | 
मा० हालाहल । द्रं सं० षलां । सण रा (को के 
स्थान मे) । सु° चरूटि । मा० दरं ° सं° सु° वहता । सं° 
हता । 


द° १२५- दरं सै० अच। द° दह । सं० चंच । दर० पिंड। 


स० चतेत्र । सु० नीपञु । सु० नीर रगत षल्‌ हा्तिया नीक्षख, 
शच चंच उछति अति (पूर्वाद्धे के स्थान मे )। 


द° १२६--सं० सु° तास । सं° सु० भुजां बलि । द° पिंड । मा० 


पहरतई । मा० बिजड़ा । ठेसी ० बिजड़ा । मा० वेते । टेसी० 
वेते । सं ° बेडीया । सु° बेड़या । टर सं° बलभद्र । सु° 
वलिमद्र । टेसी ० बलिमद्रि । द° सिरा । 


द° १२७--सं° राम । टेसो० रामि (खलिः) । मा० द° सं° खलि । 


मा० रणि (दूसरे ^रिणः के स्थान मे ) । मा० द्रं° संन्स। 
टेसी° सु। सु० निय । मा० मेटि। सु° मेदि । सं° सु० थया। 
मा० संहार । सं० फेरता | टेसी० फेरतां । मा० पाय । 
सु० कौश्यां । 
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द° १२८--सै० कण लीधा रेक । सु° कण लीधा एक कीना । मा 
भ॑जीड । सु० भंजिऊ। मा० सं० द्र बलभद्र । देसी” 
बतिभद्र । सं० खले । सु० सिरि। 

दा० १२६--सु० सै० सधरा ( श्सरिलो" के स्थान मे ) ] मा० द° 
सं बलभद्र । >ेसी० बलिभद्रि। सु० बलिर्भद्र । सुण 
सादहीए । मा० सै० ऊखजीश्रे । सु० उछनिए 1 सं विरुद्ध । 
सा सुर विरु । द° भता भला। द° तेईज । टेसी” 
तजि । द्रुं° जरासंधि । दर सिसपा्त । सु° जघ । 


दा० १३०० आडाहड । मा० अडाहडि } द्र परकौश्रेक । मा” 
० वाइयड । सं० वागियौ । सै० श्रेक (“एम, को स्थान मे) 
द्र सा० रुषमणी । टसो० स्कमणी । सं० सु० सुकभिणी । 
सु° जई । सु° ह । सु० ब्राहीर । 

० १३१-मा० सु० विल्ल्लीड । मा० द्रं वदन । ठैसी ° वदनि । 
टर० वाकार । सं० बाकारिड । मा० वाकारीयउ। टरू° पिणक । 
सं° सु० छृसन । मा० श्रयुध । सं० क्सन रकम वैद 
प्मायुधि करि । सु० रुक्म छेदण श्रायुध करि । मा० बेष । 
सं° सु० बेलक । सु० मूठि । मा० भढ | दू? द्रिदि। देसी” 
द्वि । मा० सं० ट्ट । 

दा० १३२ सु० रुकमहेड । मा० सं० दू सु० आरण । द° रण । 
सं० सु० रिण । मा० रणि । मा० रुषमणी । ठेस ० रुकमगी । 
सं° सु> रुकमिणी 1 मा० तशड सु० तण । सं० तनु (तण 
के स्थान मे ) | सं° करि । सं० माहव । टेसी © माहवि । 
सं कीयौ । सु° कीयड । 

दा० १३द--द्रं मा० सनस । सु> संनिधि (“सर्भसिः कौ स्थान 
मे) । देसी सनसि । ० मा० रुषमणी । टेसौ० सकमरी ० 1" 
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सं० सु० रुकमिणो । सु० सेनस (सन्निधि, के स्थान मे ) । 
सं० सानिधि । सं सु० आलोन । स० अपद््यात । द° 
ग्रावधि ग्रावध । सं० सु° साज । 


दा० १२३४-० निरग्राखध  सु० निरायुध । मा० निरग्रावध । 
सु० कीयड (देने “कियो के स्थान मे ) ! द° तद । मा? 
से° तदि । दू सेन (“सेनाः के स्थान मे ) । मा० स° सु 
ऊतारि। सं० छिणीई । मा० सं जीव ('जौविः के स्थान मे )। 
मा० द्रं° सं° सु० छाडियड । दू ° सु हरि । सु° हीड। 


दो १३५--सं° श्रनेत (श्रयः के स्थान मे ) । द° ्रग्रन ईष 
करै लुन शरे ्रलुचित । सं दुष्ट । स० सु° वासना 1 द° 
तास (“भलीः के स्थान मे ) । द° जास । द° वैसाणी । दरं 
सं° कीयः । द° लो ("भला के स्थान मे ) । 

दो° १३६--सं° सुसमिति । द्रं सन्रीडित। मा० संत्रीडित। 
सं० सुत्रोडति । मा० द° पंडरीकादईष । सं० सु० पुडरीकाल्य 
द° थीउ। सुर थीश्र । दं० मा० प्रसन्न । मा० द्रं देस । 
ठेसी० ्राग्रेस । द° सृगनयणी । मा० सृगानयशणी । सं° 
मृगाषी । सु° सृगाखि । 

दो० १३७--मा० स सु० कृत । टैसी° क्रित । द° अनिथाई । 
मा० सं° अन्यथा । टूं० करण । द° सिगिल्ते। सु° समय । 
सं° समरथ 1 द° हालीयो । मा० सं० जाद्‌ । द° जिके 
( जाः के स्थान मे) । टेली ० जा इलगाया ८ “जाई लगाया? 
के स्थान मे ) | मा० सं० सु० ग्रलगाया । सु० हता । मा 
साला । दरं स° सु° थापि । दरू° हथि । 

दो० १३८--सं० पिण । टेसौ० पणि । द° सं° सु° जीति। 
मा० सं° रषमिणी । सु° रुकमिणी ( ““पदमणो” के स्थान 
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मे )। द° ्ाणंद उम हरा एकार । देसी ० सन्रुसिरि श्रधिक 
वाबरे सार । सु° सित्र सिर श्रधिक वावरे सार ( दूसरा 
पंक्ति) । सु° लागा । द्रू० महा ( 'माहिः के स्थान मे )। सं° 
तद्‌ वेता ८ वादोवदिः कं स्थान मे)। सु० तहु बेला 
(वादोवदिः कं स्थान मे )। सं° सु० बधाद्ेया । 


दो० १३९६-० च्रिह । रेसी° ग्रह | मा० सं० सु० गृह। 
द° सं० सु० काजि। दरू गा। सं० गृहे गृहे । द 
गृहगति गृहि गृहि । टेसी० प्रहि यहि । सं० द्रं मन। 
टेली० मनि । सा० त्राण । सं० श्रपण । मा० कीधौ | द 
मा० मारग । टेसी० सु० मारगि । मा० ओट | 

दो० १४०--सु० दूर पथि ( देखतां के स्थान मे ) | दर” देषते। 
मा० देषता । दर पथि पथिक । द° उतावलि । सं० दूरा 
पथि पथिक ऊतामल देषे । सु० ऊउतामलं देखे । सु० रि 
ऊटी। मा० द° नीली। दरू०° तिणि। मा० सं० दरे० सु 
नोलाणा । टसो० निलाणा । सु० डालि । 


दो० १४१ द आगमि । द° मा० नयर | द सु सह्‌ दर 
सऊजम । सं° द° सु० रुषभिणि । ठेसी ° रुकमणि । सं° 
द° सु० छृसन । मा० किसन । सं० वधामण । मा० द्र” 
सं० रेसि । टेसौ ० रेस । दू जलहरी । मा० लहरि । यु 
लीड । मा० दिन । सु० दिनि । मा० दरसण । सु० दरसणि 
° राकेसि । रैली राकस । 

दो० १४२० गृहे गृहां । मा० सं° सु० गृहे गृहे । रेसी० धिष 
्रिहे । द° पुरवासीयई । मा० दिद । सं० दिसा ( (तण? कं 
स्थान मे ) । सु० दिसि ( “तण? के स्थान मे) । दू मा० 
दीन्हड । सं० सु° दोधुं। मा दलिद। सं० हया । मा” 
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हूर | सुण हृश्रा। दं० सं० सु° केसरि। मा० सं० सु° 
हलद्र । सु° हरी । 


दो० १४३-सं° सु° मारण । मा० मारणे । सर सु०मग। मार 
मारि । ० सा० क्रभियां । मा० तासु ( श्रतिः के स्थान 
मे ) । द्रं नयरि । दरं° तकरि 1 म।० तिकर । सु० तिकिरि। 
मा० सं° पसारई । सु० पसरारहं । 


दा० १४४९-० सं° वीजुल । सु° बोजुलति । स० द्यति । द° 
डंड । द° आकास । मा० स० सु० आकाश । सु° श्रव- 
ठायु । द° स° श्रवद्धायउ । स० श्राया | द° मा० करि। 
सु° जाणे घण आया । 


दो०° १४५० सं० मुकर । रेसी० मूकुरमै । द° प्रलि । ठेसी° 
्रीलि । स० सु० पलि । द° अरवीरमै ! मा० सं० अ्रबीर- 
मई । द° पडसारी । मा० सं० पसारड । मा० पडसंति । 
सु० पैसास्डं । द° चै । मा० सं० नई । 


दो° १४६--सु° दीपि' ( ष्दियैः के स्थान मे ) । द° जसि । हं 
धमलित । द्रं° सं० धण । टेसी० धणि । ह° नागरि । 
मा० पेषे । ( देखे" के स्थान मे ) । द° सुण । रैली सु० 
सकिसल्‌ । हू० सिर । सु° बंद । 


दो° १४७--मु० जीते । द° जुधि जीते! स० युधि जीपे ! मा० 
जधि ( जीपेः के स्थान मे )। ० ससिपाल । द सं० 
जरासंधि । द° जीपे । द° ज्राये । सं० ्राया | दे सं 
गृहि । सु० गृह । टे्ी० बिहि । मा० गृहे । द° उश्रारे। 
सु० ऊतारि । मा० से° उवाग्ड । द्वं पीयै ( धवैः के स्थान 
भे) सु०रवारिपि ( शारैवै" के स्थान मे )। 
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दो० १४०८-० सहति । मा० सं भिन्न । मा० ्रभिन। मा 
वागि वशि । सं० मुष । टेसी० सु० मुखि । सु० करि । द्र” 
कृसण । सं° कृष्ण । सु° राजन कृपन । दू० रुषिभिणि । 
ठेली० स्कमणि । सं० सुकमिण । सु० रुषुभिणि । द° मा० 
गहि । सै° सु०° गृह । टेी० ब्रिहि ] 

दो० १ ४० दैवणति | मा० स° देवज्ञ । सु तेड | सं 
परिल । सं° ई । सु० पहि कीध प्रसंन। मा० पणी । 
द° सं० कोधडउ ए । ० ज्योतिष । द° कद्‌ । मा० सं० सु° 
करई । टे्ी० कदि ( "कड" के स्थान मे) सु० रुषुमिणी 
मा० द° रुषमणी । सं० सकमिण । रेस ० रुकमणि । द° सं 
सु° कृसन । मा० किसन । 

दो० १५०- सु ० धम्म । मा० विचार ¡ द्रू° वेदवेत । मा० वेदि- 
वित । सु० वदवि । मार ही तरी ( सुत्रीः के स्थानमे)। 
मा० क्यु" ( किमः के स्थान मे) । सु° हावि। मा० सं 
सु० पुनः पुनः। मा० द्र सं० पाणिग्रहण । टेसी° 
पाणि गरहण । 

दो० १५१-मा० कवि (करिः कं स्थान मे) । मा० सं° 
निर्णय । सु० निणैय । द्रं० करण ( कहणः के स्थान 
मे)। द° दोषि। सु० विवजित। सं० सु° जदि। मा 
सु० हूडउ। 

दो० १५२-घु° ब्राह्मणे । द्र करे । मा० कहीयड। सं० कही 
कह । ( कही? के स्थान मेँ ) | सु° हुड । मा० हयउ । सं° 
हरण । सु° हथ लेबु । टेसी ° हरणि । मा० सु० हड । टं” 
स० सु० सेष । रद्र करड ( (इवड' कं स्थान मे )। मा० 
कड ८ श्टुवद” के स्थान मे ) । सं° हवई । रसौ ° हई । 


सु० हवि । 
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दो० १५३--मा० सं० रतनमय । ० बांस । स० वंश । सं° आ । 
सु० अरजनमै । द° अरिजणमे। मा० अरुजनमय वेहि । सं° 
सु० अनल (अगनि) । सु° ईधण । द° धृति । मा० सं सु 
पृत । रेसी० धिव । सं० धनसार । 


दो० १५४ सु० परश्विम । द° पमि । सं० दिशि । सं° पूर । 
भा? पर परठित्त । सु% पट परित ऊपरि । द्रं° सधुपरकादि । 
मा० सं० मधुपकादि । टैसी० सधुपरिकादि । मा० द° संर 
सु° सहकार । मा० माड | दरे° सु०बे। सु° बेसाणि। 


द° १५५- सु° श्रखि | ० आणण । द° सु° आनन । द° सं° 
गरभ । रेसी० गरमि | मा० सऽ मच्छ। सार्द्रं सं 
गृहीत । टेसो० प्रीत । सु० वारिं । द प्राग । मा० 
्रगणि । सु° ओ्रोटे । मा० द° श्रोटा। सु० गा्ं। संर 
मुष ! मा० सं° सु° किरि) 


दो° १५६० श्रागल्ि । सु श्रागली । सं° ब्राग । द° सं° 
प्रिया । रैली त्रिया। सं०त्री (श्रीः के स्थान मे)। सु° 
चुथि । सं० चौथि ्ररंभी ! सु° त्रिणि ! सं० पिरद | ह 
संगु्ट । सं० सु° सागु्ट । देसी० सांगुसट ! द° सें । 
० कर ( “करि” के स्थान से ) । मा० कमल करी । सं० 
सु° चंपतउ । 


दो० १५७० सु० पधरावी । सं० सु० त्री ! सु० वार्मि । मा० 
प्रमणावी । स° परर । मा० द° सं° यथा । ठैसी० जथा । 
मा० मागे लीधी । द° सं० नवे! ठसी० नवै । 


दो° १५० दुह होड श्रगि' । सु० सुणहर । सु° चुरी । 
सं° सु० दिसो । सं° हयलेवौ छूटौ । मा० हथलेवां 
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छूटी । सु० हथलेवि ! सु० छूटि । द° बधि । सु° अचलां 
मिस । 
दो० १५६--सं० सु० ब्रागलि । द्व कंलिगहि । म।० सं” 
कलिगरह । टेसी° केलिभिह ¦ द° श्रगणि । मा० भारजन । 
० सेक । मा० दू० सं० वियाज । रेसी० वियाजि। सु 
वयाज | सं° सु° सश्छि० । सु° विग्राज सभे तस । 
दो० १६०-पा० तेण । सु° श्रति। द° रग दू० सं० सु° मण । 
त, चदूत्रा | सु° चाद्रवा । सु० तयि । सं° फणि । देन दी। 
द° सहस फण । 
दो० १६१० मंदरि अ्रतरि । सु० कीश्रा। द° सं० मिलवा। 
मार सं० सु० समाद्रृत । टेसी ° समाचित । सु° कीधि । 
मा० कीधा 1 दँ ति । मा० सं सु० संसक्त । ठेसी° 
संसन्रित । द° सुतिणि । मा० सुतश । टेसी० सु०° सुतण । 
दो° १६२-मा० संङकचित । मा० सं० सु० समये। द्र सं 
सु° वंत । मा० वंलिति । टेसी ० बन्कति । द° सं० स्ष- 
मणि । रैसी० सुकमणि | द° सं० मा० सु० रमण । मा० 
सं° सु० ददि । मा० सं दँ किरण । सु० सूरिज। 
दो० १६३--० दंपति ("पतिः के स्थान मे)। दँ त्रीय। मा 
त्री । सु° प्रीया (श्रियाः के स्थान मे) । मा० सं० द° सुख । 
डेसी० सुक्ख । ० मा० सं० देषण } न्ड) निहि । ० चद्‌ | 
° किरणि। टेसी० किरण । सं० द्िनिड कि । मा० दृठ । 
सु० द्रवड़्‌ क अति अभिसारिका "“““ (अन्तिम पक्ति) 
दो० १६४- द इनं । सं सु० रन] ट सं० सु? पष | ० मा० 
स° सु० बंध । टर चकवाक । द्रू° मा० सं° असंधडद । 
द° नसि । मा० संधद्‌ । द्र संधि । सु° संधे अ्रहोनिसि । 
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भा० सं० कामिणि। टेसी कामणि! द° मा० सं सु° 
कामियां ( "कामिः के स्थान मे )। दै तणा । 
भा० टू सं० तीया} मा० दीपका। 
दो० १६५--ह० सु० सह 1 सं० कतारथा | द° श्रिय । सं० श्रिय । 
मा० द° स० सु० छत ! ठैसी० क्रित । द° अटत । रेसी° 
प्रटति । सण द° सु० द्वारि! मा० सं० द° सु० चिचि। 
देसी वीचि । सु० श्रुत। हं आहि । मा० सं दं 
शति ! मा० द° सं० सु° समाश्रित । टेसी ० समाश्चित । 
दो० १६६- ० हंसागय । सं° सु० थया ! मा० थीया | द° सौँ । 
सु° सं । द° जही । मा० वहे वहस । सु० सुंधवास । मा० 
से सधावास । देसी सूधावासि । सु° अनि । द° मा० 
नूपुर । सु० नेपुर । मा० से° सद । ठेसी० सदि । द्रँ° मा० 
क्रम । सु० आरि । द्रं०° सु° श्रागम । 
दो० १६७० अविलंब । मा० भरभिल्ंवि। सं० आलंबि। दर० करि । 
दरं ° मदि । द° ल्गायै । सु० लगवे । सं° लगे । मा० सं° 
गय । सु० जिम । टेसी० नै । मा० सं० द° सु० गयगमणि । 
ठेसो० गैगमणि | 
दौ° १६८--सु° धसत । द्रं सं° जेहरि । सु° जेहड़ ! मा० 
आनद । टँ ° कोई थयौ । मा० कोजु थयड । सु० उपलु । 
० श्रमाप । रेसी० उमाप । सु० ऊमाप । सं तिण । ठैसी० 
तिणि । मा० श्रापे | सु० करायु । मा० ह | ० रामां सौँ। 
सु° रोमोस्‌ । 
दो० १६६ वहि । टेसी° विहि । सण सु० बह! मा० मिल्तण। 
सं० षड़ी मिली ! सु° घड़ी भित्ति। सु० धणु" ¡ ई 
णा} ठेस षण. । सं सु० चां दोहा । रसौ 
दीहा । सं° सु० आतर । द° श्रपण | 
ॐ 39 
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दो० १७०---मा० प्रेरति । मा० सं° रूप ¡ रेसी० सु° रूपि । सु 
ग्रोखीग्रों । टँ ° श्रन्निपित । सु० श्रत्रपति । द ° जदिपि । सु 
जयपि । टेसी ० जदिश्रपि | मा० सं० यद्यपि द्र मा 
त्रिपित। मा० तिडं (प्तिमः के स्थान मेँ) । सु० करि। दै 
बिलोकण । मा० धि । मा० जेहां। सु° जीही । सं० 
जीहा | 


दो० १७१-मा० सं सु स्नायाति याति! टठेसी° सु धर । 
० मा० मिलिश्ने । द्रं° सु° दंपति । मा० सं० सु० कटाच्त | 
सु० नीय । दर मनि सूत । टसी° सु° श्रमली (श्रमिलीः 
को स्थान मे )। सु° कटान्ञ। (दूसरा) 


दो० १७२० निलासी । सु° जाणीड । सं०् ध हां । सु० भ्र'ह । 
द्र ° होय । मा० सं० गृह । टंसी ० यिह । ० सु० बाहरि । 
टसी ० बाहिरि 1 सु० सहरि । 


दो० १५३--सं० सु० एकंत । देसी ० एकन्ति । सु० चु । मा० सं 
दीठ। मा० कहि । द° क्यो ( "किह" के स्थान मे )। 
मा० से देव । टेसी० देवि । मा० सं° सु० दुन रद 
प्रदीठ। मा० दं सं० अश्रुत । टठेसी० अख्‌त | सं° 
जाणडई्‌ जाणणहार । मा० सु° तइ । सं° सु० सुज । 


दा० १७४० मा० सं पवन । टेसो० पवनि | द° सु° पारथित । 
टरं जीय । द निपतित । टेसी० निपतति । सं० श्त । 
टेसी० अन्ति। सु सुरतां । मा० द° संन सुर्श्री। 
ठेसी० किरी । सुर क्रीडिता । दं क्रीडता । मार सं० 
क्रीडित । टरेसी० क्रीडतो । द° सु। सुर किं (भु के 
स्थान मे) । मा० सं स। मा० संर वियाङ्कल्‌ गति । 
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ह° केवि गलित । रैमी° व्याकु गति । टैग्नोरातद। 
सेमौ० नीरासयै । सं० सु० नीरालय । सु> कमन्निगो । 


दा १७५--सु० कीध । सुर मणिक | मा० मिल्ियउ । ० 
सामा । मा० लिन्ताद ! टसी० निलादि । सं०° ललाटि । द° 
कं कं चिद । 

दा० १७६ -दे० सा० सं० सु० बदन । ठेसी० वदनि । मा० सं० 
सु० वित । टेसी० चित्ति । मा० सं० होय । सं० सु° य । 
सं० सु० चष । ठेसी० चु । दारौ प्रति मे यह देदला 
त्रड़ दिया गया ₹ । 


द° १५७--सं० ताल ! द° सामा । सुत भमर । द° भाराज। 
मा० भाराज्नु । टसी० सु० वाराज्ु। संऽ्सु° थी! मा 
वलंब 1 स० श्रविलवि । टसी० श्रविलव । 


द° १७८--मा० पधराम्रे । सु० कन्हं । मा० ह° सं० सु० भय । 
टेसी० भ । द° मा० सु चटी | र्सी० तूटी । सं० छूटी । 
मा० चटी (टीः के स्थान में) | ट ज्ञद्र । मा० द्र । 


दा० १७६--मा० ठे० सं० सुप । टेसी° सुखि । सु° लाधि । सुर 
कलि स्यामा संगि (स्यामः दाड दिया रै) । हं स्याम । 
टेसी० स्यामि । ० चुक चक । सु० चुक चोक | सं० युक 
चौक । द° होय । सु० रीड । 

दे।० १८०--मा० द° राता तति चिंता रति राता । सु० राता तत 
चिंता राति राता (प्रथम पक्ति) सं० राता तत भर चिता 
रत राता । मा० सं० बिन्हे । रेसी० बिन्है । सु° रुण ! मा० 


द° निद्रावस । टेसौ० सु निद्राबसि । द° धियौ (हुः 
के स्थान मे) । 
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दा० १८१-मा० लषमीवर । सं० लषिमीवर रेसी° सु हरषि । 
दर निगरभरि 1 सु० निगभेर । दरं आड । सं० स्य । 
द° तटति । द क्रीडाभ्री। द° पोकार। टैसी० सु 
पोकारि । द्रु जीवत प्रिय । मा० घडडियालि । 


द° श८र--मा० हू मादा । मा० द° सं° सु० सई । देसी 
सति । द° सूरतन । सु° जिम नाश फरिम (“नासफरिमः कं 
स्थान मे) । 


दो० १८३० मिली । द तद । द° साध । टेली साधि । 
सं० सु० साधि । द° सं० साधर । सु° साध । रेती० साधि । 
मा० द° सं० इ ] सु० इ (छोड दौ गई रै ) । 


द° १८४--सं० उटो । ठेसी० ऊठि । सु० ऊटठी । मा० सं० सु° 
अररुणोदय । टेसी० श्ररुणोद । मा० धियौ । सु० थो । 
सु० थोग । सं° निसामय । स° ज्योति । टैसी० जोति। 
सु० प्रकाश । 


द° १८९-सं०° सु० संयोगिणि । दर संजोगिणी । टेसी° 
संजोगशि । मा० सं ० सु० श्री । रेस सी० । मा० घरि । 
मा० द° गङ्योष | सु० गौ । मा० द° सु दिणयर । 
टैसी० दिणयरि 1 सु० उगि । सं ० एतला ! मा० शरेतलञ । 
टेसी० श्रेतलां । द° दीधौ । सु० दधो । 


दा० ९१८६-० वाणिज । सं० वाणिज । द° ग । ० अरसैई। 
सं० सु° असई । मा० शरस 1 ठेखी० असे । दवौ ० चकि । 
मा० सं° द° सूर । टेसी० सूरि । द° प्रवटि । से० प्रकटि । 
सु° प्रगट । मा० पतला । टेसी° श्रतलों । द° समपीयो । 
मां० समपया | 
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दा० १८०--ठैसी० सु० वधे, घटे । द° द्रवि । द° सुतर । स० 
सुरतरु 1 द° तद । रद्र जगत्न । सा० सु जगति । द° 
कीये । सु० कौञ्म । मा० सु० जगन । टसी° राहु ( सा 
केस्थनमें))। 
दा० श्दद--सं० धिया । द° केहवो । टेखी केवि इ । सु° 
कवि हशर 1 मा० सं० हुश्र। ह° श्रचिरज। टेसी° सुर 
अचरिज । ह° लोयो हेमदिसि । सु° लीधु सूरिनि । मा० 
सं० सु० चष । 
द० १८६--मा० द° सं० श्रीषड । दैसी० सीखण्ड । द° इमङ्मौ । 
स० कमकमड । टेसो० कुमकमौ । सं कमकमो । सं° 
दतत । सं सु° सक्ता 1 ह° आभरण । 
द° १८६०-० सु० माहुहि । मा० माहति द° सो । सु सुं । 
मा० सु० भिसि । सं° मिस । सु० त्रन । सु० तए । मा० 
जण । द° सु० नोजणपणि । मा० वीजनपिणि । सु० 
जाणीया । द मधिराति। मा० सु° मधभ्यराति । 
द° १६९१-० नईरत । स० नैरति । सु° नेरन्ति । द° सं° 
सु° पसर । मा० सं० सु० निरधन । दू निंभरि । सु० 
निंभर । मा० धनी (श्वणी, के स्थान मे) । दरु ° सं° धणं । 
सु० भलि । ेसी० धणि । सु० बाय । द° स्ु° तर । द" 
लवल्ला । सु° लवस्या । स° लहरि । 
दा० १६२-मा० नवड विहाणड । सु नवे । नङ, सं सु° 
विहाणे । सं० सु° क्रीडति । दू ० धमलहरि । सु° श्रलं- 
कित । टेसी० अलङ्ित (“्रलंक्रितः के स्थान मे) । 
० १६३ सु° ओ चंडी । स० उचडी धुडीरज । द्र धूलिरवि । 
सु० रज (“रतरः के स्थान मे) । टेसो° धुडीरव । द° सं० 
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पत्री । सु० चेत्रीये । मा० सं° ऊजम । टेसी० उजम । स० 
गृगशिर । सु० ख्गसिर ! मा० मगसिर । टेसी० प्रिगसिरि । 
सं° वाय (वाजिः के स्थान मे) । द° थयौ वैरी (“किया 
किंकरः के स्थान मं) | मा० हूउ वदरी | मा० सं दू 
खग । टेसी° न्रिग । द° मात सं श्रं । टेसी० अ्रद्र। 
मा० कीयो । द° मा० सुद्‌ (श्वरः के स्थान मे)। सु० श्राद्रे 
(रद्राः के स्थान मे) | 


द° १८६४-० रिष | द्र° थिय । सं० थिग्रौ । द चातिग । सुर 
रिं । ठैसी० बलाकी । द° हर | सु° सिणगारिं । 


द° १९१५-० धारां । सु० धार ! मा० दं सं० श्रावण । टेसी° 
खावण । द° दिसादिसि । मा० सं° दिशोदिश। द्र ° 
थम । से० विरहिण । रेसी० विरहणि । सु° विरहिणी । सु° 
थोया । 


दा० १६६--मा० सं° दडडि । सं ° सघन । सु०° गाजीड । 


दा० १६७--दर° निहिसे । द्र° सु° विण । टेली° सु° थलि २। 
द° समागम । टेसो० सु० समागमि । द° सं पदमिनी । 
सु० पदमिणौ । सं० लीधई । सु° ज्लीधि । सं सु° अरहणे । 


दा० शद्८--ह० तर | सु० तसल्लता । द च्रिण। मा० सं० 
सु० वणे । ठेसी० त्रिणे । ० शङ्करे । मा० संण शरकरू- 
रित । टेसी० शङ्कुरिव । मा० नीलंबरि । सं० नीलांबर । 
द° प्रथमी । मा० स० प्रथिमी । टैसी० प्रिथमी । सु 
मि(मैःके स्थानमे)। द्र हारि । द्र° सं० पहरिया। 
टेसी० पहिरिया । सा० परदिया (“पहरियाः के स्थान मे) 
मा० पिरया ("परिरेः क स्थान मे) । मा० नेर । 
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दा० १५६--सु० काजल्‌ (दोन जगह ) । स कजल । मा० दृ ° 
रेह ! सं० सु० किरि । सु° विंदुलु, कुकृमि 1 "° पथवी । 
सं० परथिम । टेखी० प्रिथमी । भा० द्रं ° सं° सु° निल । 
टेसी० ्तिलार । 

द° २००--द्र ० मि्तियौ । सु० मिक्लीड । "० मा० तट । टेसी° 
तटि । द° ऊपर 1 द° विथरी । दर० स० ध धर। 
टेसी० धणि धर । द्वँ° सं० सु° धाराहर । सं० जमन । सु° 
यसन । मा० जवश। मा स० सु० किर | दरै° वेणी (त्रिवेणी 
के स्थान मे) । मा० त्रिवेणीज । 

दौ २०१--मा० सं० श्यामा । टेसी० स्यामा । द° सरस । द्र 
चेधुवे । सु° पेचे । दै गल । दे० वाहा । सं° वाहां । 
मा० बाहा ! टेंसौ० बाहा । द° से० श्रम । ० स० वदन । 
टेसी° सु० बन्दश । द° रिषिये । मा० ऋषय । "° लिपि । 
मा० लषी । सु° सकि । 

द° २०२्-मा० स० सु०रूठां । द्र ० पाय । सु० पाड। मा० 


सं० पय । मा० मनाई करेरुष । सु° देपतीए । मा० गिण । 
सं० दीधड | 


1 


द° २०३० स० श्रवति । टेसी० खवत्ति । मा० सु श्रवत । स० 
सु० कजल ।  दर° पीयला । स० सु० श्रेक । सु० म्राधोफरे । 
सं श्राधोपेरे । द° म्रीघसता । दं० से° सु० राजे । 

द° २०४--ह० कादो । टेसी° कादू/ । सु° कादं । दर" छंदणि । 
सं० षभ । द° मंदरे । स० पदमरागमय । सु० मि (भ्मैःके 
स्थान मे) । द्र मा० सिषरि। द सिषरिमे। मा० 


सिपरकीय, सिरि । टेसी° सिखर सिखर मै (““सिखरि 
सिखि रै" के स्थान मे) ! सु° सिखरमि । 
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द° २०५-- द्र धरिये । मा० सं° सु० तिणि (्तनि' के स्थान मे) 
० वसत । द° कमङ्कमई । मा० कमकमे । सं° इंमे । 
सै° धोया । ० सौधा। ठैसौ० सुधा। द° षवलिति 
(श्रखोलितः के स्थान मे) । सु° धवलित } सं ० प्रचाल्तित 
(श्रखोललितः के स्थान मे) । सं° सु० महति । मा० ० सं° 
घुष । ठेसी° सुखि । ० भर | टू० सं° स० श्रावणि । मा० 
श्रावण । उसी ० लावण | द° द्रवि | ठेसी० भद्रव। मा० 
° सं सु० स्षभिथि । उसी ० रुकमणि । टर० वरि प्रेवही । 
द° मा० रुष । टैसी° रुखि । 


दा० २०६--सु० बरिपा । द° रिति। सं० ऋतु । सु० ऋत । सं” 
शरद । द° मा० बाषकिसि । दरू० वदणेो वदणि । सु० बायणा 
० सु° नीषरि । मा० धरि । द्रू० द्यो । मा० रद्य । 


द° २०७० श्रौषधी । सु० ठैसी० सरदि कालि । मा० सं 
सु० श्री। त. सुरता । सु० च्ति। माण द्र सं सु 
जिम | ेसी° जेम | 


दा०र्‌ ०८2 वितजे } मा० वित्ते । सं० नभ। व्ह, पृथी । 
टेसी० प्रिथी 1 स° जल । सु० जले. । मा० गुडुलपण । दै” 
सु° गुरि । मा० मिति (कलि" के रथान मे) ! सं° जल 
(जण के स्थान मे) । द° दीपति । सु० दिषत । टैसी° 
दिषत । सं° ज्ञान ! सं० प्रगटी । मा० सं० दहन | 


द° २०९६-० गङऊषोर । मा० दँ सं श्रवति! सी खवति । 
मा० सै० स= सुश्नो । रेसी० सुखी । द° सरद । ठेसी° सु० 
सरदि । द° श्रगलोग । सखरगलोक । ह° मातल्लोक । मा० सं° 
सु° भृतलोक । ठेसी° भ्रित्तलोक । 
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द° २१०-सु° बोलंति । मा० महुरयुह ! सं° युहुरमह । मा० 
सकल । मा० निस 1 मा० सरदि । दं< त । मा० तिथि । 
सं० तिण ("तेः के स्थान मे) । सु हंसिणी । सु० तिन 
पासि देखि । 


दा० २११--सं० जलां । सु° उजूलां । द° सं० अ्रदरसगि । रेसौ° 
सु° अदरिसण । द्रं° सु० अ्रजुश्राली । सं० उजुयाल्ली । 
ठेसी० उजुत्रालौ । द° घणा । सु० घणि । मा० घणड । 
दूं० किसौ । सु० किसु । द° वाषाि घै । द° ओ्रीजा- 
सहै । स० उजासां हि । द° ब्रापणौ । 


द° २१२--मा० बहढा । दरं० तरुणि । मा० सं° सु कगय । 
देसी० करौ । मा० तुलिता । द° र । द° सै० सु० दिन 
दिन । मा० दिशि दिणि । टै्ी° दिनि दिनि । ६० विण । 
प° दिण । 


द° २१३ मा० दीन्हा। ० मा० सु० कातिग। टेसी० 
कातिक । द्र? थका । द° सु० बाहिर । टैसी० सु थकी । 
टेसी० बाहिरि । टेसी° सु° भीतरि । सु० भासिं | द्रं° सं० 
सु० जिम मनि । दं° सु° सुखि । 


दा° २१४--सं० सु० नवनवी । दर नवी नवनवा मही मोब । 
सु० मरीच । टू माडोयै । सं० सु० जिण । रदर० जद । 


द° २१५० नवे । सु० नवि । टैसो० नवी । मा० नवड । से० सु 
नवि (नवाः के स्थानम) ० चा। दर° मा० सुषमिणि। 
टैसौ० सुकमगी । स० रुकमिण रमणि । सु० रषुमिणि 
रमणि । दरं०ति (शुःकेस्थानमे)) द° रिति। द° सं° 
भगत । सं० राशि निशि । 


ए 40 
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दो० २१६-- दरं शरेह । सं० श्रेही । सु° एहीज ¡ मा० पर | हँ 
सं० सु० भीर । मा० सं० सु° धनंजय । टैसो० धनन्नै | 
° अनिये । मा० सं> नद्‌ । मा० सं° सु“ सुयोधन । 
सी सुजोधन । दँ सं० भलडउ। उसी भै । 
सु° भल । द° ज द° मा० मीट। सु> मीट। टैसीण 
मीटि। द्रं मा० जनारजन। सं जनारदन। रैसी० 
जनार्जन । 


दो० २१७--टृर० वाई । मा० सं० बाय | सु° फिरिवाय पधी उत्तर 
फरहरीया । सं° उत्तर । सु० उत्तर (“उर के स्थान मे) । 
मा० भुवंग । द° प्रथमी । रेसी० प्रिथमी । 


दो० २१८० हबे । सं सु० इवि । मा० हुवई । डसी० ह्न । 
द° घट । सं० हेम । रेसी° हेमे। मा० हेमि। सं 
हिमालय । सं० मा० द° सु शग । टेसी० लिङ्घ। सुण 
योवनागम । द° मा० कृस । टेसी० क्रिस । सं० कृश । सु° 
थीए, थाये । 


दो०२ १६ सु ° भूजन्ति | दर सं० सु° सुग्रह । रेसी° सुग्रिह 1 
सा० सुगृहे । द्रं ° सं० सु° हेमंत । मा० भय । सं° मिलन । 
टरं० मिलति निसि तन । टैसी ० मलिन सुतनु (“मिति निसि 
तु नके स्थानमे)। सुतनु (तुनः के स्थानम )। द° 
सं० सु० कई । ?ेसी० के्‌ । मा० सं० सु० मग। मा० 
जिि । सं० सु० जिण । सु० भारीयउ, जग । 


दो° २२०-मा० जेहां । सं सु० दरिसण । मा० दरसिणि। 
सं° सु° संङडिणि । टेली ० सङ्छुड़ण । द्वं सं० नीट । द 
छंडे । द्रं सं० करषणि । ठेसी० करण । भा० क्षरा | 
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सै पंशुरि } मा० प॑ंगुरिणि । ठैसी० पडगुरण । सु० जिम 
प्रौटा करखणि पंगुरणि । (चतुथे पक्ति) । 


दो० २२१९-० उल्ञभाया । ठेसो° सु० अलुाया । मा० तनुमचु । 
द्रु° माहि! सं विहित । सु° विहत । द° सौति । सु° 
मा० रुषुमिणी ! स० रूषभिशि । रेसी० रुकमणी । मा० स 
सु० वर । सु० सगति । द° सति सतित । 


दो० २२२--टर० भकरधलि । मा० वाहनि । सं० सु० वाहन | द° 
चडे । ५ मा० सं० सु० उत्तर ! टैसौ० उतर । स° बायु । 
दर अतुर । सु० आ्रतुर ( श्रडरः के स्थान मे) मा० 
विरहिणो । रैसी० विरहणी । स० विरहिण । सु० कोश्र । 
सु०° संयोग । 


दा० २२३ मा० ० स० सु० कृपण । ठेसी० क्रिपण । द° पवनहि 1 
सं ° पवग } सु० पवनह । सु० शब । द° शबहि ! स° 
मह्‌ । सु माधि } ह° मा० स° लोक | टैसी° लोग । 
सु° लागु । सं° शीतल । स० जलणि । 


द° २२४० स० वन । सु० जालि } द° निशी । मा० सु 
नलिनी । द° पातिगि । सु० पातगि । स० पाततिग । टैसी० 
पातिक । मा० पातक । स० तिण । डेसी० तिणि। सु 
पेसई । मा० मंजिया । स० समांजीया । सु० मींजीश्मा । मा० 
स° तणा । सु० विण, तणि । 


दो° २२५ ° प्रतिहारि । सं° सु° सौय  मा० सी ! मा० द° 
स० पाले | देसी० पालै । सु° उपरि । स० सु० दिस । स 
अररक । ० गनि श्ररक । सु० अररक । द° तन । मा० 
स० उवारद्‌ ¡ सु० डवारई । 
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दो° २२६-द्र° धिन्रे । भा० थीडउ। दर० पालटि । द° रिति । सं० 

रति । सु० ई रति पालट । मा० ऋतु । मा० सं° सु° 
दह । मा० सं° कीय । सु कीश्न। टैसी० द्रह कियौ 

(“उहकियी? के स्थान मे) । द° कल्िकंठ । 

दो० २२०७-० वेणा । मा० ० सं° मह्वयरि । ठैसी° महवरि । 
सु० महूयरि । द° वजाब । द° रोरी । ठैसी० रीरी । 
सं० युष । टैसी० सुखि । द° सं० विरह । द° जणि । मा 
दुतरिणि। सं० फागुण। रैसी० सु० फागुशि । सुर 
घरि घरि । 

दा० २२८--सु० ्रजर्हँ न तरु । द° तरि । सं० न तसु । सु० पल्लव । 
° शड्‌ डालां । दरं गादरिति । द° सं° सु० थया । मा० 
सं° सिणगार। ठैसी० सिणगारि । द्र सोहै । मा 
सोभति । सु° सहति । मा० सं° सु० जाणे । 


दा० र्म्ई-स०्सु०्सु( समाः केस्थानर्मे ) | हूँ समापित। 
टसी० समापति । द° दधी । सु° दीषि । सं दीधी । द 
रिव । टेसी° सु° रति । मा० घ० मन | रेसी० मनि । दर 
मणि । द्रं° वेण । मा० सं वेयि । रसी० वेण । सु° 
वईण । मा० मिसि कोकिल । मा० कूजति । सु० कोकि 
भिसि कूजति । सु° वनस्पती । 

दो० २२०-सु० पान | दरू० एूले ('फलेः के स्थान मे ) । ० 
( सु> के स्थान मे ) । मा० वस्त्रे। सं० सु० धर । मा” 
सं° पूजी्र । सु० पूजीए । सं० कसेवटि । सं० संगि ( भगिः 
के स्थान मे ) । सु° कसटि, वनसपती । 

दा २३१ मा० सं सु° कल्‌ । सु° लागि । मा० सं० ट मल- 
यानिलः त्निगुण । सु० त्रिगुण । ठैसौ०मलियानलि, ्रिगुणि । 
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स= सु० पसरतति । द° घुधा त्निस । ठेसी० अम्बु तिसि । 
सु० अम्बु त्रिस । द° पूत । मा० सं० सु पूत्र रेस 
पुत्र । मा० सं° मधूक ( (मधुपक स्थान में) । सु° 
मधुक । सा० सै० टर श्रवति ! रेसौ ° खवति । 


दो० २२२-सं° वन । मा० तस तरु} सं° सरूयरि। सु 


सरूग्ररि । सु० पुरष । सं° पथ । ० जनमीयां । सु० 
जनमीड । दरू दिय । सु० देश्रण । द्र० रमी। दँ 
चडि पवि । 


दो० २३२३-० भवर । सं० सु° प्रवर ( भौरः के स्थान मे )। 


ह° अज । मा० कलीय । सं सु० किरि । सु० वन्नर० । 
स० वन्नरमाल । मा० वन्नरबाल । टेसलो० बन्दग्वाल्‌ । दर 
वेली । द° मा० तस्यर। सं° तरुयरि । सु° तर्प्ररि । 
सं० सु० श्रेका। ० बियै ! मा० बीग्रे । सं० बीय । टेसी° 
बीयै । सु° बीए | 


दो० २३४--द्र० फटि । मा० सु० फट । द° बनरेणि । सु० व॑नरेण 


सं० वेन्नरेण । सु० नाल्लकेर । दं ० मजात । स० मज्जति । 
मा० से० करि । टेसी० मज्जति किरि ( "सञ्ञा तिकरिः 
के स्थानमे ) । दू० कुक । मा० ककम । भा० श्रत्तिव। 
दरं किजुलिक । सु० किरि ( नतिकरि' के स्थानमें)। 
सु° मगलिक । 


दो० २३५० से° सु० आया! मा० इलि । रसौ इल्‌ । 


स० वधामगो । दरं सु° रावी । सं० पोदण । सु° पोयणि । 
सु एण । मा० सं० प्राणद । टैसी० श्ररणदि। सु० काचमि । 
भाण० ० सं° भाभिणि । >ैसी° भामणि | 
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दो० २३६पा० सं° सु° करि। सु०्पूत्र० । द° थय | मा० यर । 
द° सं° मा० सु० मन । रेसी० मनि । दरं० पीयल्ला 

दा० २३७--मा० सं° सु० कणीयर । ० सु° तर । ० करुशि । 
सै° सु० करण ! सं० सेवंती । सु० सेैती । टेसी° सेवन्ती । 
मा० कजा । दू जान्नी। द° बरत बेरन विधदे। सु 
वरण वरण 1 सु० वसत्रि । 

दा० २३२८--सं० सु° सहित (*एणिः के स्थान मे) । मा० वधायउ । 
सु० बधाय, बधावे। सं० दिन दिन । टेसी० सु० दिनि 
दिनि। से° भरणि। दरं मा० हू्लामणी। सं° सु० 
दूलवणे । ह° फागि। मा० दरं सं० ह्लायड। सुण 
हलाये । ह° सु० तर । सं° धिया । सु° थिन्न | 

दा० २३६ मा० सं० द° तहां! सु° तदी । टेसी° तिह । 
मा० सु< सं° सित | दरू सु° सिंघासणि । ० सु? धरि । 
सु° माथि | ह चलि । टेसी० सु० चल । मा० सं 
दल्‌ । सु०° चमरि । 

दा० २४०--सं° लंबित । द° चति । सु° घुंचति (चुम्बितः कर 
स्थान मे) । द° इंचित । मा० सु° मुंचति । सं सचति । 
टेसी० संचन्ति। 

द° २४१० मा० सं° लास । सु० र्हास । टैसो० रहासि । 
० मा० हई । सु० ह्य । दरं° ठाल्ल । सु० खजूडि । मा 
ठल्तकायड । मा० गिरवर । ह° मा० गई । सु> ग्य । 

द° ररर सं° सु० तर । मा० तड । सु० तुंड ! द° सं 
तुड (तडि के स्थानम) । हू मा० सरग । सं वैहि। 
सु° बेठि । मा० द° सऽ वसंत | टेसी० वसन्ति । स° 
जगिथ । दरू० ऊपरी । टरेसी उपरा 1 द° जग | 
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द° २४३ रिति साउ । सु० रितराड। मा० मडायड । सु० 
मंडोडं । मा० अवसरि। मा० द्रे सण मृदग। टेसीर 
म्रिदह्न । मा० र्दै० सं० ग्यक, गायक । टेसौ० सु 
नाइक, गाइक । 

दा० २४४--मा० चृत्यकर | मा० सु० पव । मा० सत त्रार। 
द° त्रीवरि उघटि । 

दो० २४५- सं० शुक । द्रै° सं० सु० लाग। टेसी° लागि । द° 
दाट । टेसी० दादि । 

द° २७४६-० आगणि । सं० सु अगण । टेसी° ब्रह्गगि । स° 
सु° तरप । मा० उरप तरप । द° श्रल । दरं° पिश्रति। 
ठेसी ० सु० पीयति । सै० किर । ° लियत मरू । टैसौ° 
लियति मरू । मा० लिय त्तिमरू।! सं० लीय तिपुरू। 
सु° लीयति पुरू । द° रामसरा । सं° रामल्िरो । द° 
लगी। टं धूवा। मा० सं° सु० धूया। द्रे° धुरू। 
दैसी° धूञ्मा। 

दो० २४७” तरबर । मा० तरुवर । टैसी ० सु० तरूप्रर । सं० 
तरुयर । द° दीपकर । द्रं° सं मवरित । द्रं° मा० सं० 
सु० रीः । टेसी° री । ० हरिष । टैसी० सु० विमल 
(कमल के स्थान मे) । मा० सं° छत । टेसी ० क्रित । 

द° २४८ ° प्रघरे । से° प्रकटित । सु० प्रगटित । द° मधि । 
द° प्रचरीयौ । स० प्रकटीया । द° सुसिरि । मा० सं° सु 
ससिर । द्र° जमनिका । मा० जवनिका । सं० सु दूर | 
टेसी° सु° सरि (“सिरि के स्थान मे) । रैसी० जवगिका । 


द° निजि । ० पात्र । द° रिति । मा० से° सु० रति। 
सुर नषी । मा० सु° वणराई्‌ । 
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दो० २४७९-० ग्रदभुज । दैसी० सु० श्रम्बुन (“उदभिजः के स्थान 
मे) । ह° संसिरि । मा० सं० सु° ससिर । सु० इुरिस। 
सं वायु । रेती० बाड । मा० सं° न्याय । रैसी° न्याउ। 
सु° न्याइ । सु° थापीया (“ऊथापियाः के स्थान मे) | 


दो° २५०- टं पानां । सु० षाडीया । ० मा० सं° षाडिया। 
टेसी० खाडया । सं० द्रव्य! दं मा० मंडिया। सं° 
मांडिया । ठेसी° मोडया । सु० मंडीया 1 


दो° २५१ मा० द° सं० सुरज । देसी° सुराजि । द° थिया। 
टैसौ० थया ! सु० निसंकित । सु० सरि (भरि के स्थान 
मे) । द° तरर । सं० विल्लगगी । मा० ग्रहणां । 2ेसी° 
ग्रहणा । 


द° २५२० पोडंति । ठेसो° पडत । सु० हिमंत । द° सुसिर । 
मा० सिसर । द° सु० रिति । द° टालीयो । सु° टालीड । 
मा० सं° टालीयउ । सु० व्याये । सु० वेल । द° तरर । 
सु° तरवरा । द्र विसतरियौ । सं० सु० विसतरीयड । सं 
वेसाष । 


द° २५२३-० तिहि । द° सं° सु° यहण मवर । द° सु० तर । 
ठेसो० डन (डक नः क स्थान मे) । मा० करगाही । 


द° २५४ सु° भारीया । ० तर | सं काम। ठैसी० कामि। 
सु० कामि । द° रिततिराद्‌ । मा० वेसन्नरि । सु वेसनर । 
सु० भुरडीतु 1 मा० घु० जग । 


दो २५५--मा० सं बरषा । टेसी० वरिला ¡ मा० वरषत । 
=, 4 3 
टसी ० बरखति 1 सं० सु० वरषित । सं० सु० चातग । भा” 
चावक । टैसी० चातिग । ह° वंचति ! सं० दचछित । द 
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धष सु० वंच । सु> तिम | द्रं सु० राजि । द° एलि । 
मा० फूल । ० पष । ठेसी० पद्ध । सं° सु० पक्षि । 
मा० सं० छत । ठैसी° क्रित । मा० लद्ध । सु० लन्ध । द 
मा० सं० बेरलंति । 

दा० २५१६-० कुसमित ० कुसुमायुध । टरेसी० ऊुसुमाडध 1 
टर० उदी 1 द° सं० सु० कृत । रेसी० क्रित! मा० न्नी 
(विदिः के स्थान मे)। सं° सु० तदह (तिहि के स्थान 
मे) । द° धिय । सं° सु° थीउ। द° पीन । सं० पेषे 
श्रेक रुष ॒पंति परिपएूलित । वद्ई्‌ नारि अ्ननि अनि वचन। 
परन्तु टाका मे उपर दिया साधारण पाठान्तर भी दिया 
श्रा है । मा० किंसुष । टैसी० किंसुक ¡ सु० संयोगिणि, 
किशुक, कहे ! सु० पेखे एक रुख पति परिपूलित, बदरं 
नार शरन शरन वचन ((ूर्वाद्धं के स्थान मे) । साधारण 
पाठान्तर भी दिया है । 

दो° २१५७-० सं° सु० तस । सा० सं° कुसुम । टेसी ° कसम । 
टर बनिवनि । ह मा० मालिणि । टेसी० मालणि । है 
कंसरि । टेसी° कसर ! मा० वीणत । 

दो० २५८--सु० सभिन । ० मेद । टेसी० सु० भेटि । सै° सु 
सभि । ० मा० डगमग । सं० सु० डिभिभिभि । रैसी? 
डिगमिग । ० पाड बाड । टेसी° सु० पाय वाय ! मा० 
सं° वायु । सं० सु० कृद्ध। मा० धर (डरः के स्थान 
मे) । सा० दहाक्िया । ई० स० सु० मलयाचला ! ई० 
हेमाचलि । मा० हेमाचल । ठैसी०° मलयाचल्‌ हिमाचल 
(“मलयाचल हत हिमाचल के स्थान मे) । मा० हरि । 
सु° डिगिभिगि पाय वाय क्रुद्ध डर (द्वितीय पक्ति) । सु० 


हातीडं मत्तया चला हिमाचल (तीय पंक्ति) । 
४ 41 
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दा० २५९६-० सं सु० गल्ि गति विलग । द° दक्तण । सु० 
दषिण । मा० सं० दक्षिण । मा० हंतड | सु० ईत । 
सु° श्राबतु। सं° सु उत्तर । द्र तन वहै ( “तिणि 
वहै नः केोस्थान मे) द्र पग। सं पगि। सु° 
ति न। सु० वहं (“वहै नः के स्थान मे) । 


#। 


दो २६०० कुसम । द° सं° तणा । सु० तशड । मा० सं° 
द° श्रम । टेली° सम । सं० सुर निभीर। मा० सं० ० 
श्रवति । ठेसी ° खवति । ० कि । मा० पंघे । सं० कंधद्‌ । 
द° गुर ! सु° तिण। 


दो० २६१० लीधै। सु° लीद । द° तस । सं० बास श्रग। 
सु०° जलि। मा० सं० सु कृत्‌ | टेखी० क्रित । मा 
शोच । ठेसी० सोच (तौच के सथान मे)। मा० सं” 
सु° दक्तिणनिल्‌ । सु० श्रावतु । ह° सं° सु० उत्तर । 


दो० २६२--सु० पुहप । मा० सु० परसपर सूक । सं परस्पर मूके 
(न परस पमूकेः के स्थान मे)। द देयतौ। सं" 
सु० देतु। द° श्रेग । ठैसी० गि । सु° श्रेगि । सु° आलि- 
गिन । सु० मतवा । सं० पाय ! मा० पय । टेसी° पै। 
सं इ । टेसी ° हि ! सु० पाद्‌ ठंड । 


द° २६३ तई भरणि । सु० ताइ भरण । टेसी० तोय 
भरण । द° छंटि। टेसी० कँडि। सु० छंडि। द° 
श्रीघसति । मा० सं सु° ऊघसत । टेसी० ऊघसति द° 
मलै । मा० तरु । सै° दैगि। मा० ० सं० श्रवति। 
देसी खवति । सं० द° मलपति। सु महिपति । 
मा० मदनमनत्त । ठेस मदोमत्त। 
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द° २६४--सं० ग्रोगक्तित । सु० उगलित ! सं० सु° पवण । 
दैसी० पवन । सं० मा० सु० उमय । रसो उगै। 
मा० पत्त! ० सयल्त। मा० सेत | सं° सु० 
संयोग ! मा० संयोगि । मा० सं० सु० संयोगिणि । सं“ 
विरहिणी ! टैसी० संजोगणि, विर्दणी । टेसी° सु० भ्रख 
(भखः के सथान मे) । 


द° २६१५-० रति । सं ° रिति । दू० कहिभि । सं० कहि । दं 
दिवसि रसि। सं° रस (सरसः के स्यानमे) | 
कह्िमि । दू रस (“खरस के स्थान मे) 1 द° किरी । 
० करति । ठैखी० कन्त । मा० सं° पष । टेसी° 
पक्ख । सं° सुद्ध । द° त । सु° सुद्धति । सु° सारोषु । द° 
वसंति । द° वहति ! टैसी० वहन्त । सु० रिति कलिय 
दिवस रस राति किहिय रस कहि । (प्रथम पक्ति) । 


द° २६६० वसंति। टेसो० वसत ० सारिषा । सु° 
सारीख | दृं० श्रेकौ प्रक) सं० सु० च्रेकां प्रक | दरं 
थिय । सं० सु० ई । दर स कता क्ता । सुर 
वस ("वसिः के स्थान मे) । सं० गुण (गुणि' के स्थान 
मे) । दू भिय । सं० सु० थयड। सु जिम कत 
गुणे" * (कतीय पंक्ति) । 


द° २६७--मा० सं० सु० गृह । टैसी० प्रिह । ह° सु° तशि । 
द° सु० अ्रहणा । द पोप । सुन्युं (दः के स्थान 
मे) । मा० पुय सु\ ह° शनैठणि। ० पाथरणि। 
देसी पाथण । सं० रीडतत! सु० रहीगेलि । सं० 
हीचति । सु° हाजति । मा० सं० सु० सह । मा० सु° 
सहचरि । टेलौ° सहरि । से° सहचर | द मा 
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सु० सरणि । दैसी० सरण । सु० पुहपमि (पुहपमैः के 
सथन मे) | 


दा० २६८--सु० परबोधिं । द° मा० नित । सं° सु० निति । मा० 
ह° से० सु० मयण । ठैसी० मैण । सं० त्रेण । ठेसी° 
श्रेणि । द° परि (“विधिः के स्थान मे) ¡ द° मा रषमिणि । 
सु° रुषुभिणि । सं० स्कमिण । टेसी० सकमणि । हं 
सु° रिति। 


द° २६६--मा० पसर ! टर 2 अनुसरि (दूसरे श्रवसरिः कं स्थान 
मे) । मा० सं° हावभाव। सं० शरेगि। मा० आआपणा। 
सु० जिण । 


दो० २७०--दटू° बसदेव । सं० सु०° थया । दँ ° वासदेव । सं सु" 
वासुदेव । द्र प्रदिमन। सं० सु० प्रचयुमन। सु 
देवकी । मा० राम सदादर सुकमिणि सासू। सु० द्वितीय 
पंक्ति का “पितः लुप है। सु० अन्तिम पक्ति फे अन्तिम 
शब्द "रतिः को उड्‌ कर सब पंक्ति लुप्त है । 


दो २७१- टू सु° प्रहे! मा० सं० गृहे ! टैसी० चरिहे। मा० 
पत्र (पितः के सथान मे) । द° प्रदिमन । से° सु° प्रद्युमन । 
® पौत्रौ । सु० पत्रो । सं° पोत्रड । मा० सं अनिरुद्ध । 


दा० २७२० सं° किसि । मा० कहसि । द° सु० तास्त । 
° जसु । सु० यश। मा० थाकरिड । दं कहि कहि । 
मा० द° सं० नारायण । टेसी० नाराइण } मा० निगुण । 
सं2 न्रिगुण । सु० निगुण । मा सु० निल्तेप। सुर 
रुषुमिगि । मा० द सं= स्षमिणि । रैसी० रकमणि । 
दरू प्रदिमन। सं प्रयुमन । सु° प्रद्यभ्न। मा० सं° 
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अनिरुद्ध । सु० श्रनरुध । द° सहचरि । मा० सहचरी । 
सं०° सहचरीहे ! सु° सहचरिहिं । ` 


दो० २७३--सु० ज्लोकमता । मा० द° सश्र टेसौ० सी द 
लषमो । मा० ज्पिमी । मा० सं° सुर पद्या प्याया । 
द° पदमालया श्रिया पदमा । द° श्रपर । ईद भ्रहे। 
मा० सं° सु० गृहे ! मा० स० अस्थिरा 1 ैसी० श्रसथिरा 1 
रेसी° प्रिह 1 


दो° २७४-मा० सं सु० द्पैक कदप्पं । मा० द° संर सु° 
कुसुमायुध । रेस्ी° कुसुमाउध ! द° तनसार । से० सु 
स्मर! मा० सं° सु° मन्मथ | मा० सं० मकरध्वज। 
टेसी० मकरधज 1 


द° २७१५-० चतुरथ स चतुरबरण चतुरातम ! सु० चतम्मुख 
चनुर्मण चतुरातम । सं चत्‌र्वसे चतुर्ष चतरातम । मा० 
चतुरातम । ट ° विग्य ! रेसी० विगत | सं० सु० विक्त । सं० 
सु० चतुयुग । मा स० सु० स्चजीव । रेसी० सरवजीव । 
द° वि्केत । मा० सं सु० विश्वङृत। रेसी° 
विसवक्रित । द° सं° बह्यसू । टेसी० ब्रहमसू । मा० ब्रह्मसु । 


द° २७६" सुरसती । द° करति । भा० सं० सु० कांति छपा | 
द° रिधि विधि) मा० सं० सु० दृद्धि। टेैसी० निद्धि 


द्र° सुचि । सं° शुचिता मा० सं० सु° श्रद्धा । भा० 
सं° सु०° मर्यादा । 


दो° २७७० सुपह } मा० स॑० सु० गृह । ठैसी० मिह । मा० 
सं० सङ्गह । टेसी० सङ्ग्रह । स= ज्ञान । सु सं9 
तणीज । सं° जु। टेसी० म्यान्‌ तणी पच्चमी जु गालि । 
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० गांशणि तिणि हौज पंचमी गाति । सं० सु० निया। 
० मूको । सु० मूंकी, चांडाल । ५ 


दो० र७८-सु° खगि 1 सा० सं० पेत्र। टैसी० सु० खेत्नि। सु 
नेसे । द° कभा । सं° बेलणि ¡ मा० सं० तछ्‌ | सु° 
वंति । टेसी० वञ्चि । दन त। रेसी० ते। सं°ततौ। 
टेसी० प्राणिया (प्राणी, के स्थान मे) । 


दा° ९१७६-० कटि | मा० ल्ड। सं सु० श्री | रेसो० स्री | मा० 
द° सं० ० ग्रहि । सु° सुखि । रेसी° भिहि । सा० 
शोभा । सं० मुकति । सु° करि (“तिकरि, के स्थान में) । 
सं० जपे | द्रँ° त्यां । टेसी° तो । सु° ता। 


दो० २८०० सोद । मा० सुई । टसी ° सु० सूद्‌ । स सूये । 
मा० सं° जल । सेसी ० जल्ि । मा० स्पशं । ह° हरु । टसी° 
अरप सपरस हरु जित द्री (“श्राप अ्रपरस श्र जित 
इन्द्री"ः--के स्थान मे )। मा० जरप॑तां (“पडरन्तो? कं स्थान 
मे ) | सं° श्रपर स्परस जितेदरी रत्र । वेज्ति पदूंती नित 
प्रति च्रीवद्धक । वलित बर पामई न्नी विचित्र) सु० च्रष 
सरसि जितन्द्री श्रत्र (द्वितीय पंक्ति) । सु० बेलि पटृत 
नित्य प्रति त्री वंक, वाछित पामि त्री विचित्र (तीय, 
चतुथे पंक्तियां) । 


दो० २८१-- ० आपमहि (राप मैः के स्थान मे) । द° सषमणि । 
रेखी० रुकमणि । मा० रुषमिणि । सु० रुषुमिणी । सं° 
रुकमिण । सं सु० छृसन । सं° सरौस । सु० किं । 
सं कुमारी । टेसी० कवारी | द्वै मा० सेहाग। 
सु° पूतन । 
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दे० २८२ द° मा० पूत । टैसी० पृत्रि । सं° पूत्र । सु० पोत्र 
(दोनों स्थान मे ) । द° सु० श्र । ह° साहिणि 1 स° 
मा० सु० साहण। टैसी० सादणि । मा० सं०, भंडार । 
टेती० भण्डारि। हं जन! मा० द° सं० रुषमिणि। 
सु° रुषुमिणि । ठेसी ° सुकमणि । द° सं० पटतां (जपन्तो 
को स्थान मे ) | द° जगि पुड्‌ । 


दो० २८३१-० करति । सु० कति । ट ० रेके श्रेक । सु° एक 
एक । मा० कड श्रेक ब्रेका प्रति } टं० यहि । मा० सं० सु० 
गृह । ठैसी° ग्रिहि । सं० सु० एण 1 मा० सं० शुभ! द° 
करम आचरइ्‌ । सं° जाणीश्रे जु। सु० जाणीएजु। 
सु° जपंति । | 


3 


दो० २८४० चवुरविधि । स० सु० चतुर्विध । मा० द° सं° 
सु० प्रणीत! रेसी० परणीत। ह° चिकिडा। मा० 
सं० सु० चिकित्सा । टेसी० चिकितसा। सं सु° 
शखोषध । सं० उपकार । द° सु° जप॑ति । टैसी० जपतां । 
सु० इवि । 


दो २८५-मा० द° सं° ब्राधिभूतक । टेसी० श्राधिभूतिक । 
सु० ्राधिमृतिक । ६ श्राधिदईैव । दरु० पडि । मा० सं° 
पिडि। रैसी० पिंडि। द तस। द जपंत । टेसी० 
जपतो । सु० जपंति । सु० त्रिविधमि । 


दो० २८६--दर° सूचि) स० सुध । सु० सूध। मा० ० स° 
रुषमिणि । टसी ° रुकमणि । सु० रुषुमिणि । मा० नवनिधि । 
सं० थायड्‌ । मा० थाइ । सं० शतत । ह दुरदसा । 
टेसी० दुरदिसा । मा० दुरदशा । से० सु० दु्शा । मा० 
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दुसुपुण । सु न्हासिं । सु° दुसपन । सं दुसमन | सर 
दुरततिमति 1 सु० दुरनिमति । 


दो० २८७० भिणि । सै० वलि यंत्र । सु० बल यंत्र । सु° थलि । 
० मा० सं° सु० डाकिणि 1 मा० सं° सु० शाकिणि। 
ठैसी° डाकणि साकणि । सु° माजि । 


दो० २८८० सिन्यासिन्रे । सु० कीया । मा० सं० प्राणी । 
हैखी० प्राणिया । मा० पार । दैसी० पारि। द° वरि 
पारि । हैसी० ऊतरे (तरि पारि, के स्थान मे) । रलो 
पदि ( ष्ृन्तो के रथान मे)! सुट पि भिया 
( पटंताः के स्थान में )। सु० पारि ऊतरि ( धिया पार 
तरि क स्थान मे) । 


दो० २८६--सु० योग याग । द्र ज्याग, दान आश्रम । सु० किं 
तकि (“त्रत किं? के स्थान मे)। मा० सं० दानाश्रम । 
ठेसी० दानाखम । दरं° बरण । सं सुब । टेसौ° उखि । 
सं० सु० करि । (कहि' कं स्थान मेँ) मा सं° सु 
छृसन । ठैसी० क्रिसन । सु० रुषुमिणी । दँ ° सं° रुषमिणी । 
टैसी० रुकमणी । दह कल्यै! सं० सु० कलपिस । द° 
क्रिपण । मा० सं० छृषणा । टेसी० त्रिपणा । 


दो० २६०- टर9 बो । सु० घौडड्‌ं | ददर० रवि | सं2 सु० बु 
(धवः के स्थान मे) । मा० जल (श्रवः के स्थान मे)। 
० न (भमः के स्थान मे) द° दिला (्देसः कं स्थान 
मे) । मा० सं° वाहिनी । द° अणुं । 


दो २९१--टर० वैली | द तस । सु० तिसु । सु° थाणु । सै 
परथोदास । मा० प्रथीदास ! मा० सं युष । द° साडी । 
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ह खष्ड । दै करणि । द्वै चडि । द° 
सषि । 


द° २६२० प्रति ] मा० सै० सु० ग्रच्तर । द° प्रत (ष्दलः को 


स्थान मे) । सं० ठंति । सै० सु० विधि । द° वधि मा० 
द्धि । ० सुकवि ("रसिकः के स्थान में ) । सं तु (सुः 
के स्थान मे) । द° अ्ररथ (“भगतिः के स्थान मे ) । 


दो» २.६३ दर कलपवेल । मा० कलपवल्ि । द° किना 


(बलिः के स्थान मे) | द समवेल 1 मा० सं० सुर 
सोमवल्ली ¦ मा० चन्र । ० प्रघटित। मा० प्रगटित। 
मा० ० से० पृथिमी । टैसी० प्रिथमी 1 द° प्रथ । मा० 
सै० प्रथु । ठैसी० प्रि । सु० प्रथु । ० मा० श्रषरावलि । 
देसी ० अखराउलि । सै सु० ग्रक्तरावलि । द्वं° थियु । 
मा० भिल्ते "(थाई के स्थान मे ) | सु° ठेसी° थाई । 


दो० २६४--दर° भ्रिथुवेल । द° सं° सु० पंचचिधि । मा० सुर 


प्रसिद्ध । से० प्रसिद्धि । टेसौ° प्रनाली (श्रणालौ? के 
स्थानमे)। सु० निगमि। मा० श्रभिय (मंडी; कृ 
स्थान मे)। सु० श्रमीय कि (मंडी कं स्थान मे)। 
सं० श्रमिय कि (“भंडी के स्थान भे) । ट अनकसरग 
(“सस्गततोकः के स्थान मे) | मा० सं° स््र्गलोक । सु० 
सर्गलोक । 


दा० २-६५- मा० मेतीर्या । दरं विसाहणे । मा० विसाहणड । सु 


पहि (शरदि के स्थान मे ) । द कर (कुणः के स्थान 
से) | द° मूका मा मूकि । द्रं सं० कलि (“किलः 


को स्थानम)! सं० सुक! दर कण (“कणः के स्थान 
18, 42 


हिन्दी में नाट 


दहला १- 
कान्य के आरम्भ मे शाखरीति के श्र॑नुसार मंगलाचरण होना 


चाहिए । प्रायः सभी संस्कृत एवं हिन्दी भाषा के कवियों ने इस 
रौति का प्रतिपालन किया है। 


दण्डिन के मतानुसार ग्रन्थ के शआ्मरस्भ मे मगलाचरण तीन 
प्रकार से किया जाना चाहिए । “्राशीनेमच्रिया वस्तुनिर्देशो वापि 
तन्मुखम्‌" । इस दृष्टि से देखने पर वेति का प्रारम्भिक मंगलाचरण 
(नमक्ियाः श्रौर 'वस्तुनिर्देशः देने प्रकार से किया गया है । 


परन्तु एेसा प्रतीत होता है कि कवि मे मंगलाचरण की प्रणाली 
मे श्रौर किसी शाख्-निर्देश का भी अनुगमन किया है । 


श्वार सु ए ही भंगलचारः पर टिप्पणी करते हए “बेलि? कं 
संस्छृत टोकाकार, वाचक सारंग ने अपनी सुबोध-मंजरीः टीका मे 
निस्न ््ोक को उदधतत किया हे :- 


“मगलतं चामिषपेयं च सम्बन्धरच प्रयोजनं । 
चत्वारि कथनीयानि शास्त्रस्य धुरि धौमता ॥' 
संभव है, कवि का श्राशय इन्ही चार मंगलाचरणो से रहा हो, 
परन्तु क्रम-ूवेक परमेश्वर, सरस्वती, सद्गुरु को प्रणाम करके 
मगल-स्वरूप माधव का गुणानुबादं करना प्रमाणित करता है कि कनि 
का लच्य किसी दूसरे उच, व्यापक एव उदार श्राध्यात्मिक अ्रादशं 
कीश्रोर है, न कि केवल “मंगलं चाभिधेय” इत्यादि, की शरोर । 
हमारा विचार है कि केवत मंगलाचरण की लोक-सस्मत संख्या 
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का चार मान कर कति ने सतन्त्र रूप मे श्रपने ही <ंग से चार 
प्रकार का मंगलाचरण किया है । “ए हीः कह कर इस सतन्त्रता प्रं 
मौलिकता कौ शरोर संकेत भी किया गया है । 


इस दोहले में प्रथम तो कवि ने सृष्टि के नियन्ता, उसकी उत्पत्ति, 
प्रलय शरीर र्ता के हैतुसवरूप स्वपरं परमेश्वर को प्रणाम किया 
है; पुनः सरस्वती देवी का अभिवादन किया है, जा ज्ञान, विज्ञान 
भीर काव्य की भ्रधिष्ठाव देवी रै भौर कवियों को पश्या इष्टदेवी 
है । तीसरी बार मे गुरुदेव को नमस्कार किया है, जिनकी डपा 
से कवि सरस्वतीदेवी की कृपा का पात्र बन सका, जिन्न कवि 
को प्रतिभा के भ्रालोकित साच्राञ्य मेँ प्रवेश कराया श्रौर अन्तःकरण 
का प्रजञा-चक्तु खलकर 'सत्यं शिवं सुन्दरम" का मागं दिखलाया । 
व्याप्य-न्यापक के न्याय से यह क्रम युक्ति-संगत ही प्रतीत 
हाता है । 

चौथी नार मे माधव के मंगल-रूप का गान करने. से कविका 
विशेष राशय धेल्ति" को कथावस्तु की ओर निर्देश करने का है, न 
कि रपे इष्टदेव का सबसे श्न्त मे प्रणाम कर किसी प्रकार भी 
उनके महत्त का कम बताने का | 


मंगल रूप ॒गाइजे माहव” कवि की इस उक्ति कं अनुसार 
जिसकी पूशेरूप से पुष्टि कवि ने भरन्थ के उत्तर भाग मे की रै समस्त 
“वलि? काव्य माधप के गुणो की एक स्तुति-मान्न है । अवएव अन्त 
मे कथावस्तु की मोर निदेश करते हए कवि ने बेलि" को माधव की 
स्तुति बताकर श्रपन। राशय स्पष्टतः प्रकट कर दिया है | 

ततसार = तत्त्व का सार, तत्त्व का तत्त्व, अन्तिम तत्तव । 

वयणसगाद-म्येक दोहले का म्येक पंक्ति के प्रथम शौर 
अन्तिम गरदो के प्रथम वर्णो मे जा अलुप्रास हाता दै, उसे 
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दिग मे बयग-सगाई कहते द । डिगल-कान्य में इक्त शर्दालकार 

का बहुतायत से प्रयोग होता ई श्रीर्‌ यह एम साहित्य का एक विशेष 

चमत्कार है । वयण = वचन श्रधवा शव्द । मगाई = सम्बन्ध, 

सगपन । इस प्रकार इस ब्रलकार्‌ का शाव्दिक प्रथे,--वयनो प्रथवा 

शब्दो का पारस्ररिक सम्बन्ध श्रयवा भैत्रौ---षष्ट है । वेलि म इस 

ञ्रलकार का नियमतः सर्म एयोग हश्रा रै । कीं क्तौ श्रापत्ति 

भी ह ई । उस स्थल पर नोट देखना चाहिए । 

दो° २ 

जेणि (डि०) = [सं० येन (सवं० य्‌)] कत्तृ वाच्य प्रयोग 

उपायौ (डि०) = (से० उत्पादित) प्रा० उप्पाडउ-- उपायौ = 
उत्पन्न किया । 

ह ड०) = (सं० ब्रहम) = । देवो श्रपध्रण रूप्‌, “"हडं 
जिञ्भद । व्रजभापा, शटी" । 

किरि (डिं०) = उपमा, दृ्न्त श्रौर उत्ता मेँ समानता का 
नित्धयायैक चिद । देखा दै० १२, १६, २३, २४, ४०, ८४ । 

कटठचीत्र (०) = (सं ° काष्टचिचरितं) काषछटमयो मूत्तिं श्रथवा 
काछठ पर रगो द्वारा चित्रित मूत्तिं । राजस्थान में काष्ठ कं 
कपाट पर कृष्णाद देवताभ्रौ के चित्र रंगों में चित्रित 
किये हुए श्रव भी देखे जते रै । 

पूतलौ (ड ०) = (सं° पुत्तलिका) लकड़ी, मिद्ध, धातु, कपड़े ्रथवा 
रेग से बनी हुई श्राकृति या मूत्तिं । 

चीत्रार (डि०) = (सं० चित्रकार) प्रा० चित्तश्रार = चित्रकार 
(कमै) को 

स्रलकार = दान्त । उखा । 
“वचीत्रारे--चित्रण” मे श्रसम्भव लकार की ध्वनि है। । 


३३६ वेलि क्रिसन रसुकमणी री 


नाट--प्रन्थारम्भ मे विषय की गहनता नीर अ्रपेक्ताकरुत अपनी 
ग्रल्मता को प्रकट करना कवियों मेँ प्रथानुमत रहै । देखे 
वुलसीकृत रामचरितमानस, श्रथवा कालिदासङ्रत रघुवंश । 
भूमिका मे उक्त कवियों की इस समानता कौ प्रकट किथा 
गया है| 


दो० ३- 
तणी (डं०) = (सं० तनु = शरीर) (खीक्िंग), तनी । हिन्दी--तन, 
तनी = तरफ, प्रति, की, का-सम्बन्धकारक षष्ठी का 
चिह्न । उदा० “विर्हैसे करुणा ठन, चितै जानकी लखन तन । 
तुलसी 


कहेवा = (सं ° कथन० श्रा० कण) = कहना । व्रजभाषा, श्रौर 
बुन्देलखण्डी भाषार््रो मे एेसे रूपों का अ्रधिक प्रचार है । 
उदा० “कहिवे को हरिनाम? 

प्रादरी = (सं°) सखीकार किया है, श्रगीकार किया है; ्रादर किया 
है । उदा० “जे प्रबन्ध बुध नहीं दरीं, सो श्रम वादि 
बाल-कवि कही? तुलसी । 

जु (डि०) = (हिन्दी) जा । । 

जाणे (डि०) = (सं° जाने) उतप््ता का चिह्न । यथा, हिन्दी मे, जलु, 
मु, जानौ, मानौ । उदा० “जनु विधु मंडल लोल तुलसी । 

वाद मोंडियौ (डिं० युहावरा) = (सं० वाद + मंडनम्‌ = हठ ठानना, 
वाद करना । देखा दहिन्दी का युहाविरा--- नाद मलना । 


उदा० “वाद मेलि कर खेल पसारा, हार देय जे खेलन 
हारा? जायसी 


जीपण (डिं०) = जीतना, जीतने के लिए | 


रदवीडराज प्रिधोराज री फी ३३७ 


ब्रानेसरौ = (सैन्वामीश्वरी ) बाब्देवी--सरस्वती । यह देवो पराणो मे 
न्रा कौ पुत्रौ श्रार स्री दानां कर्ती गई द्र । महाभारत मं इसे 
दन्तप्रनापति फी कन्या भी का गया ई 1 ल्म श्चौर 
सरस्वती का स्वगभानिर धर प्रमिदध ही हं ! 

्रलंकार---उस्मे्ा 
विरोधाभास = चतुभैषंक्ति 
यमक = प्रादर~-श्रादरी--मं 

दो०° ४- 

समै = (सं० सुष्यै) = जत होना, दिद देना । उदा० श्रलमजम 
मन कौ मि, सो उपाय न सूम, । (सुलमो) 

सोम = सृभ' का प्रेणाधेक रूप । 

ताई (डि०) = सै ता (म्वे० खी) + हि (प्रत्यय) = उसे । दैसया, 
हिन्दी रूप ताहि, ताइ उदा० ताद्‌ प्रात हुललरामै गुलाव 
चटकारी दै, (देव) 
इस प्रकार फे प्रयोग घो ल्तिपः देखो दा० १३ 

वाउललौ (डिं०) = (सं० वातुलकः प्रा० वारलट) हिन्दौ--वावला, 
पागल० उदा० । पिय विद्धीन श्रम वाउर जीऊ, पपि 
जस वोलौ पीड पीडः । (जायसी) 

वाउवा (०) = सं० वातुल का दूखस रूप = बातरोगग्रस्त । 

सरिसौ (डिं०) = (सं० सदश) प्रा° सरिस = समान । 

पहि (डिं०) = परन्तु 

पोगुलो (०) = (० पद्गुलकः) प्रा० पागुलउ = पदु, पैरकिहीन । 

पूजे (डि०) = (सं० पूरयते, प्रा पूलञई)--पूजै = पूरा होना, बराबर 
होना, पर्हचना । 
देखो दिन्दी-सुदाविरा, कमो पूजना. “त्रवधि का पूजना? 
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गट--परमतत्व परमेश्वर कौ शुद्ध विभूति को ध्यान मं लाना मनकी 
गति से परे है ! उपनिषद्कारों ने इस विषय में किखा है, 
“यता वाचो निवत्तन्ते ग्रप्राप्य मनसा सहः । कवि ने इसी 
बात को दूसरे श्दों मे कहा रै । 

ग्रलंकार--सन्देह = पूर्वां मे । 
विशेषोक्ति = उत्तरां मे! 
्रनन्नयोपमा = तृतीय पक्ति मे। 

दो° ५-- 

जिणि (डिं०) = (सं° (सवे०) यत्‌-येन) (दं), जिस, जिन (डिं०) 
जेण, जिण । 

विवि (डिं०) = (सं० द्वि) =दोदो, देखो हिन्दीप्रयोग, नि, निय, 
बे इत्यादि उदा० (१) वि बि रसना तन श्याम रहै, ककर 
चलनि विषखानि, (तुलसी) 


(२) शृत मंडल कुंडल बि वि मकर, सुविलसत सदन सदा 
(सूर) 
जीह (डिं०) = (सं० निहा) दिन्दी-जीम । उदा० प्राम नाम मनि 
दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरौ । जा 
चाहस्ि उजियार ।' (तुलसी) 
नव नव = (सं ०) उदा० श्र किरीट अरति लसत जटित नव नव 
कनगूरे । (गिरिधर) 
तिशि = (ख० (सर्म०) तत्‌-तेन), जिण-तिण-्रपेचित सवेनाम है । 
तरीकम = (सं० निविक्रम) विषम का पोचवों अवतार वामन करूप 
मे जल्ि राजा को लत कर उसका गने दूर करने कं लिए 
हरा था । वामनावतार मे विष्णु का नाम निविक्रम इसलिए 


राटौडराज प्रिथौराज रो करी ३३ 


पड़ा क्योकि उन्दने तीन ईड मे श्राकाण, पृथवी शीर पातान 
लोकों फो माप कर बलि से दान मंमाँगल्िया या। 
देखो, भद्धिकान्य--“विष्णुस््रेधा विचक्रमे 1 
ग्रथवा--छलयसि विक्रमणे बलिमद्भतवामन"--(जयदेव) 
तयण (डं०) = (सै० वचन, प्रा० वयग) योल्लो, चचन । 
डेडये (डि०) = (सं° दुंदुभ)-उेडहा--एक प्रकार को पानी का 
साप जिसमे विप वहत कम हेता ई ! यहाँ पर आशय 
मेटक से है जिसके विषय मेँ प्रसिद्ध ईैकि उसके एक भी 
जीम नरी होती } अपनो वागी को भेटक कौ उपमा देना 
उपयुक्त हौ रै । जां “शेष सद्दस फण, फणि फणि चि चि 
जी से भी भगवदुगुणालुवाद नरी किया जाता, वहाँ विना 
जीभवाते सेढक् की श्रसामथ्यै तो स्वतः स्पष्ट ₹ । *उेडरा? 
राजस्थानी भाषार्रों मे सदा मेढक के लिए प्रयुक्तं हेता ई । 
किसौ = (सेण्कीदशः + त्रक्‌)--प्रा० किसठ--किसौ = कौन सा । 
श्रलंकार--सार--समश्त दोदले में । शेप के सहस फण, प्रत्येक फण 
मेँ दो जीभ, प्रत्येक जभ मे “नवननौ जस" 
परिकगाङ्कुर = डडरा, शब्द साभिप्राय विशोष्य द । 
काज्याथापत्ति = उत्तराधं मेँ (जब शोष रुणाचुवादन कर सका 
ता मेटक क्या करेगा) 
एुनरक्ति प्रकाश = फणि-फशि; विवि, नवनव, मे । 
दा० ई६-~--~ 
तूफ (ड०) = (सं० तुभ्यम्‌-प्रा तुच्)--नूश = तेर 
देखे द° ५८ 


तवति (चिं०) = (० स्वति) स्तति कर सकता ड, देखो द° 
३०५, तवियः 
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सु-ज (डिं०) = (सल स~--यः) आपेन्तिक सर्वनाम । से, जो । 
तारू (०) = तरनेवाला--तैराक 1 
क्ुण-कवण (डि०) = (स° कः) हि० कवन । उद्‌ा० 
८कारनं कवन नाथ मेहि मारा+--(तुलसी) 
गय (डि०) = (सं गगन) प्रा० गयण । 
लगि (हदि) = (° लब) = पर्यल, तक । उदा० (१) ५जब लमि 
चट सें प्राणः (गिरधर) 
(२) एक सुद्र लमि कर जोरी, नयन मू श्रीपतिं निहो । 
(ठलसी) 
करि = समी विभक्त्यन्त प्करः = हाथ में। 
र ~ क पौराणिक विख्यात पर्वत-विशेष । यहं सुबणे का माना 
गया ह । इते सुमेर भी करते ६ । 
अलंकार--लिदभना-माला--“वौपति -*०००**" करे । 
सरिस वाक्य युग कं अरथः करिथे एक अरोप । 


भूषण ताद निदशना, कत बुद्धि दै ्रोप ॥ 
जो, सा, जे, ते, पदन करि, असस वाक्य सम कोन । 
ता कह प्रथम निदशना, बरसै कवि परनोन ॥ 
द° ७ 
दध (०) = (सं° दत्त) प्रा० ननोर अपश श दिन्द, दिण्। 
दि दीन्द । 
कीधा (ड) = (सं° कृतं) प्रा° च्रपश्न'श "किन्हः । ्दि° कीन्ह 
कर्तन = (सं° कीसन) = यशगान । यथा--हरिकीत्ेन, 
नगरकितैन । 


रारड़राज प्रिथीराज्न रौ कहौ ३४१ 


जगि, सखि = सप्तमी विभक्त्यन्त जग, मुख = जग मे, इख मे । 
जीरा (डि०) = (सं° जिहा) हिं० जीभ | † 
पोखणं (०) = (सं° पोषण) डिंगल मे मूर्धन्य वः का ^ 
उच्वारण हाता है श्रौर तदनुसार तिपि-प्रयोग भी । 
तणौ (डि०) = (सं° तलु) डिंगल मे षष्ठो विभक्ति, सम्बन्ध कारक का 
चह । 
हिन्दी मे इसी प्रकार का प्रयोग देखा--उदाहरण 
““विरहैसे करुणा एेन, चिते जानकी लखण तन? 
केम (डि०) = (सं° किम्‌ ) = कर्योकर, क्यो । डिगल मे इस 
प्रकार के गुजराती भाषा के कई प्रयोग मिलते है । 


सर (डि०) = सरना, पूजना, पूरना । हिन्दी मे बोलचाल मे इसका 
प्रयोग देखा ज्ञाता है । 


अलंकार-इत्यानुप्रास । लिणि, जनम, जगि, जीहा । 
द०प८्- तणो, तिणि, तणौ, कीरतन । 


शुकदेव = कृष्ण-द्वेपायन व्यासजी के पुत्र । ये पुराणो के भारी 

ज्ञाता थे । इन्होने राजा परौच्तिति को मरने से पहले 

मोक्तधरमं का उपदेश किया था । कहते है यही उपदेश 
भागवतपुराण मे निहित ३ । देखा- 

“भजति कि शुक ञुखि भागवतः (विलि) 

व्यास = पराशर के पुत्र छृष्णद्रेपायन, जिन्होने वेदो का संग्रह, 

विभाग श्रौर सम्पादन किया था। कहा जाता है कि 

श्रटारहो पुराण, महाभारत, वेदान्तदशन इत्यादि के रच- 

यिता यही है । भागवत के रचयिता ने के नासे 


कृष्णभक्ता मे कवि ने इनको गणना की है श्रीर श्रद्धा- 
सहित काज्यगुरु माना है । 


२३४२ वेति क्रिंसन रुकमणौ रौ 

जेदेव = संक्छत माषा के प्रसिद्ध कवि, ीतगोबिन्द, के रचयिता, 
वैष्णव भक्तभरेष्ठ । इनका जन्म. ८००-६०० व पूवं पश्िम 
नगल भं हुश्रा था। गौड़ महाराज लच्मणसेन की समा मे 
राज्यकवि थे । भक्तमाल मे इनकी कष्ण-भक्तो को श्री मे 
गणना हुई ₹ । 

सारिखा (डि०) = (सं° सटश)-प्रा° सरिस, हि० सरिस = समान। 

सन्थ (डं०) = (सं> सन्ति) = है, हुए है । 

गूथियै = (सं° प्रथन) रहि० गृथना । श्रथः को संफलन फे सम्बन्ध 
मेँ इस क्रिया का प्रयोग श्मत्यन्त उपयुक्त है । 


त्रीवरण' *°““ “ˆ * सिंगार प्र॑य = शासाज्ञा का प्रमाण है । “श्रादौ 
वाच्यः खियः रागः पुसः पशचात्तिद्धितैः (सा० दर्पण) 


जिस प्रकार, उदा० पार्वतीपरमेश्वरौ (रघुवंश) 
“राधामाधवयोर्जयन्ति ययुनाकरूलै रह: केलयः? (जयदेव) 
दा० © 
वे [1 ५ 9 
बल्‌ (डं०) = (सं० वलय) = फिर, पुनः समय का पुनरावत्तंन । 


इहं (०) = हिन्दी मे भी प्रयोग होता है । उदा० “इहां 
म्हड़ बतिया कोड नाही" (तुलसी) 
जिवड़ी (डिं०) = (सं° जीव) = जीव, आत्मा । 


हेत (डि०) = (सं° हित) = स्नेह, प्रम । उदा० हिति करि 
श्यामसे कह पायौ (सूर) 
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पेत (डि) = (संर प्रेक्षण) प्रा पेसलगण = देवते । हिन्द 
मे प्रयोग--उद्वा० ^मज्नन फल पिय तत्काला, (तुनमी) 

प्रति (सं°) = अरपेक्ता 

वलो (डि ०) = स्ीलिंग मे वल › का रूप । 

विसेसे (०) (सं० बिगेप) भ्रधिक । 

दा १० 

दौपति = (सं० दीप्त) प्रकाभिन हता है, शोभित ह । 

मिरहर = (सं० शिरोधाय्यै) प्राकृत की तरह डिगत्त मे भीष, भ्र, 
ख, फ, करा ष्ट, हौ जाता ई = शिरमीर, श्रेष्ठ । 

डा० टैसीटरी इसे सं० "शिखर का डिगल रूप वताते ई । शिग्वर्‌ = 
सिहर, “र का अ्रागम । 

कुदणपुर = कुंडिनपुर श्रथवा कुंडिन । पक प्राचीन नगर जा 
विदर्भ देश मे था । विदभं का श्र्वाचीन नाम विदर 
(11) है जा देदराबाद राज्यमे रै! विदरसे कुदः वृर 
पर कडित्तवती नाम की पुरानो नगरी श्राज तक्र ₹ जिसके 
ध्वंसो से पूवं समृद्धि के चिद्र पाये जाते ई । 

विदभ = ्राधुनिक वरार-प्ान्त का प्राचीन नाम ई! इसी नाम फो 


एक राजां ने इम प्रान्त को वसाया था | कुडिनपुर इसकी 
राजधानी थी । 


दो° ११- 

ताइ (डं०) = ( स° सवं ता(खी) + हि ) वह, उसकी, उसका, 
देखा दो० १२ 

विमलकथ = (स ० ) = निष्कलंक ख्यातिवाला । 


द वेति क्रिसन सुकमणी रौ. 


ग्रै, नै (डिं०) =श्रर । इसी श्रथ मेँ “रने का गुजराती 
मेँ प्रयोग होता ₹ । “यै? का प्रयोग जोधपुरी भाषामेग्रब 
तक हाता है) 


द° १२- 

रामावतार = पौराणिक गाथा के अनुसार सोता, रुक्मिणी रीर 
राधिका लच्मो का अवतार मानो गई ₹ै। 

बालुकति = (सं° बालृति) बाल्यकाल्न को क्रीड़ाए । 

मानसलरोवरि = (सं०) हिमालय क उत्तर प्रदेश मे एक प्रसिद्ध 
पौराणिक भतो ३ इच्छामात्र से ब्रह्मा ने इसे उत्पन्न किया 
था । इसके चारो ओर की प्राकृतिक शोभा श्रदुमुत है। 
प्राचीन ऋषि-सुनि इसे स्र्ग-भूमि मान कर इसके अ्रसि- 
पास रहा करते थे । सप्रकषि इसमे स्नान-सैन्ध्या कण्कं 
ईश-चिन्तन किया करतेथे। हंसो का इसके साथ बड़ा 
घनिष्ठ॒सम्बन्ध है । शरद्‌ के अगम में वे सव दिशा से 

, यहो रति है। महात्मा तुलसोदास ने रामायण मे इसी 

मानघरोवर का साहित्यप्रसिद्ध रूपक "रामचरितमानसः कं 
रूप मे लिखा है । 

मेरगिरि = भागवत के श्रनुसार पवतो का राजा सुमेर है। यह 
सेने का है। भारतवषं के सात द्भर्पोमे से प्रथम जम्बू 
दवीप मे स्थित है । यह चार्‌ श्राश्रित पर्वतो, चार सुरस्य 
उद्या्नो श्रौर चार मनोरम सरोवरो से धिरा श्रा रै। 
सुराङ्गनाश्रों कं साथ दैवता लोग यदहं विहार करते है । 

हंस = (सं०) = वत्तख के आकार श्रौर जाति का एक जलपत्ती- 
विशेष । इसकी गदेन लम्बी गनौर सुन्दर; चाल मनोहर धर र 
श्वेत माना गया है । इन गुर्णो मे संस्छर श्रौर दिन्दी-कवितां 
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से कवियो-द्वारा यह उपमान फौ तरह बहुतायत से प्रयुक्त 
हुमा है। हंस भारतवपं मे वर्षाकाल फे प्रारम्भ मेँ मान 
सरोवर की श्रोर से चलते श्राते ई धर शरद्‌ क प्रारन्भ भं 
वरी लौट जाते ह । कविप्रथानुसार युक्ता चुगना, नीर्तीर- 
विवेक फरना स के विशिष्ट गुण मने गये ह! यष 
सरस्वती देवी का वादन माना गया है । रशम्ेजी कान्य में 


दस का श्रन्तिमि संगीत 33५1-0 श्रत्यन्त मनोहर माना 
जाता ₹। 


चौ (०) = संबन्धकारक का निभक्ति-चिद्र “का? ! मराढी मे इसका 


प्रयोग होता रं । 


वात्तक = यद शब्द उभयति प्न योक रै--ुपिघ्न नद । शिशु, वज्रा । 


र्रेजी मे जिस प्रकार "(0 साधारणलिद्गयोतक 
(00107100 हमत) होता है । 


कनक -वेलि = (सं °) कनक-लता, ज्योतिष्मती, छुरलता, मेधावती, 


तेजोवती, सुरप्रमा इत्यादि साद्दिव्य मेँ इसके करई नाम ई । 
इसे साधारण भापा में मालर्केगनो लता करते ह । यदह 
हिमालय पवत पर ४००० फुट कौ ऊँचाई पर, उत्तरीय 
भारत, वरमा, लङ्का इत्यादि प्रदेशो फे पहाड़ भें पाई जाती 
है 1 इसकी पत्तियों गोत्त श्रीर नुकीली दती ह । पेड़ पर 
पील कर यह लता उन्हे भली भाँति श्राच्छादित कर लेती 


ड । चैत्र मे गुच्छे के गुच्छ फूल लगते ई श्रीर इसे फलों 
के बीज वैयक मे उपयेगी रोते ३ । 


बिहँ (डि०) = (संण्द्टि) दो। दिन्दोके कविर्योमे इस शब्दका 


प्रयोग किया है । उदा० माणिक निखर सुख मेरु फे शिखर, 
बिहँ कनक बनाए विधि कनक सरोज के ! (देव) 


ए १4 
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पान (०) = (सं० परै) प्रा० पण्मा, हिन्दी ० पान, पतते ! उदा० श्रोषधि 
मूल, पल, फल, पाना, कहे नाम गनि मङ्गल नाना ! (त्तस) 

भसंकार = वाचकधर्मलुप्रोपमा 
मकर! का उत्ता का चह लेकर--उस्रैला सिद्धं 
हीती दै । 

यथासंल्य श्रथवा करमालंकार--यधाः-- 

१) मानेसरोवर में “हंस चौ बालक 1» 
(२) मेरु भिरि मे “कनक-बेति बिहँ पान किरि» | 

“कनकेति. . .किरि--भिलाश्रोः--अपर मेरु मनो मनरोचन, शणं 
ज्षता जनु रोचति लोचन । (केशव) 

द° १२- 

४ श्रनि (०) = (सं° अन्यत्‌ ) खी प्रत्ययान्त = दूसरी 

वै (डि०) = (सं० वर्धन) श्रा बददण, हि० बढ़ना, डि० 
अधणो । 

इलड़ी (०) = गुडियां 

रमन्ति = खेलती है । ददि” उदा० “श्रि यो रमै यो युक्तः” (केशव) 

लखण बत्रीस = बाललीला के वे प्रसिद्ध ३२ कत्त कौनसे, 
जिनका कवि ने उस्लेख किया है, पता नहीं लगता । परन्तु 
डिगल्ञ मेँ श्रौर प्रचलित मारवाड़ी भाषां मे स्त्री-सौन्दरय 
छ श्रादशं को सचय करके साधारणतया बत्तीस क्ञच्तणो की 
गणना की जाती है! हमारी सममः भे ये बत्तीस ज्षचण 
बाल्यकाल के नही, परन्तु उदीयमान युबाचस्या कं हाव-माव, 
श्ंगविकास, हेला इत्यादि स्वाभाविक अलहस्ण हो 
सपे है । साहित्य भं इनकी संख्या इस प्रकार मानी 
गहं है-- 
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यौवने सत्वनास्तासापष्टापिं शतिसंर्यकाः 1 
श्रलडारास्तत्र भावहाप्लास््रयोऽङ्गनाः ॥ 
ोभाकान्तिश दीकषिध माधुय प्रगरभता । 
छरीदाय्य वेय्यमित्येते सतव स्थुरयतनजाः ॥ 
दस प्रकार १८ सत्वज श्रलष्ार + ३ श्रंगज (हाव, भाव, हेला) 
+ ७ श्रयत्नज भाव = २८ 1 इनमे स्थायि, संवारो, व्यभिचार रौर 
सातििक जोड़ने पर भावो की संल्या ३२ होती ई ! यष्ट हमारी 
कल्पना रहै । शायद कवि कां श्राशय दुसरे किन ल्र्णो से रहा 
हो, जिनका हमे पता नहीं रै । 
पले के १८ सतज लङ्कारये ई :-- 


लीलाबिलासौ विनिञत्तिविञ््रोककिलफिचिते। 
मोद्यायितं ङटमितं विभ्रमो ललितं मदः॥ 
विद्धतं तपनं मोगध्यं विषेपशच कृत्हलम्‌ । 
इसितं चकितं केल्तिरिस्यादशसंर्यकाः ॥ 
स्वभावनश मावाद्ा दश पंसा भवन्त्यपि । 
कामसूत्र मे नायिका की भाव-परीचा फे ३० लवणो का विवेचन 
किया है, जो इन्दं से ऊ भिलते-जुलते ६ । 
द° १४- 
वेस (डि०) = (सै० वयस्‌) = उमर मे 
समाणी (8०) = समान (खी °) समानवयस्का 
परि (डिं०) = के समान । यह उपमां के वाचक शब्द की तरह 
डिंगल में प्रयुक्त होता है । 
कलौ = श्रषखिल्ञा एूल--ग्रतएवे श्र्राप्तयौवना, सुग्धा । 
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पदिमणी = कोकशासखर के मतायुसार सियो की चार जातियों मसे 
सर्वोत्तम जाति कौ खी । 
रतिमंजरी में पद्िनी की परिभाषा यों दी गई हैः- 
भवति कपलनेत्रा, नासि -शुद्ररा । 
त्रविरलक्चयुग्मा, चारङेशी कृशाङ्गी ॥ 
मृदुवचनपुशीला, गीतवाद्य सुरक्ता । 
सकलतनुमुपेक्षा, पथिनी प्मगधा॥ 
वीरज = (स० विरज) (१) रजरदित, निर्मल, खर्छ । (२) बीज (डिं०) 
= दूज का चद । डिंगल मँ कहीं करीं शब्द कं बीच मे रर 
का निरथेक श्रागम कर दिया जाता है । अतएव “बीजः का 
नीरज बना । यथाः--“शिखरः का “सिर्हर' देखे दा० १० 
अम्ब = (स ° श्रम्बर) पराकाश । यह शब्द “श्रम्बर' से लघुत्व को प्राप 
होकर बना ह | र उड़ गया है । 
उदा० ““्रम्बर के तारे डिग, जुरा लाड वैल, ॥ 
हरि (स०) चन्द्रमा । 
ञमम्बहरि (०) = ्रम्बरि । यहो शब्द के बीच में “ह” का निरथैक 
अगम किया गयाहै। देखे इस शब्द का इसी अथेमे 
प्रयोग दा° १६४ 
उडीयण (डि) = (सं ° उड्गण) तारार््रो कं समूह । 
ग्रलंकार--उपमा । 
नोट-डा० टेसीररी ने “्स्बहरि' के श्रस्वरि का परिव्तिति रूप सिद्ध 
किया है 1 ओर “वीरजः को डिंगल "वीजः श्र्थाच्‌ दूज का रूपान्तर । प्रथम मे 
ह" का शौर द्वितीय मे र का निरथक आगम किया गपा है । इस प्रकार के 
दृष्टान्त डिंगल मे मिल्लते है । इस भकार इस पक्ति का श्रन्वयाथर्यो 


हगाः-- [ अम्बहरि उडिबण वीरज ] श्रा ्राकाश मे ताराश्नो के बीच 
मे दूज का चन्द्रमा । यड अथ भी सुन्दर है । 
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दो° १५- 
सुखपवि--नामति--सुद्दिणा = सं सुपुषठि, जागृति, । ये तोन 
शरीर कौ अवस्था्रो के नाम रै। 
(१) वेदान्तदशन छे श्रुसार सलुष्य कौ चार श्रवस्थाये 
हाती ईैः-- 
(१) जागृति (२) सप्र (३) सुषुप्ति (४) ठरीय । 
(२) सांल्यदर्ध॑न के मतातुसार पदार्थो की तीन श्रवस्या 
हाती ₹ैः- 
(१) अनागतावस्था, (२) व्यक्ताभिन्यक्ताचरस्था, 
(३) तिरोभाव । साधारणतया भैतिक शरीर की ३ अवस्था 
ही सानी गई ई, जिनका कवि ने उर्लेख किया है । 
सुखयति = (सं° सुषुप्ति) पतंजलि के अनुसार चिन्त कौ एक इत्ति या 
अनुभूति । इस अचष्या मे जीव नित्यत्रह्म कौ प्राप्ति करता है, 
परन्तु उसे इस वातं का ज्ञान नही हेता कि उसने ह्य की 
प्रधठिकीहे। 
सुद्दिणा (डिं०) = (सं° सप्र) प्रा सुमिण, हिं सुहिण, हदि 
सपना । प्राय पूरौ नीद न भाने कौ दशा मे मन मे श्रसेक 
प्रकार कं विचार उठते रहते है जिनके कारण ऊख घटनाय 
मन के सामने उपरिथत हाती है । इसे स्वप्नावस्था कहते ३ । 
वास्तव मे, उस समय नेत्र वंद होते है, पर मन फा भ्नुभव 
हाता है । 
जेव (डिं०) = (से० यौवन) प्रा० जाव्वण, हिं० यौवन । 
वैससन्धि (०) = (सै० वयस्‌ + सन्धि) आयु की टि से मनुष्य 
को चार श्रवेस्थाए होती ई--बाल्य कौमार यौवन श्नौर 
बाद्धक्य । इन चारो के बीच की सन्धि कौ तीन श्रवर्थाणएं 
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वयःसन्धिं कंहलाती र । योँ ते वयःसन्धिं तीन प्रकार की 
होती है, परन्तु कौमार से यौवनावस्था के परिवत्तन भे जो 
वयःसन्धिं हती है वही साहित्य में वयःसन्धिके नामसे 
रुहि हे गई है । 

वरि (०) = "परि की तरह यह भी उपमा का वाचक शब्द रै । 

दिव (डिं०) = रव । इसी श्रथ में इव, इव? का प्रयोग भी 
होता है । 

चतौ = उन्नति करता हुमा । 

होदसै (डि'०) = (सं ० भविष्यति) प्रा० होदस्सद, हेदस्सदि । ° 

होदसै । 

एहवी (डि ०) = इस प्रकार का, एेसा । 

अलंकार--उपमा, वाचक लुप्तोपमा (द्वितीय पंक्ति मे) । 

द° १६- 

राग = (सै०) लाली, अरुणिमा । उदा० “रागेश बालारुणकोमलेन 
चूतप्रबालोष्ठमलंचकार)› (क्ुमार०) 

थ्यौ (डिं०) = (सं° स्थित) प्रा यिग्र, थिय = हुश्मा । गुजराती मे, 
भी इसी अथेमे दस क्रिया का प्रयोग हाता ईै--धियो, 
“थियाः । 

प्राची = (सं०) पूवं दिशा । उदा० श्राची बीच पतंगः--(तुत्लसी) 

अरुण = (सं०) गहरा लाल रंग, सूरे का सारथी, प्रातःकालीन उषा- 
लालिमा । 

अरुणोद = (सं अरुणोदय ) अन्तिम श्यः का ललोप हु्रा है, यथा 
दा० १४ में “अम्बर, मे अन्तिम “र कालाप हुभ्मा । 

पयेोहर (०) = (सं° पयोधर) डिंगल मे प्राकृत की तरह धः का 
न्ह हेता है । 
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““पेखे" ° “ “*  रिखेसर? = इसे प्रकार का भाव कालिदास कौ 

कुमारसेभव मे भी मिलता है, जहां सन्ध्या कौ भ्रान्ति हुई 
--“अकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌) । (कमार०) 

्रलंकार = उस््ता । “कि श्रौर “किरिः उत््र्ता फे चिह है । “पयोर 
जागियाः मे उत्छृष्ट कोटि की अथैष्वनि रै । 

दा० १७. 

जम्प (डिं०) = (सं° जल्प) प्रा० जम्प = चैन, कल, शान्ति । 
जक, थ्यावस (०) 

ज्ञाणे, जण (डं०) = (सं० ज्ञा) जान कर | 

निलखी (डं०) = (सं ° विकल) प्राक्त क नियमानुसार अ्रच्तरौ कां 
स्थान-परिवरसैन हने पर "विकल्लः का “विलकः श्रौर “विलखः 
हशर है 1 व्याल होना, बेचैन होना । उदा० (१) सुनहु 
भरत भावी प्रज्ञ विलखि करहु सुनिनाथ ! (तुलसी) 
(२) विकसित कंज कुमुदं बिलखाने । (तुलसी) 

बीछडती (०) = (सं विच्छेद) वियोग होते हुए, अलग होती हई । 

बाला (सं०) = सादित्य मे १३ से १६ वषं तक की लीकोा 
“वालाः कहा है, 

संघाती (डि०) = (सं० संघ, संघात +-ई) = साथी, सदचर 

अलंकार-्रलुप्रास का विशेष चमत्कार है (चारो पंक्ति मे) 
हेतु--(समस्त मे) । 

द° श८--त्रागलि (०) = ( सं० श्रमम्‌ )=श्मागे । उदा० 
(१) आगति सोच निवारक, पालित करो गोहारि । (कबीर) 
(२) भरागक्ति बात समु डर मोरी । 

देव दैव फिरि सो फ श्रोही ॥ (दुलसी) 

काम-विराम {सं०) = कामदेव के श्राश्रयश्यान । कामशाखर कं 

श्रदुलार युवा खी कं क्च, कपोल, नेत्र, लिवम्ब, जंघा, ्रोष्ठ 
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इत्यादि कामदेव के निवासर्थान माने गये र । यौवन के 
पदा्पेण होने पर इन स्थलों के रूप-रंग-प्राकार मेँ विशेष 
विकास दृशिगोचर हाता है । यहां ऊ्चो से आशय रै । 
चिपाड़न (डिं०) = डिंगल से क्रिया से प्रेरणाथेक रूप वनाने मे “ङ्‌ 
का आगम हाता है । यथा, छिपणो, छिपाडनो । 
काज = (सं० कार्थ) कं लिए, वास्ते । देखो, हिन्दी मेँ इसी प्रकार 
का प्रयोगः--““परस्वारथ के काज शीश श्रागे धर दीजै" 
(गिरधर) 
एहविधि = इस प्रकार, इस कारण से । उद्ा० “शह विधि राम सबं 
सयुकावा”--(वुलसी) 
ग्रलंकार--(१) स्वभावोक्ति--क्तव्ना का सहज स्वभाववणैन है । 
(२) देकातुप्रास शरैर लाटानुपास-लाजवती, लाज, 
लाज, लाज । 
(३) विभावना-- विरुद्ध देतु से कायं की उत्पत्ति 
“लाज करती हुड का लाज श्राती हैः । 
(४) भ्रद्युक्ति-ल्ना-भाव की श्रत्युक्ति । 
दो° १ 
सहु (ं०)-(सं० सर्व) । हि० सभी, डिं० सदी, सदह । उदा 
नीचे 'परियरहः क नेट मे देखिये । 
गिणि = गिनकर, जानकर । दिन्दी-कविता मँ इसका बहुतायत से 
प्रयोग हेता है। 
थयो, तणौ, तिणि = इन पर पूर्व दोहलों मे नोट देखिए । 


परिह (सं०) = टम्ब, श्राशरितजन, परिवार । उदा० ““राज्पाट 
दर परिगह तुमही सहु उजियारे ।; 
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रुणापौ (०) = (सै० वरुणत्व) = वरुणावस्था का माव । दिं०- 
बुदपाः । 

गुण गति मति = ऋतुराज शौर यौवन का रूपक सिद्ध करने के 
लिए कवि से श्रपली कान्यमयी कर्पना के बल॒ पर ऋतुराज 
शरीर यौवन के साथ साथ उनके तीन तीन सहायको-- गुण, 
गति, मदि--का पदा्पण कल्पित किया है । 

(१) शुणः की सहायता से जिस प्रकार वसन्ते ऋतु मे 
प्राकृतिक सौन्दय्यं का विकास होता है, उसी प्रकार 
यौवन मे रुक्मिणी के श्रद्धा मे सौन्दय्यै बद्ने गा । 

(२) “गति” की सहायता से जिस प्रकार बसन्त प्रकृति मे 
चंचलता का भाव उत्पन्न करता है उसी प्रकार यौवन न 
अन्नो मे चेचलता एवं स्छूत्तिं का भाव उतपन्न कर 
दियाहै। 

(३) “मतिः कौ सहायता से जिस प्रकार ऋतुराज प्रकृति मे 
आनन्द की लदरं उठावा है, उसी प्रकार यौवन ने 
उसको सहायता से रुक्मिशौ के हदय को नवीन 
मावनाग्रो शरीर उमंगों से भर दिया है । 

कवि की यदह कर्पना ग्रनूढी है । काव्यरचना मे उसक्रौ प्रखर 
प्रविमा का परिचय देती है। 

्रलंकार--रूपक्‌ । 

दो° २०-- 

दल (डि ०) = (सं° दल) = शरीर के अवयव । सरत मे दलः शब्द 
का भ्रनेक श्र्थो' मे प्रयोग होता है ! एक अथ यह भी है-- 
माग, रश, अवयव (९7) हृटरारी दीका मे ष्दलः का 
यदह अथे लिया गया है । देखो दो० २३१ "लागी दलि 
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करता हैः--“दल कहता शरीर थी? । इसी प्रकार के अथै 
मे (दलः का प्रयोग दौ० १८६ मेँ देखो । 

दल्‌ = (सं ०) कमलु-दल्‌ = कमल कौ प॑लुडी । 

सर (डिं०) = (सं० स्वर) प्रा° सर; हदि० स्वर = शब्द । 

पोपणि (डि०) = पलक, मापण । भिलाश्रो--ि० क्रिया--ापना 
(पलक उठा करे देखना) । । 

भूहारे (ड०) = हिन्दो मे (वारे, = भङ्कटि, भह । व्दाः- 
“विवरन आनन श्ररिगनी, निरखि वारे मेर, दरकि ग 
श्रोगी नई फरकि उरे कुचकोर” (्' ° सतसदै) । 

श्रमिया (डि०) = (सं० श्रमण) = फिरना, घूमना । उद्‌ा० “केशवदास 
्रासपास भवत भवर जल-केलि मेँ जलजयुखी जलजसी 


सेहियै? ॥ (केशव) 
परि (०) = रीति से, दंग से, प्रकार । देखो पूवे दोहलो मे--^परि", 
1 न्वरिः 9 


अलंकार = रूपक--समस्त वस्तु-विषयकं रूपक । 
इस दो० कं भाषा-लाल्ित्य शरैर मनेरम कान्तपदावली का 

पठृकर जयदेव का स्मरण होना स्वामानिक है । 

दो° २१- 

मल = (सं० मलय) साहित्य मे मलयाचल पवेत प्रसिद्ध है । यद 
भारत के दक्तिण मे ह शीर वसंत-ऋतु मे इसकी श्रोर से 
शीवल मंद सुगन्ध पवन चलकर उत्तर भारत मं प्रवाहित 
हेती है। 

मौरे = (सं० सुकल) प्रा० मउल-मडर-मौर = मंजरी ग्राम्नमंजरी । 

मन मलौ मौरे = मन मे यौवनागमन के समय नवीन उत्साह, नवीन 
स्पूतति , नवीन तरङ्गा का ्राटुर्भाव होना अत्यन्त खामाविक 
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ह । भनरूपौ मलयतरु मे नवीन इच्छा््रोरूपी मंजर को 
कत्पना अत्यन्त मनोज्ञ है । ध्वनि के ्राधार पर यह उपमा 
उत्तम कान्य, व्यंम्य-कान्य का लक्तण है । 

कि=क्या है, क्या ३ै माने । यद डिंगल मे रूपक शरीर उत्ता 
के चिह्न की तरह प्रयुक्त हुश्रा ₹ै । 

काम-गरड्ङ्कर = देखो दो° १८ “काम-विराम चिपाडण काजः-- 
अङ्कित यौबना खी उसे कहते ह जिसके यौवनावस्था को 
काम-चिह्न कुच नितम्बादि अङ्कुरित होकर दटि-गोचर हने 
लगे हा । 

त्निगुणमै = (सं°) त्रिगुणात्मक दाक्षिणात्य पवन--शीतल, मंद, 
सुगंध । 

ऊर सास = ऊपर को चदढ़ती हुई सस । यौवनागम के साथ सियो 
की सोसि की गत्ति मी तीत्र हो जाती है। 

उच = (सं० वच्‌) कना चाहिए, किए । 

्र्तकार = रूपक-समस्त-वस्तु-विषयक । 

दो° २२- 

उदी (०) = (सं०° उदय) प्रा० उद्म--उदौ = उदय होन! । 

उहास (डि०) = ० उजास = उउज्वलता का भाव, प्रकाश, उजेला 
उदा० नित प्रति पूनौ हौ रहै, श्रानन श्रोप ठास? 
(बिहारी) 

रद = (सं ०) दाति--उदा० “हद रद छद छबि देखियत, सद ॒रदछद 
की रेखः, (बिहारी) 

रिख्प॑ति (डिं०) = (सं० ऋण्तपंक्ति) (१) नकत की पंक्ति । नक्तत्र २७ 
माने गये है । अ्रर्विनी, भरिणी, छृत्तिका इत्यादि । 
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(२) ऋषिषंक्ति = प्रा्यार्मिक श्रौर भोतिक त्वो को ज्ञाता, 
वैद मंत्रो की प्रकाशक, दिन्य ्रास्माए। ये सात माने गये 
ह ।प्स्येक मन्वंतर के लिए प्रथक्‌ हेते है । वत्त॑मान वैवस्वत 
मन्वंतर के लिए ये है :-- 
कश्यप, ्रननि, वरिष्ठ, विश्वासित्र, गौतम, जमदन्नि शरीर 
भरद्राज । 
रुल (०) = (स रुक्‌) शामा, कान्ति से । लाचणिक त्रयं मे- 
,. की भोति शोभायमान, की तरह कान्तिमान्‌ इत्यादि । 
मेन (०) = श्रधकार । हि० मैन, मदन = कामदेव मन में मोहान्धकार 
पैदा करता है । इसी से यह शब्द “न्मन्धकार? चयोवक वन 
गया । 
प्रलंकार = रूपक--समस्तवस्तुविषयक--उपमां पु्टिकत । 
“राजति रद रिखपंति रुखः?--पूर्णोपमा। 
दो २३- 
सरबरि (खिं०) = (सं० शर्वरी) रात्रि । उदा० “विगत शवर शशाङ्क 
(लसी) 
बधन्ती-बधिया (डिं०) = (स० वद्ध) प्रा बदूढश० डि० बधणो 
देखो, पूर्व दो० “बै मास ॒ताई पहर बधन्ति"” (वेलि) 
तणा-तगौ (डं०) = देखो पूव दोहलो मे व्याख्या--दो० ३, ७ 
जल्‌ जेर = (ा० जोर) = जलल का वेग, प्रवाह । इसी “जोर, सै 
“उ्वारः } ईह उदा० अति उच्छलि लिख च्रिक्ूट छयो, पुर 
रावण क जलजोर छयो (केशव) 
करग (डि०) = (सं ० करार) = “करः शब्द के साथ अन्य शब्द का 
योग होने से हेली, पजा, अरगुली इत्यादि रथे हता ह । 
यथाः "करपल्चवः | 
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बाण काम रा = (सं° कामवाण) = साहित्य मे कामदेव फो पंचदाण, 
पुष्पबाण, पुष्पधन्वा, प॑चशायक कहा हैः-- 
कामदेव के बाण दो प्रकार कं रै- 
(९) संमोहनोन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा । 
स्वंभनश्चेति कामस्य पंचबाणाः प्रकीपिताः ॥ 
इन बाणो के विस्त वणैन के लिए देखो, दो० १०९ (बेलि) 
(२) श्ररविंदमशोकं च चूतं च नवसमल्िका । 
नीलोसलं च पंचैते पंचबाशस्य शायकाः ॥ 
वरुण (सं ०) = एक वैदिक, प्रधान देवता । इनको श्रदिति के श्राठ 
पुत्रां मे सेर द्वादश श्रादिर््योमे से एक बतलाया ₹है । 
ऋग्वेद मे अनेक संत्र इनकी स्तुति मे है । पुराणो मे इनको 
जल का देवता श्रौर इनका श्र वरुण.पाश, जलपाश 
माना है । 
दोर = (सं° देस्‌) हाथ, भुजाए । 
उदाः--“ग्रविरलपरिरंमै््यापृतेकेकदेष्णोः (उन्तरचरित) 
डोर = (सै° दोर) डोरी, वरुणपाश की डोरी । उदा० डीठि डोर, 
नैना दही, धिरक रूप रस ताय । मधि मे घट प्रीतम 
क्ियौ, मन नवनीत विलय । (बिहारी) 
अ्रलकार~--रूपक--समस्त मे । 
सहोक्ति- प्रथम पक्ति भे। # 
दो २४- 
किरि--जाणि (डि०) = उतमरत्ता के वाचक चिद्व = माना, जाने । 
कामिणि (डिं०) = (सं कामिनी) युवा सुन्दर सी । 
दाण (छिं०) = (्ष° दान) = हाथी का मदजल । उदा० (१) दान देत 
ये शेभियत दीन नरनि के साथ } दान सहित ज्यो राजहा 
मन्त गजन के भाय । (कोशन) 
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(२) रणित श्रू ग घंटावली, करत दान मधु नीर । 
मंद मंद आवत चल्यो, छ्ंजर कुंज समीर ।॥ (बिहारी) 

दिखालिया (ड) = हिं देखना---मरेरणथैक--दिखलाना । 

डिं०-दिखलाना,--देखाल्‌ना । 

ग्रलंकार = उ्पत्ता । 

दो० २५-- 

धरधर (डिं०) = (सं धराधर) = पवेत । 

सथर (डिं०) = कठोर, कठिन । धरा भ्र्थात्‌ प्रथन के गुण, काठिन्य 
के सहित । संस्कृत टीकाकार इसका श्रथ यों करता है- 
सधरौ माहा्म्यवन्तौ" = महन्तपूशं । 

सुपीन (से०) = मेदे, ताञ, सुडौल् । 

घणी (डिं०) = (सं ° घनत) राजस्थानी भाषार्श्रो मे अवं तक इस शन्द 
का क्रियाविशेषण अव्यय की तरह बहुतायत से प्रयोग होवा 
रै । = अधिक, विशेष, अत्यन्त, बहुत । हिं० घनी । 

खीण (०) = (सं° त्तीण) = कृश, पतली । कटि का क्षीण हाना 
साहित्य मे सौन्दय्यै का लन्तण माना गया है । 

सुघट = (सं०) = सुंदर, सुडौल, सुघटित । उदा०-“ुघट ग्रीव रस 
सीव, कंठ युगता विघटत तमः । (हयुमन्ाटक) 

पदमणि (सं०) = कामशाख के अनुसार सियो के तीन लक्तण ३ :- 
पद्िनो, चित्रणी, शंखिनी । इन तीनो मे सौन्दय्यै, स्वभाव, 
अचार-व्यवहार इत्यादि मे श्रेष्ठ पद्िनी को माना ३ । 


न्निषलि (सं०) = खी के शरीर मे, पेट पर पड़नेवाल्लौ तीन रेखाश्रो को 
साहित्य मे सौन्दय्यै का लक्तण माना है । 
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त्रिवेणी (सं०) = गगा, यमुना श्रीर सग्स्वनी के संगम को "च्रिवेणी” 
करते हं । 

खोणि (सं०) = नितम्ब 

ग्रलंकार--रूपक--उपमागर्भित । 

दो° २६- 

नितम्बणी = (स०) सुन्दर नितम्बोंवाली खी । 

करभ = हथेल्लौ के पीठे का भाग करपृष्ठ । 

रभ (से) = कदली, केले का घृत म्रथ्रवा खम । 

सख = तरफ़, मर, दिशा मे । उदा० मनहु महाजल उमगि उद्धि 
रुख चल्ञे नदी नद नारे (तुलसी) 
मिलाग्रो “सुखः का श्रन्यच्र प्रयोग० दो० २२ (वेति) 

जुग्रति (डिं०) = (सं° युगल) प्रा० जुमल = दो । 

नालि = (स० नलिकां) नल के आकार कौ भीतर से थाथी हद्री जिसमे 
मजा बहती है; घुटने के नीचे, वैर कौ पंडली का रथान । 
संस्कृत टीकाकार उपमा के भाव का स्पष्टीकरण करता ग्रा 
लिखता हैः--“तस्या कदल्याः गभ॑सदृशं विरोषसौकमार्यण 
निरोमत्वमपिप्रकारितम्‌ः--श्र्थात्‌ इससे पिंडी की निरोमता 
का भाव प्रकट होता है । 

तसु = (स्ष° तस्य) उसके,--र्थात्‌ कदली-खेम के । 

जेहवी = (स ० यादृशी) प्रा० जादइसी (डं) जेदड़ी, जेहवी = जैसौ । 

गरम = (सं° गभ) मथ्यमाग । 

बिदुख = (सं° विद्धिषू) = विद्वान्‌, कवि । उद्‌ा० “विदुष जनन विराट 
प्रथु दीखे, श्रति मन मे सुख पायौ, (सूर) । 

वयश = (सं° वचन) भ्रा° वयण == वचन 

वाखाणौ (ड०) = हि० बखानना = बैन करना । 
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अरलंकार--(१) प्रतीप--चौथा । “सरवरि में उपमेय कौ जव न तुते 
उपमानःः 
(२) उपमा । 

दौ° २.७ 

पदपलव (स° पदपल्लव) “करः या "पद्‌, कं साथ दूसरे शब्द का 
योग हाने से हाय अथवा पैर का श्रम्रभाग--पंजा--यह मरे 
हेता है । यथा--करपल्नव, पदपल्लव । 

पुनर्भव (सं०) = नख । 

शरोपति = (सं० श्रोप = चमक) क्रिया प्रयोग । हिं० उदा-(१) 
“्रानन मनोप उजासः (बिहारी) । 
(२) सूरदास प्रभु प्रेम हेम ज्यों श्रधिक श्रोप श्रोपी (सूर) 

निमल (०) = (सं० निमल) अन्यान्य श्राधारमूत भाषाग्रौ -संखछव 
इत्यादि कं शब्दों में वर्णो" का स्थान-परिवर्तन करके डिंगल 
शब्दों के बनाने का नियम है । यौ पर (मः पर कोरेफ का 
स्थान-परिवन्तन हकर “निः मे सम्मित्तित ह जाना इसी 
नियम का उदाहरण है । इसी प्रकार "कमै" का क्रमः ही 
जाता है । यथाः “भूडा क्रम भागीरथः, (पृथ्वीराज) । 

कि तार कि तारा = अथवा तासे का प्रकाश ₹है। 
(सं तार) = प्रकाश, दीप्ति, चमक । से उदा० तारहारः = 
प्रकाशमान हार । “उरसि निहितस्तारोहारःः । 

हरिहैस = (सं हरि + हंस) हरि = कपिल, ताग्रवणं श्र्थात्‌ लालिमा 
लिया हुश्रा रंग । हंस = सूर्य । अतएव बालसूरथै ! 

सावक ससिदहर (डिं०) = (सं शावक ~+ शशधर) = बालचन्द्र । 

प्मलंकार. = वस्मेत्तः--ूर्वाधं मे । 
रूपक---पद-पल्लवः मे । 
सन्देह--उत्तराधं मे 1 
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उत्लेख--समस्त मे । “कहि वरणि वहुरोतिः, । 

द° २८- 

च्याकरण वेद के श्र्दरोमेसै पक प्रग व्याकरण रहं! पाणिनि 
यास्क, पतखलि इत्यादि ्राठ वैयाकरणो के पीले आराठ 
व्याकरण क भद माने गये ह 1 

पुराण = प्राचीन श्रात्यान शरीर परम्परा कं अनुसार १८ पुराण माने 
गये हं । यथा. विष्णु, पद्य, बरहा, शिव, भागवत, नारद्‌ 
माकण्डेय, अग्नि, त्रदमवैवत्त, लिङ्ग, वाराह, स्कंद, वामन, 
मत्स्य, कृमे, गरुड, त्रह्माण्ड श्रौर भविष्य । 

सयति (०) = (सं० स्यति) भारतीय भ्रार्यो --हिन्दु्रो--कफो 
धार्मिक गैथ दा विभागों मे विभक्त ह । (१) वेद्‌, बाह्मण शीर 
उपनिषद्‌, जिन्हे श्रुति" करते हं (२) स्सपृत्िः--जिनमे वेदांग 
धमशाख, दशन, आचार ज्यवहार, नीति-शाख्र इत्यादि 
का विवेचन किया गया है । स्मृतिकारों के पौरे ये स्परतियों 
१८ हं । यथाः-- मनु, याज्नवत्क्य, श्रत्रि, विष्ण, हारीत 
उशनस्‌, ग्रगिरा, यम, कात्यायन, च्रहसपति, पराशर, व्यास 
दत्त, गौतम, वशिष्ठ, नारद, श्रु श्रौर आपस्ते । साधारण 
न्रौर अधिक व्यापक भ्र मे, ६ वेदाङ्ग, गृहादि ८ सूत्र 
मन्वादि १८ स्य्तिर्यो, रामायण, महाभारतादि इतिहास, 
१८ पुराण तथा नीतिशाख् के ऋषिप्रणीत सव प्रथ स्मृतिं 
कहलाते ३ । 

सासत्र-विधि = (सं°--शाख-विधि) = शाखाक्ञा के रंय । वास्तव मे 
शाख ४ माने गये है । चथाः--“आआयुदो धलुदेदो गांधर्वश्चेवि 
ते रयः । श्रथेशास्तं चतुथे" चः, ॥ परन्तु व्यापक अथै मे 


कही करीं १४ विया श्रैर ये शाख सम्मिलित करके सभी 
१८ को “शाखः की संज्ञा दी गई र । 


ए 40 
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वेद च्यारि = ऋक्‌, यजुः, साम, श्रथवे--चार वेद । 

खट शङ्क = (सं० षट्‌ + अङ्ग) शक्ता, कल्प, च्याकरण, निरक्ते छदं 
रीर व्योपिष ये छः वेदांग हँ । 

विचार = द्थन-शाख--षड दर्शन--सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, 
मीमांसा, श्मौर वेदान्त । 

चतुरदस = चौदह वियाये शाख-सम्मत हे--इनकी गणना ईस 
प्रकार है :- 


अगानि, वेदाश्चखारो मीमांसा न्यायविस्तरः । 
1 ५ 
प्म-शासत पुराणं च विध्या हता चतुर्दश ॥ 


चौसटि = चौसठ कलाप" । कामशाख के श्रलुसार कलाए ६४ गिनाई 
गई हे ! वे इस प्रकार हैः---गीत, वाय, त्य, नास्य, आलेख्य 
(चित्रकला), विरोषकच्छेय, तंडलङुसुमावलिविकार, पुष्पा 
स्तरण, दशनवसर्नागराग, सणिभूमिकाकमे (ऋत ब्रु 
थर सजाना ), शयनर्चना, उदकबाय (जलतरङ्ग बजाना), 
उदकघात (पानी के खेल), चित्रयोग, मास्यग्रयन, १ 
रापीड़न, नेषथ्ययोग (वख-मूषा धारण करना); कणेपतरभङ्ग 
गंधयुक्ति, भूषणयोजन, इन्द्रनाल, कौचुमार्योग (रूप को 
सुन्दर बनाने की विधियो), हस्तलाघव (हाथ को सफाई कं 
खेल), चित्रशाकापूपभच्त्यविकारक्रिया (पाक-कौशल); पानकरस 
रागासवभोजन, सूचीकम (सीना), सूत्रकम (कसीदा काना); 
प्रहेलिका, प्रतिमाल्ला (-अत्यात्तरौ श्लोक कहन), दुर्ाचक 
योग ( कठिन पदो का अथे कहना), पुस्तकवाचन, नाटक 
ख्यायिका द्शेन, कान्यसमस्यापूतिं, पदिका वेत्र वाण 
विकल्प (नेवाड, संज. येत इत्यादि से चुनना), तक क्म, तत्तग, 
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वारटविद्या (इंजीनियर), रूप्यरत्नपरीच्ता, धातुवाद 
मणिरा-गाकरज्ञान (रत्न के रंगं की परीत्ता), इत्ता- 
युवदयोग (बनसखति-शाख), मेषडक, टलावक-युद्धविधि, 
शुकसारिकोप्रलापन, उत्सादन (उवटन लगाना, सर 
दबाना शमादि), केशमाजंनकौशल, अन्षरमुष्टिकाकथन, 
म्लेच्छितकलाविकर्प (विदेशो भाषाक्ञान), देशभाषाक्ञान, 
पुष्य-शकटिका, निमित्त = ज्ञान (शङनशाख श्रौर घटना 
के स्माघार पर भविष्य कथन), यंन्नमंत्रिका (यंत्र बनना), 
घारणमात्ृका (स्मृति बहाना), संपाठ्य (स्यति से 
पाठ० क०);, मानसीकाव्यक्रिया, क्रियाविकल्प, छलित- 
कयोग, श्रभिधानकोष, छंदोज्ञान, वस्गोपन, ध.तविशेष, 
प्राकषेण-कीडा, बालक्रीडाकमे, वैनायिकी-वियया-क्ञानं (विनय 
शिष्टाचार का ज्ञान), वैजयिकी विदाज्ञान, वैतालिकी विया- 
ज्ञान | 


र्नेत ब्मनेत = भगवान्‌ अनेतस्थायी विष्णु का श्रनत, अपरिमित 


अधिकार अर्थात्‌ व्याप्ति पाई। 


मधि (डिं०) = सं° मध्य । से, अन्दर, बीच मे! हिन्दी कान्य मे 


इसी अथ मे बहुतायत से प्रयोग मिलता है । 


अलंकार--पर्याय “एक वस्तु क्रम सा जहां श्राश्रय ज्ञेय अ्रनेकः | 


(परनन्तः का व्याकरण पुराण श्रादि श्रनैक वस्तुप्रो मे। 
अधिकार है। 


[तसु मधि भर्नेत अर्नेत अधिकार] = इस पक्ति का दूसरा अथे इस 


भकार भी लिया जा सकता हैः-- उस पर भ्र्थात्‌ लच्मी- 


रूपा रुक्मिणी पर विष्ण भगवान्‌ { श्रीछष्ण ›) का श्रनत 
अधिकार है ॥ 


३६४ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
दा° २६- 
सोभलि (3०) = (सं संभार) हिं संमालना = स्मरणं करके, 
मन मे एकत्रित करके । 
उदा० 
(१) गेगा श्र गीताह, श्रवण सुणी अरर सलौ । 
जुग नर बह जीताह, पेद कटै भागीरथी ॥ 
(प्रथीराज) 
(२) वंदि पितर सब सुरत संमारे, नो कड पुण्य प्रभाव हमरे । 
(ठलसी) 
श्यामा = (सं °) श्यामा के ल्त :-- 


(१) शीते खुलोष्णस्षगी, ग्रीष्मे च सुखशीतला । 
तप्तकोचनवणामा सा स्त्री श्यामेति कथ्यते ॥ 
(भ्टिकाव्य) 
(२) श्यौवनमध्यस्था" सरी को भी श्यामा कहते है । 
(३) कोई संदरी सखी जिसके श्रमी तक संतान श्रा न हे। 
(४) देखो दो० ८०, संस्छत टीकाकार ने श्यामा को ल्तणो 
के विषय मे ये रोक दुधूत किये हे :-- 
रेयाम। च र्यामव्रणं स्यात्‌ श्यामा म्रधुरभाषिणी । 
अभसूता भवेत्‌ श्यामा शयामा षोडश्बापिंङी ॥ 
या शीते चोष्णक्षरीरया ऽष्णे शीतकषरीरिणी । 
मध्यक्रारे भवेन्पध्या सा श्यापा इस्ुदाहूता ॥ 
ऊयनी (डं०) = (सं० उत्पन्न) उत्पन्न हुदै । प्दि० उदा० बन बन बृच्छन 
चन्दन दई । तन सन विरह न उप्त सेई ॥ (जायसी) 


रारौडराज प्रिथीराज रौ कही ३६५ 
जिका (डिं०) = (सं° या + का ) = जो कोई जैसी कैसी, जैसी । 
हर (डि०) = डिंगल मे “हर” शब्द, उत्कट इच्छा, वासना, स्पृति कं 

श्रथे मे प्रयुक्त होता है । 
भशि (डिं०) = (से°) डिंगल मे (भशनेः पटना, परिभीलन करना के 


रथ से प्रयुक्तं होता है! हिन्दी मे इस शब्द का प्रयोग 
कान्य मे मिलता ₹ । 


अरलंकार--वर, वर, हरि, हर, हरि, हरि मे-यमक श्नौर पदा्था- 


वृत्तिदीपके । 
दा० ३०-~- 
ईले (०) = (से° ईत्तण) = देखकर । 
एरिसा (डिं०) = (० ददश (खो) प्रा० ईरिस-एरिस = इस प्रकार कौ । 
अवयव = (स०) शरोर-सम्बन्धी चिह्न । 
सरि = (स० सदश प्रा° सरिस) हिं० सरि = समान । उदा० 


दाष्धिमिप्तरिजोन कै सका, फाटेऽ हिया दरक्कि। 


(जायसो) 
नाह (डिं०) = (सं० नाथ ) = वर्‌, पति, दूलह । हिन्दीकाच्य 
मे इसी अ्रथे मे बहुतायत से प्रयुक्त हौवा है । 
नाह्‌ == नहा | 
ग्रलंकार = उपमा-- अन्तिम पंक्ति । 
दा० ३१- 


आम्हां (डि०) = (सं° अस्माकं) प्रा० अम्हाग्र-~्रम्हो (डिं०) = 
हमारे, मेरे । 


वासना वसी = इच्ा दे है, धारणा हुई ₹ै। 


३६६ .. वेत्ति क्रिसन सुकमणी रो 


इसी (०) = (० शटशी) प्रा० ईरिसी-ददसी = एेसौ । 

ग्याति (डि०) = (संज्ञा) जान पहचान, सम्बन्ध, जातिसम्बन्ध । 

किसी (डिं०) = (सं० कीदशी) प्रा० कोरिसौ-कोइसी = कैसी 
(हि) 

राजनियो (डिं०) = राजव, राजवंशी, राजपूत, क्त्रिय, उदाः-- 
धनप नम नीससियाह, राण धिना सह राजी । 

(परथीराज) 
ग्वाल = हिं ग्वाल = अ्रहीर, गोरक्तक जाति । 
कुलपति (०) = (सं० ऊुल-प॑क्ति) कुल कौ श्रेणी, कुलमर्यादा । 


दा० ३२- 

सरिस = (खं सदश) प्रा० सरिस = सरीखों से, कं समान । 

सगाई = (सं० सह + ज्ञाति) विवाह के लिए, पूै-सम्बन्ध को प्रथा । 

ओओौलोडे = ह° उलारना, उशेडुना, ्रोलारना = क्रमभङ्ग॒कर देना, 
ऊपर से नीचे फक देना, प्रविष्ठाच्युत कर देना । 
उदा० रुक गये बाटन नारे पडे, नवकंसर कफ माट उलेडे ॥ 

(सूरः) 

इता = (सं ० एता) = इतने । 

नरिधपरे (डिं०) = हि बरदधपना । डिं० 'निमलः, म" को तरह यहा 
भी रेफ का स्थान-परिव्ैन हम्म है । 

वेसासौ (डिं०) = (सं° विश्वास) = विश्वास करो । 

पोतरिया (डं०) = डिंगल मे शुद्धि का पातर जानाः--यह एक 
सुदाविरा है--बुद्धि का रट हा जाना--जुद्धि बिगड़ जाना । 

द° ३३- 

प्रभणै = (सं० प्रभणन्ति) कहते है । 

जसु = (सं० यस्य) प्रा० जस्स = जिसकी । 


राटौडराज प्रिथीराज रो कही ३६७ 
समी (डिं०) = (सं सम + द, खी प्रत्ययान्त) = समान । 


डिंगल मे अव्ययो को भी लिङ्गभेद का चि दे देते रै, 
यथा-समी-समौ । 


लाड (डि०) = (स० लालन्‌-लाडन्‌) डिंगल मे (लाडीः नवविवाहित 
प्रियतमा को करते है । दुलहन अथवा नववधू काभी 
अथे रै। 


वासुदेव = विष्यए के श्रवतारसरूप श्रीकृषा । 

अलंकार = उपमा । 

दो° ३४-- 

मावीत्र (डि०) = (से० माद्‌ + पिद) प्रा० माई + वित्री-विई्‌ । डिं० 
मावित्नो--मावीच्र = माता-पिता | 

म्रजाद्‌ (डि०) (से० मर्यादा ) डं० रेफ का स्थान-परिवत्तन = लज्जा, 
कान, सम्मान । उदा० भो मर्याद बहुत सुख लागा, यहि 
लेखे सब संशय मागा । (कबीर) 

मेदि = हि० मिटाना--(स० मृष्टप्रा° भिद) 

सुवर = सुन्दर वर । 

ऊफणियौ (डं०) = (सं० उत्‌ + फन) = क्रोध से उबल पड़ा । इस 
शब्द्‌ की व्यज्जना-शक्ति से यह ॒अथे-चमत्कार उत्पन्न होता 


दै । उदा० भौर भरो उफनात खरी, सु उपाय की नाव 
तरेरनि तोरत । (घनारनेद्‌) 


बरसालू (डि०) = हिं० बरसाती = बरसने को उद्यत । जिस एकार-- 
छृपा-छृपालु, दया-दयालु, उसी तरह बषौ-वर्षालु बना है । 


३६८ वेलि क्रिंसन रुकमणी री 


नाहला (०) = ह° (१) बादला, बादल (२) सं° टीका--बाहला 
= द्र नदी । राजस्थानी मे "वाहलाः-बरसात के नाले 
को कहते है । 

वरि (डि०) = की तरह । उपमा का वाचक चिह्न । 

्रलकार = लुप्रोपमा--उपमा । 


वरसालू, वहला वरि = दूसरा अथै यह भी हो सकता है कि रवर 
रुक्मि छुपित हकर इस प्रकार उफन पड़ा जिस प्रकार 
बरसात का ्ञुद्र नाला श्रथवा नदी! परन्तु जिस प्रकार 
बरसाती नाले वा नदी का जल्ल थोडे समय तक रहता है वैसे 
ही रुक्मि के क्रोध को समना चाददिए । यह श्रथ ज्यादा 
रोचक रै । 
दो° ३५-- 
गुरु = सं° गुरु शब्द का तीन प्रथक्‌ श्र्थो' मे प्रयोग हरा हैः-- 
(१) गुरु = शिक्तक, ग्रध्यापक । 
(२) गुरु = मावा पिता। उदा० गौरी गुरोः गहरमाविवेश 
(र्ु०) 
(३) युरु = भारी, सद्य, कठिन ! उदा० “शुवैपि विरहदुःख 
| (शङ्ुन्तल) 
नर (डिं०) = (सं० नर = पौरषुक्त पुरुष--वीर पुरुष ) =वीर पुत्र। 
डि० उदा० “नरो नाहरां डिगमरो पाकां ही रस होय ।” 
(श्लोकोक्ि) 
हैक (० )= एक 
वरे = वर कर विवाह कर । 
खसा (ड०) = (स° सरसा) बहिन । 


सदन प्रिथीराज री की ह > 


दमघोष > (१) शिशुपाल के पिता का नाम । (२) दूसरे श्रथ मे 
शिशुपाल का विशेपण--श्रथे--जिसके दमन की घोषणा 
सवेप्र है, एेसा बोर । 

प्रलंकार "गुरू मे--यमक । 

दा ३६-- 


आइस = (सं० अयषु) हिं° भ्रायसु = अज्ञा, हुक्म । उदा० 
“श्रायसु दोन्ह मोहिं रघुनाथा” (ठु्तसी) । 

इ = (स° द° निश्वयार्थक) = हौ । 

पुहतौ (०) = (सं° प्रभूत) प्रा० पहूच, ० पत । डिंगल मे “चः 
न्ता का विपय्यैय होता है! 

चंदेवरी = एक पौराणिक इतिहास-प्रसिद्ध प्राचीन नगरी जो चेदि 
देश की राजधानी थी । ग्वालियर --राज्यं के नरवार जिले मे 
इसकी पूर्वं सगद्धि के सूचक ध्वंस ॒भिलते ह । अरलबरूनी 
ने चदेरी का उल्लेख किया है । 

अलंकार--म्रत्यन्तातिशयेक्ति--उत्तराद्धं मे । 

दो० ३.७ 

द्द (ड०) = हदि हाड = होकर 1 

हातियौ (०) = (स० हद्यान) हलचल की, गतिवान हुए । उदा० 


श्वालति न चंप लता, डोलत समीरन कं बानी कल कोकिल 
कलित कंठ परिगो ।* 


ण (०) = हिं कवन, कोन । 
कृतता (डिं०)--मराटो प्रयोग = कितने । 


चा (डि०) मराठी प्रयोग = का । 
ए 47 


३७० विं क्रिसन रर्कमणी री 
गति = ठ्क, तरह से ! उदा० “भई गति सपि दुदर केरी» (तुलसी) 
ग्रलंकार--वक्रोक्ति-शब्दालंकार--उत्तराद्धं मे । 


दो०दे८- 

मण्डियै (०) = माड जाते है, मनाये जाते ह । 

नीसाणे (डि०)=हि० निशान (देशीय) = नगाड़ा, धौसा । देवो 
दा० ४० । उदा० “बीस सहस धुम्भरदिं निसाना (जायसी) । 

निस (डिं०) = चोट, प्रहार, डंकं की चोट । | 

कंदणपुरि = एक प्राचीन पौराणिक नगर जो बिदभं देश मे था। 
विदर्भं॑का श्राधुनिक नाम ॒बिदर है जो हदरावाद-रज्य मे 
है । बिदर से कु दूर ङ डिलवती नाम की पुरानो नगरी 


प्राज तक है। यही स्थान प्राचीन कु'डिनपुरी हो 
सकता है । 


कंदणमै = सुवशैमय । कुंदन = साना । 

वामौ (डिं०) = (सं० बध्यन्ते) प्रा० बर्ह, हि ° बा = बजते है । 

अलंकार--यमक, कुन्दणमै, '@ंदणपुरिः म । 

दो° ३&-- 

हींग (०) = (० हिदगुल) हद ईैगुर। एक खनिज पदाये जो चीन 
प्रादि दर्शो मे पाया जाता है । इसकी ललाई बड़ी चटकीती 
दोती है शरैर खियाौ इसको बेदी लगने शरीर माँग भरने कं 
काममे भी लाती ई! ईशुर से पारा निकाला जाता है । 


आजकल सूखा श्चौर गीला दो प्रकार का नकली ईयुर भी 
बहुत बनने लगा है । 


राटौडुराज प्रिधौराज री करी ३७१ 
चुणी (०) = (सं० चयन) = दि चुनना, जाडाई करना । उदा० 
ककड चुण चुणए महत्त उठाया, ल्लोग कह घर मेस ॥ (कबीर) । 
पाट (०) = (क्ष० पष्ट) = हदि पाट, पटडे, लकडो के लम्बे तस्ते जा 
मकान की छत टकने के काम श्राते ह । 
३ (डि०) = (सं° हि)-निश्वयाथ मे प्रयोग हेता रे । 
लुम्भी (डं०) = हि० इम्भी-खंभे के नोचे का भाग, जा ऊपर के 
हिस्से से ऊठ बाहर निकला हो श्रौर उस पर कद्ध 
शिकारी भी चितित हो । 
प्नो (०) = ० पन्ना, एक प्रकार का कसती हरे रग का 
जवाहिर-पत्थर । 
प्रालौ = (सं०) = मुगिया 1 
फिटकमै (डि) = (सं०) = स्फटिकमय । 
प्रलंकार--उदात्त । 
पुनरुक्तिप्रकाश । “रिह पिह" ~ 
द° ४०---~ 
जद (डि०) = (१) जे, जे भी । । 
(२) दूसरे श्रथ में दँदारौ टीका इस शब्द का रथे “तम्ब 
शामियाना करती है, यथाः “रंग रंग स सामियाना ऊभा 
किया छः» । 
(३) एक श्रीर तीसरे श्रथ मे, संरछृतटोका इस शब्द का 
श्रथ करती ₹ । यथा-जेइ इति खीपर्यायः । 
हमारी सम मे प्रथम रथे सरत रवं प्रसंगेाषयुक्त 
हिने से सर्वश्रेष्ठ र । (जड का द्वितीय पंक्ति के “सोइ” से 
सम्बन्ध होना इस प्राशय फो प्रतिपादित करता ३ । 
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(४) पश्चिमी मारवाड़ी टीकानेभी जाड काग्रथे शोः 
किया है । 


पटल = (सं०) = (१) कपड़े, परदा, विस्तीणै वस्र (२) समूह । 
यहो पहने ग्रथ मे यह शब्द प्रकत रै । उदा० निकसे जु 
जुग विमल विधु जलद पटल विलगाय ॥ (ठुल्तसी) 

सोल (डिं०) = (स° श्यामलं) = श्याम रंग कं | 

धुरं (डिं०) = (सं धुर) शब्द करना; घराना । उदा० 
(१) “धुर निसान मृदंग शंखध्वनि भरि. सहनाईं । 

(सूर) 

(२) डंकन के शोर "चरु ग्नोर महाघोर घुर ! माना घनधोर 
धारि उठे भुव ग्रोर तं ॥ (सूदन) 

नीसाण (डिं०) = नगाड़ा । देखे, दो० ३८ 

प्रोत्ति (०) = (सं° प्रतोली) प्रा० पञ्मोलौ, हिं० पोल्‌ = प्रवेशदरार 
फाटक । 

तारण = (सं०) एक प्रकार का काम किया हत्रा, सुसभ्नित 
महराब । मालार््रो, बन्दनवासों शीर पताकाग्रों से सजा्या 
हुप्रा घर अथवा नगर का बहिर । 

राजस्थान मे तारणः सजाबट की एकं वस्तु-विशेष का 

नाम हे जा विवाह के घर के बहिद्रार पर लटकाया जाता ह 
भ्रोर काठ का बना हुश्रा हाता है । इसमे मयूर इत्यादि 
पत्तो बने हेते है श्रीर रगो की चित्रकारी भी रहती है। 


परटीजे (०) = (सं° परस्थीयते)--प्रा० परटीजई = स्थापित किये 
जाते है । 


मण्ड (डि०) = (सं ° मंडनः) ह° डे इए, लिखे हए, चित्रित । 
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तण्डब (डि०) = (सं° ताण्डव) = श्रान्तरिक श्रानन्द का धोक 
उत्साहपूी नाच नाचना "ताण्डवः कदलाता हे । रिवजो का 
ताण्डव.सृत्य करना प्रसिद्ध ₹ । 


नाट प्रथम पंक्ति, “जाद्‌ जलद' ` "`" 'उऊजल्‌ का दूसरे प्रकार 
से यह्‌ रथे भी किया जा सकता ₹:-- 
(१) सियो ते श्यामल उज्ज्वल इत्यादि रंग-बिरगे जा वस 
पहने ई वहो मानें रंग-बिरंगे बादलों के समूह ई₹। 
यह रथै संस्कृत भैर मासाडी, देने टकारं लेती ई । 
(२) ठंढी टीका ने एक तीसरा श्रथ लिया ₹ै :- 
रंग रंग के शामियाने खड़े किये ई, बहौ मानें बादल के 
समूह ई । 


श्रलंकार = रूपक--उस्ेागभिंत । 
द° ४१- 
राजान (०) = (सं० राजान. (बहु° व) ) = राजा लेग । 


जान (डि०) = (स्ं० यान) = वरात । राजस्थानी भाषाश्रो मेँ "वरात 
कं लिए यद शच्द श्रच तक प्रयुक्त होता ₹ै } 


हता (०) = डिंगल मे भूतकाल क्रिया का चिह्न = थे । 
इसी से मिलते-जुलते हुवा श्रुता, हुतः राजस्थानी 
मे अपादान बिभक्ति के चि की तरह प्रयुक्त हेते & जा 
प्राकृत श्रीर श्रप्र श को “हिन्तोः “सिन्तोः विभक्तयो से 
बने हए हँ । उदा० (१) “पातलं जे पशाद, बोलते युख 
हता चयण, (प्रश्रीराज) (२) खुशो हत पीथल कमघ 
पटकौ मू पाण ।» (परथ्वीराज) । 
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दीध (डि) = (सं दत्त) प्रा० दिण्श, अरवधी० हिं दीन्ह। (डिं०) 
दीध-~-यह रूप प्राक्त श्रौर श्रपभ्नश व्याकरण कं 
अयथार्थ सासंजस्य (०15९ 21210) के नियम के 
अ्राधार पर बना प्रतीत हाता है इसी प्रकार सं° कृत = 
प्रा० किध-डिं० कीध--हि'० कीन्ह । 

नयर्‌ (डि०) = (१) (सं नगर) प्रा नयर--हि० नगर । 

(२) (सं० निकट) प्रा० निग्रड-नयड-नयर-मैड । 

डिंगल मे इसका दूसरा रूप “नडा? भी इसी म्रथं मे 
प्रयुक्त होता हे । = नजदीक, पास, निकट । 


नोट--निकटः का ग्रथं लेने से “दूरा -*" -दीसै पंक्ति का श्रं 
होगा--“दूर अ्रथवा नजदीक बादलों की कोरण दिखाई 
द रही है अथवा०००.०. १३ 


कोरण (डि) = हिं कोर-- छार = प्रान्त भाग । रूढि श्रथ मे हंगल 
भाषा मे यही शब्द्‌ वर्षाकालीन श्याम मेघ के प्रान्त भाग 
पर धी हुई उस श्वेत बादल की कोर को करते है ज 
ग्याम चद्र पर चसकीललौ चोदरी की गोटन की तरह 
मनोरम प्रतीत होती है । राजस्थान की वर्षा के दृश्य को 
देखनेवाले पाठकों के इस शब्द का अर्थं भली भांति विदित 
ह जायगा । इसी शब्द के अन्यत्र प्रयोग के लिष देवा 
दो° १६५-- “काली करि कोटलि. अजल कोरणः जहो 
““करोरणः का आशय व्यक्त करके वन किया गया दै । 


दोसे (डिं०) = (सं० दश्यते) प्र दीसई--दीसै = दिखाई देवा है । 


धवलागिरि = हिमालय के एक उत्तंग ग्ग का नामविशेष्र; बफं से 
ठका हुञ्रा श्वेत चमकीला पर्वत । 
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थवलतहर = (स॑० धवल + गृह) प्र धवलदर, धौलहर, धवरहर = ऊँचे 
ऊचे श्वेत प्रासाद । काशी मे माधाराव का धरहरा, अपनी 
ऊँचाई मे शर के सब प्रासादो से बड़ा है । हिन्दी शब्द- 
सागर मे इसकी व्युत्पत्ति यो की गई है । (सं० धुर = 
ऊपर के, गृह--हर = घर) । 
उदा० चट धवरहर विललोकि दखिन दिसि वू धौ पथिक करा ते 
आये वे है 1“ (तलसी) । 
किन (डि०) = (सै किं + न)--व॑शयात्मक स्वनाम = क्या यह ते 
नही ३ । हि० उदा० कोटि उपाय करौ किन कोः 
(सूर) 
यरहा--“किनः--हिन्दो मे "किर्धौ" के प्रयोग की तरह है । 
ग्रलंकार = पूर्वां मे--स्वभावेक्ति । 
उत्तरां मे-- सन्देह । 
दा०~-४र 
मङ्गल (डिं०) = (सं०) = राजस्थान मे शुभ शीर मंगल यथा वैवाहिक 
आदि अवसरो पर धवल-मगतुः नामक एक प्रथा बरती 
जाती है जिसके साथ साथ मंगत गीत भी सियो द्वारा 
गाये जाते है । “मंगल करि” से यह राशय स्पष्ट 
हेता है कि मंगत" कोई प्रथाविशेषदहै जा (करि) की 
जाती हे | 
“धवलः--(देखो० हि० श० सा०)-- [भरत के मत से यह एक 
राग है जो हिंडोल राग का आठवाँ पुत्र माना गया है। 
सम्भव है, प्राचीन कल मे इस राग मे वैवाहिक गीत विशेष 
गाये जाने कं कारण ही उपरोक्त प्रथा का नाम धवल-मंगल 


पड़ है|] 
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दरुढारी दीका शरीर संस्कृत टीका से यह श्रथ पुष्ट होता ई - 
(१) दढारी--“भङ्गतल गावै छः | 
(२) स० टीका--“मङ्गलानि त्वा गीतानि गायन्ति, ॥ 
नैखे (०) = (स० गवात्त) = फरोखा, गौखा, श्रटरी । 
मनै (डिं०) = हिन्दी भे, मानह, म॒, मने इसके पर्याय है । 
पदमिशि, श्रनि, परि, रुख = इन शब्दो के अथे पूवै दो० कं नोर 
मे देखो । 
अलंकार = पूर्वाधं मे--उसेत्ता । 
उत्तरां भे--उपमा । 
समस्त मे---ग्याघात । 
दो° ४३-- 
जाली (हि) = (स० जाल) = लकड़ी, पत्थर अथवा चूने का दद्रदीर 
फलक । 
पन्थी = (सं° पंथ) = पथिक, राहगीर । 
जोवै (ड०) = हिं० जोहना, देखना, ध्यानपूवेक दि लगाना । 
भुबणि (डं०) = (क्ष भुवन, भवन) = भवन भँ, घर में । सपतम्यति। 
भिलित (डिं०) = (स मिद्‌) हिं० मेना, भिड्ना, भिलना = सामनं 
से भ्राकर मिलना । संस्छत शनैर भाषां मे इ" ल” भरर 
«र» का श्रमेद होता रै । 
कागलु (ड०) = (अरी° कागृज्ञ) ह° कागज्ञ, कागद, कागरः 
गुजराती मे भी इसी श्रथ में प्रयुक्त होता ३ । 
हि ° उद्‌ा० “तुम्हरे देश कागर मसि खटी । 
प्यास श्रु नीद गह...” (सूर) 
भारतीय भाषां मे र श्रैर शलः का अमेद माना ३। 
काजल (०) = (सं° कलनल) = अखं भे लगाने का दजन । 
अलंकार--रूपक । 
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दो०° ४४- 
पितरे (डि०) = (सै (वति--श्रपक्ित रूप--कति) = उतने भं । 
हि० तितना, तितने मे । 
टेक (डि०) = हि० एक } देखो० पू ० दो०में। 
दौठ (डि०) = [सं० ट्ट (भू क्रिया)] प्रा० दिट्ठ । हिन्दी मे 
ष्टीठः का प्रयोग काव्य रमे इसी श्रथ महाता रै! उदा०, 
नहि लावदहिं परतिय मन दीरी-(तुलसी) 
दूली है लागन लगी दिये दिरौना दीठ । (विहारो) 
गजि चागो (डं ०) = गले मे जो पविन्न धागा--सूज् भ्र्थात्‌ जनेऊ 
पहिनता है = तराद्यण । 
प्रणपति (डि०) = (सं° प्रणिपत्‌ = वंदना करना) = प्रणाम । 
उदा० वागीशं वाग्भिरथ्याभिः प्रणिपत्योपतस्थिरेः, 
(मार) । 
वीर (०) = भाई । हिन्दी भे भी स श्रथ मे प्रयुक्त हाता है । 
उदा० “का घटि ये दृषभायुजा बे हलधर कौ बीर 
(विहारो) । 
बटाऊ (ड०) = हिन्दी मे भी बहुतायत से प्रयुक्त होता ₹ै । 
उदा० “राजिवलोचन राम चले तजि बाप का राज वटाऊ 
की नोईं । (तुलसी) । 
नीर वटाऊ बाह्मण = थे तीन सम्बोधन एक साय कहने से कवि से 
स्किमिणी के मन की श्रातुरता एवं व्ययता की दशा का 
स्वाभाविक चित्र खीचा है । पश्चिमी राजस्थानी टीका भे 
इसको व्याख्या यो की गई है :-- “अहा भाई अरहो पथिक 


रहो ब्राह्मण त्यन्त ऊतबली थकी बार नार वचन 
कड्‌”? । 
7 48 
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लगी (डिं०) = (सं० लस्नः) = तक, पर्यत । हिन्दी मेँ इस प्रकार 
सहाविरे मे इस शब्द का प्रयोग होता रै । 
उदा० (१) “कहं लगि कहौ कुचल टीठ की नाम लेत मेरा 
जिया रपत रै 1“ 
(२) “एक गुहूरत लगि कर जोरू, नयन रमूदि श्रीपतिं 
निहोरू” (तुलसी) 

अलंकार = स्वभवोाक्ति--उत्तरां मे । 


दो° ४५- 

मम (डिं०) = (सं मा मा) भत, मत । 

करिसि (डि०) = (सं करिष्यसि, क्रि० भविष्य रूप) करना । 

ढील (डिं०) = (सं° शिथिल) प्रा० क्िडिल--प्रायमिक नि" का 
लोप--दिल = विलम्ब, शिथिलता, देर । 

हुए देक (०) = देखो ° पूवं दो० में ट । 

जाद्‌ (डि०) = (सं० याहि (क्रिया) = जाश्रो, जा । 

मुखर्हैता (डं०) न्च्सुख से। र्हूताः के लिए देखो नोट पू 
दो० ४१मे। 

माहरे (०) । = (सं° अहम्‌) ० सवे° स्हा + एर = मेरे । 

ताहरे (डं०) \ = (सं° तवे०) डिं० सर्व० था + एर = तेरे । 

देइ (ड०) = (सं° देहि) देना, दो । 

जादो इन्द्र (०) = (सं° यादवेन्द्र) जादो (बहु वचन) ¬-इन्द्र । 
बहुवचन शब्दो मे, डिंगल मे, इस प्रकार प्रायः सन्धि नही 
होती । 

जत्र (०) ~ (सं० यत्र) सीधा संस्कृत प्रयोग । 
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दी° ४६-- 

गहमह (०) = श्रलुकरण शब्द--जिस प्रकार हिन्दो मे जग- 
मगाहट, लक्षणाशक्ति से (दीपको की जगमगादट-- 
अथे है। 

ई (डिं०) = गुजराती प्रयोग देखो पूवं दो० मे । 

रह्‌ रह = रह जाश्नो २ कहते हुए । उदा० हि ० ५रहु रह रे तुम नीच 
श्रमरगति रोकन हारेः-(प्रताप) । 

बह (डिं०) = (स० वह) बहना, प्रवाहित होना, चलना । राजस्थानी 
भाषाश्नों मे चलने (क्रिया) के अथ मे साधारणतः प्रयुक्त 
होता हे । 

रहे (ड०) = हिं० “रह गये, रुक गये, ठहर गये । 
उदा० “रह रे मधुकर मधु मतवारेः । (सूर) । 

रह (डिं०) - हि” “दह” से लघुत्व को प्राप्न हकर बना है । 

दज (ड०) = (स° द्विज) ाद्यण । 

नीसरे (डि ०) = (सं० निखवण = निकलना) प्रा० निरसरण, नीसरण । 
उदा० “नव दसन निसरत बदन महि, जो दसन कलली 
समान ते" । (सीताराम) 

सूतौ (डिं०) = (स० स्वपिति) प्रा० सुवति = सा गया-- साता रहा । 
उदा० “भोर तार मे सवै विभूता, जननी उदर गर्भम 
सूता? । (कबीरः) । 

नह (०) = हि० नही । 

्रलंकार--स्वभवेक्ति--पूरवा्धं भे | 

नोट--डा० टेलीटरी को “रह्‌ रह कोइ वह रहे रहः--इस पक्ति वे 
अथै के सम्बन्ध मे अस्पष्टता है । हमे इसके अथ मे किम 


३८० वेलि क्रिसन रुकमशी री 


प्रकार की ्रस्प्टता प्रतीत नही हाती । अथै खभावेोक्तियुक्त 
एवं सरत है । ह"ढारी, मारवाड़ी एवं संस्छृतटोकाश्रों से 
हमारा किया हुश्रा अर्थ व्यक्त होता है। 


दो © ७. 


लगन (डिं०) = (सं० म्न) विवाह का सुहूत्तं । 

नैडौ (डं०) = (स० निकट) प्रा० निश्रड-नयड-नैड्‌ = नजदीक । 
देखो नार दो० ४१ नयरः पर) इसी प्रकार हिं मे 
“नियर'--उदाः “ऋष्यमूक पवेत नियराई । (तुलसी) । 

मो (डिं०) = (से° मय) प्रा० मन्र--मौ = भय, डर । 

भति (डिं०) = हिं० भाति । प्रकार, तरह । 


जगति (डिं०) = द्वारिका --(लक्षणा लक्लिताथ)--देखो द्र"ढाड़ टीका। 
मन्थो मे भगवान्‌ को “जगन्निवास, कहा है । यथा, 
उदा० दिशो न जाने न ल्मे च शर्म प्रसीद देवेश 
जगन्निवास? । गीता ११। २५। 


भगवान संसार भर मे व्याप्त है भ्रतएव उनका निवास- 

स्थान “जगत्‌, कडा गया | अब, भगवान्‌ कृष्ण ने द्वारिका 

मे भी निवास किया था । अतएव “जगत्‌? श्रौर श्दरारिका” 

~ पय्यीयवाची स्थान हए । कवि ने ब्रपनो कल्पना से ही 

“जगतिः? का यह अथे लिया है । अन्यत्र यह प्रयोग नही 
देखा । 


नोट-~यदि "जगति" का अ्रथे द्वारिका" न लेकर संसार लिया जाय, 
ता चतुथे पक्ति का भ्र यों होगाः--जन श्रातःकाल वह 
बराह्मण निद्रा से इस जगत्‌ मे जागा, तो अगले दो० ४८ 
मे वणित वेदादि की ध्वनि उसे सुनाई दी । 
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अलकार = विभावना (प॑चम)-- विरुद्ध कारण से काय फो उत्पत्ति- 
उत्तरां मे । 


दो° ४८-- 
सुणति (०) हिन्दी मे सुनती है, सुनता है--क्रियाए ““सुनाई देती 


है-देता है फे भ्र मे बोलचात्त मे अव तक प्रयुक्त 
होती है । उदा०-“तुमको कम सुनता है" | 


नद (डि०) = (सं नाद) शब्द्‌, शोर, भकार । 

नीसाण (ड०) = नगाड़ा, देखो० दा० ३८। ४० 

भल्लरि (डि०) = (सं भद्रो) हि ० काल्तर, टकरा, को, पूजा 
को समय बजाने का एक वाद्य । 

हेका (डि०) = एकर श्रोर । देखो पूवं दोहलो मे “देकः । 

कह (०) = क्का, कोलाहल । 

हीलोदत (डि०) = (सं° दिघ्लोल) = सखुद्र कौ लहर + हल (अनु 


शब्द्‌) = दल्ला, भोर, घोर शब्द । समुद्र को लहरो का 
शोर । 


सायर (डिं०) (सं° सागरः) प्राः सायर 
नयर (डि०) (ख० नगर) प्रा० नयर प्राकृत के सीधे प्रयोग । 


सरौख (डि०) = (सं° सदश) प्रा० सरिस, दहदिं० सरीखा । देखो 
दो० ८ “सारिखाः। 


सद = (०) = (सं० शब्द) = शब्द, वाज, ध्वनि । 


अलंकार = (१) देहरौ दीपक--““कर्ह” मे--(प्रथम पंक्ति) 
(२) सार श्रतकार-तेदघुनि-संखधुनि--भल्लरी नद- 
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नीसाणनद--सायर--नयर सद इत्यादि भे उत्तरोत्तर 
ध्वनि की बृद्धि प्रदर्शित की है । 
(३) तुल्ययोगिता--श्रन्तिम पंक्ति मे । 
दो०° ४ई६- 
पणिदहारि = (सै° पानीय + ्रहिरणं) ह° पनिहासै = पानी लामेवाली । 
उदा० “गोङ्घल पनिहारी पनिया भरन गई, बड़े बड़ नेना 
तामे खोभि रह्यो कजरा 1" 
पटल = (सं०) = (१) समूह । (२) वख । यहां श्लमूहः श्रथ भे 
्रयक्त है । दूसरे (२) श्रथ मे प्रयोग के लिए देखो दो० ४०। 
दल = (सं०) = दोनो श्रथ मे प्रयोग हुश्रा रै (१) समूह । (२) 


पुष्पदल, पडो । 
तीरथ ~ (१) पवित्र पुण्यस्थान (२) बाट, जलाशय । शाखोक्त तोन 
प्रकार के तीथ है :- 
(१) जंगम-तीथे चलते फिरते तीथे, यथा ब्राहमण, 
साधु इत्यादि । 


(२) मनस-तीथे = सत्य, तमा, दया, नहचयै, 
मधुरभाषणादि गुण । 
(३) स्थावर-तीथ = यथा, काशी, प्रयाग, गया 
इत्यादि स्थल । 
नाट--““पटल'-का सुन्दर वस" त्रथै करने पर प्रथम पत्तिं का 
ग्रथ यें होगाः--“सुन्दर वख पहने हुए पनिहारिों कं 
इन्द चंपकयुष्प के दल के समान शोभित है । 
अलंकार = उपमा--पूर्वाधं मे । 
रूपक-उत्तराधं भे । 
लाटाहप्रासस-- तीय पक्ति) 
स्वभावोक्ति--ूर्वाधं भे । 
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दो० ५ ०~--~ 


जवै (०) = (सं० जुपण) प्ा० जुहण--जोहग, लिन्दी-- 
जोहना = ध्यानपूर्वक देखना ! देर पूवं दा ० ४३ मं प्रयाग । 

जो (डिं०) = हि० जरां । 

जगन (डिं०) = (सं यलाि)--यत कौ श्रन्नि। 

जागवै (डि०) = जगती रै, प्रज्वत्तिन होती £ । 

ग्रालाप = (स ०) = वोल्लना, शब्द करना । 


मौरिया = (स० सुक्ल्िता) प्रा० म उनिश्रा, म रग्थिा--मौरिया । 
मजरीयुक्त दए ई 1 देयो पृं दा० २१ में “मौर, । 

्रतकार = एकावलि । 

दो० ५१- 


सम्प्रति = (स०) = प्रत्यन्त । राजस्थानी मेँ भ्माँपरते,, “सांपरतकः? 
शब्द प्रत्यन्त के श्रथ मं बोल्तचात्त मे श्रव तक प्रयुक्त 
होति ई । 

ए (डिं०) = (सै° एप) = यह्‌ । हिं० उदा० टुं न निघट घटौ दिये 
ए रावरी कुचालः-- (विहारी) 

किना (डिं०) = (सं० कि +न) सदिग्ध प्रश्रसूचक सचैनाम = “क्या 
यदह ते नहीं हे ११, क्या 1 पूवं द° ४१ मे देखा) 

ह (डि०) = (सं° श्रहम्‌) प्रथम पुरुष एकवचन पुरुपवेधक सर्वनाम 
= म । राजस्थानी भापाग्नं से विशेपवः मारवाड भाषा मे 
इसका स॑त प्रयोग होता है । 

जाइ (डिं०) = (स० यत्‌) = जिसको । हिन्दी मे (जार्हि, नेति" का 
प्रयोग होता है । मिलाग्रा दो० ४५ के जाई" से। वां 


"जानाः क्रिया से श्रान्ना श्रथवा पूर्वकालिक रूप यही 
बनता ₹ै | 


1. वेत्ति क्रिसन सुकमणी रो 


इभ (०) = पैसा । गुजराती प्रयोग “एम के समान रूप । 

सुहिणौ-जम्पियौ (डं०) = इन पर नाट क्रमशः दो० १५,३०४ में 
देवो । 

आ (डिं०) = यह संकेतवोधक सर्वनाम, खीलिङ्क का चिह है । 

दु्रारासती (डिं०) = द्वारावती, द्वारिका । 

अ्रमरावती = इन्द्रपुरी । 

सु (डं ०) = तो, यह ते । किसी शब्दविशेष पर जोर (91711853) 
देने के लिए मारवाड़ी मे “सु, या लः ल्षगादेते ह। 
उदा० भ्रा सु द्वारामती = यह ते द्वारिका रै । 

ग्रलंकार == सन्देहालंकार । 

दौ° ५२-- 

क्रमियौ (डिं०) = (सं° क्रमण = चलना) = चला । 

थियौ--तणौ (डिं०) देखो पूर्वं दो० मे इन पर नेट । 

दो° ५३- 

वीखियै (डं०) = (सं० वीचय) = देखकर । 

आलौचे = (स० श्रालोचतति) प्रा आ्आलोज भ्रालोजे विचार 
करता ₹ै। 

हुदस्यै (डिं०) = (सं भविष्यति) प्रा० हुद्र्सद-हुदस्यै = होवेगी । 

ह, हिव (डि०) = देखो पर्वं दो० ५९१, १५ में इन शब्दं पर नेट । 

म्मापौ श्राप = हिन्दी से--श्रापसे अपः युदहाविसा राजस्थानी मे 
श्रापौ श्राप? रूप मे साधागरणतः व्यक्तं होता है । 

अलंकार - देतु अलकार । 

दो० ५४- 

ऊरटिया (डि०) = (सं° उत्थिताः) प्रा० उद्धिग्रा-ऊलिया = उठे । 

वूरन्तरौ (०) = (सं० दूरान्तरे) दूर के अन्तर से ब्र्थात्‌ दूर से। 
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करिवन्दण. ..... विशेष ~ वेदशाखोक्त श्रातिथ्य धमं 
से भी बिशेष अतिथि-सत्कार किया । वेदशाखाक्त भ्रातिथ्य 
धर्मं से यदो धर्मैशाखोक्त श्रातिथ्य धर्मं के लक्णो सै प्राशय 
हे । 
जगतपति अ्रन्तरजामी = ये सासिप्राय शब्द है । इनके श्रथ से 
दौ० मे चमत्कार उसन्न हाता ई। ससारके स्वामी हाने परभी 
श्रीर घट घट की आन्तरिक दशा को विना बताये खय जान 
लेने को योग्यता होने पर भी उठकर व्राह्मण का सत्कार 
ग्रभिवादन किया श्रीर उससे सवाद पृछा । यत प्राश्चय्यै रै 1 


तेणि (०) = (सं° तेन) प्रा तेण = उससे भी । 
अ्रलकार--परिकर । 
दो० ५५- 


कायै-- । इन दोनो शब्दो का प्रयोग संसृत व्याकरण की इषि से 
पत्र-- ॥ श्रणुद्ध है । दोनो शब्द नपुसक लिङ्घ जाति के शब्द होने से 
“कार्यम्‌? श्चीर “पत्रम्‌"› होना उचित ₹ । कवि मे सस्छृत- 
न्याकरण की एेसी साधारण गलती किस प्रकार की? 
क्या उनका सस्छृत-न्याकरण का प्राथमिक ज्ञान भी न 
था? हमारी समभमे क्विनेछलंद मे मात्ा-भङ्घ दोष से 
वचने कं लिए श्रौर “छत्रः, ५त्र' की तुक मिलाने के कलिष 
जानवूभ्क कर यह गलती की है । 


नोट~-छृष्ण के यख से देवगिरा संस्छरत भे प्रश्न करवाना कविने 
प्राचीन साहित्यिक परिपारी के अनुसार निश्चित किया है, 
इससे उनका प्रभुत्व एवं देवत्व प्रदशिंत किया है । सस्छृत- 
नाटको मे कत्य ने केवल श्रठक्ुल के उच्चश्रेणी कौ 


ए, 19 
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पर््र्भारा हौ संश्छत मे भाषण कराया है| सी, शूद्र 
शरीर निम्न वणं के पा्त्रोंका भाषण प्राकृत मे होता था। 

श्रसंकार--देा०--५५ श्चीर ५६ में प्रभोत्तर क्रा क्रम यथासंष्य 
अलंकार का चमत्कार उत्पन्न कर्ता है । 


द° ५६- 
राज (डिं०) = (सं राजन्‌) सम्मानसूचक सवेनाम-- 
आप । राजस्थानी मे लेखबद्ध भाषा मे बहुतायत से “श्राप 
क लिए प्रयुक्त हाता है । 

लगे (ड०) = (सेण्लम्न)-के लिए, के वास्ते ! जिस प्रकार संस्छृत मे 
रतेः का प्रयोग हाता रहै । हिन्दीमे भी इस प्रकार का प्रयोग 
देखा जाता है, यथाः उदा०--^“भृशुपति जीति परशु तुम 
पायौ, तालग हौं संकेश पठायो । 

मेर्हियौ (डि ०) = (सं° भिलन) = हिं० भेजा है, स्थापित किया 
है, धास्ण किया है। उदा० “सिच जयमाल्ल राम उर 
मेलीः (तुलसी) 

इणि (डि*०) = दिं इन, डि"० इण (सप्म्यान्त) इसमे, इनमे । 
राजस्थान भाषा मे तरव भी साधारणतः प्रयुक्त हाता रै । 

माहि = (सं° मध्ये) मे, भीतर, अन्दर, अधिकरण विमक्तिचिह । 
हिन्दी-कथिता मे बहुतायत से प्रयुक्तं हाता रै । 

सदि (डि' ०) = (सं० सवं + ग्रपि) हि'० सभी, िं० सही, सद 
सह, सहि । 
डि ° उदा० “सह गावदिये साथ, एकण बाड़ बाडिया?” 
(पृथ्वीराज) 


्िं० उदा० “राजपाट दर परिथह, तुमही सङ उजियारे । 
(जायसी) 
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हता---कागल-दीधो-एम (डं०) = इन पर नाट देखिए पूतं 


दो० मे। 


श्रलंकार = दो० ५५ की श्रपेक्ता में इस दो० का उत्तर क्रमबद्ध है । 


श्रतएव यथासंख्य श्रलकार हे । 


दो० ५७. 
अशंदं लखण = श्रा नन्द के लक्तण कहने से आशय श्मानन्द क 


श्रतुभवोसे हो सकता है । भावों कौ श्रान्तरिक अ्रनुभूति 
का बाह्य जगत्‌ मे शारीरिक श्रवयव-विदृति के रूप मे प्रकट 
होने को “लक्षणः कहा गया है । इसी दृष्टि से देखने पर 
त्रानन्द-लक्तण, वत्तंमान प्रसंग के श्रदुसार साल्विकभाव कं 
पर्याय हुए । इस दोदले मे शाख-सम्मत ८ सालिकभावो मे 
से चार ते व्यक्तं कर हौ दिये गये है--स्तस्भ, रोमांच, 
स्वरभेग (गदगद) शरैर श्रश्रु । आठ सादिक भाव ये है :- 
स्तभस्वेदोऽथ रोमांच स्वरभंगा$थ वेपथुः । 
ववण्यमश्रुपरलय इत्यष्टौ सात्विका" स्मृताः ॥ 


(सा० दर्पण) 


1 रै = गदगद (स्वरभग श्रथवा भावावेश को कारण 


कंट भ्रवरुद्ध हो जाने) से पत्र बोचते नही बनता । 

पश्चिमी, मारवाड़ी टीका का श्रथे-- “चाय्‌ नही?” । 
संस्छृत-टीका--“ वाचयितुं न वशडं इति न शक्यत्वं 
संभवति ॥ 


हिं कविता मे इस प्रकार फे सुहहाविरे का प्रयोग 
होता है : - 


उदा०ः--'“बसै न चरनत्त बनी बराता--(तुलसी) 


"तिणि, श्रैर चरै = देखो नेट पूर्वं दो० मे! 


३८८ वेति क्रिसखन सकमणी री 


ज (डिं०) = दो० ५१ के धुः कौ तरह यह भी शब्द बिरेष श्रौर 
असाधारण जोर (171४518) देने के लिए प्रयुक्त होता 
है -- ही, भी, ते । 

ग्रलंकार = सखभावोक्ति । 1 

दो०--५८ 

चै (डिं०) = चौ, चा, ची, चै, इस प्रकार के मराठी प्रयोग ॒शवि्ि" 
मे बहुतायत से प्रयुक्त हुए है ! षष्ठी विभक्ति का सम्बन्ध 
चह । देखो प्रयोग पूर्वं दो° १२, ३७ मे । 

लाधै (डिं०) = (सं० ब्ध) प्रा० लद्ध। मिथ्या अघुकरण के 
सिद्धान्त से सं० दाः धातु के दत्तः का डिंगल मे दीष 
बनता है । प्राकृत श्रौर्‌ श्रपश्च'श मे इस प्रकार मिथ्याुकरण 
से शव्द का रूपान्तर बहुधा हो जाया करता है । 

हि उद्‌ा०-“इन सम काह न शिव श्रवराधे । काह न इन समान 

फल लाधे 1 (तुलसी) 

दूवै (छिं०) = (अरबी ० दुश्रा = प्राना) दुश्रा माँगना, दुरा देना । 

राजस्थानी मे इसका अथै आज्ञा लेना--देना, प्रचित 
है, देखो दो० ८०। 

वाचण (डि०) = (सं० वाचन) = बचना, पटना । 

वीनवियौ (डिं०) = (सं० विनय) विनय की. भिवेदन की । 

तू (डिं०) = (सं तुभ्यम्‌) प्रा० तुज्मं = तेरी । देखो पूर्वै° दौ० 

६ मे प्रयोग! 

अरसरणसरण = (सं०) जिसकी कोई शरण नही है, उसे शरण देनै 

बाले । इस त्रथे का समर्थन दढाड़ी श्रौर रसंस्छृतटीका 


करती है । पश्चिमी मा० टीका--““बीजड सरण कोद न 
थी? यह्‌ श्रथे करती है | 
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अलंकार ~ परिकर--“त्रसस्णसरणः श्रभिप्राय गमित है । 
दो ५<-- 
बलि-बन्धण = सम्बोधन, हे बति को बौधनेवाले, भगवान्‌ । 
कथाप्रसङ्घ यह रै :--राजा बलि, विरोचन का पुत्र शरीर प्रहणाद का 
पौत्र दैत्य जाति का एक बड़ा पराक्रमी राजा था । पौराणिक 
इतिहास के अनुसार यह त्रिलोक कास्रामी था | इसकं 
बढते हुए श्रातक श्रर अभिमान को रोकने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु नै वामन का श्रवतार लेकर इसे छलकर बोध लिया 
परैर त्रिलोकी का राव्य दान मे तेकर इसे पाताल मे भेज 
दिया । देखो पूवं दो० “तिणि ही पार न पायौ त्रीकमःः 
दो०५ 
सि बलि स्याल प्रासै = सिंह के मद्य को गाल खाने की चेष्टा 
कर । उदा० (१) हम सेवक वा च्रिभुबनपति के, सिव को 
बलि कौवा को खाई । (सूर) 
(२) वैनतेय वलि जिम चह कागू, जिभि सस चरै नाग 
अरि भागू। (तुलसी) 
मू (०) = (स० मह्यम्‌) प्रा० सुञ्छ, खि० मू, सुभि, हदिं० सुभे, 
सुका । 
बलि = (स०) = मक्त्य, देवता क लिए उत्सगं किया हुश्रा पशु अथवा 
पदाथ | 
प्रासे (डि०) = (सं° प्राशन = खाना) = खावै । 


बीजा (डि०) = (स० द्वितीय) प्रा बिन, डि० बिच्रो, बीजे, दृूजौ = 
दूसरा । दि० दूजा यथा--उदा० “ए मन के गुण गुंथत जे, 
पहिचानत जानकी श्रौर न बीजो 1 (हलुमान) 


३६० वेत्ति क्रिसन रुकमणी री 


परौ (डिं०) = (सं° परिणयन = व्याहना) = व्याहे (डं परणनी 
क्रिया) । 


कपिल धेवु दिन पात्र कसाई = कपिल्ला गाय कसाई जसे कुपात्र को 
दी जाय । ह° उदा० “जिमि कपिलहिं घाल हरहाई'- 
तुलसी 

कपिल धेनु = सफ़ेद रंग की गाय; सीधी गाय, भूरे अथवा लाल 
सिशत भूरे रंग की गाय । यह पवित्र समी जाती रै । 


पात्र = (सं०) भाजन, त्रधिक्रारी । "कसाई' के सामीप्य सम्बन्ध से, 
लक्षणा से इसका अथै ““कुपात्र हश्रा । ` 


दिन (डि०) = (स० दत्त) । प्रा० श्चौर अपश्च श रूप--दिण्ण । उदा० 
“ज्ञे मड दिण्णा दियहडा दद, पबसन्तेण' (हेमचद्र) । 


तुलसी = तुलसी के पौधे को वैष्णव श्रत्यंत पवित्र मानते है रीर 
ठार पर चढ़कर प्रलादरूप मे भक्तो से बोटते है । शत्ति- 
ग्राम ठाकर की पूजा बिना तु्तसोदल के नही हती । यह 
चरणामृत आदि मे भी डाली जाती है! गरम देशों मे यह 
अधिक पाई जाती है । वैधक मे यह कई ज्वरो पर भ्रत्यन्त 
लाभदायक ओषधि समभ्दी जाती है । भारत मे कद प्रकार 
की तुलसी भिलतती है । गंधतुलसी, श्वेततुलसी था राम, 
छृष्णतुलसौ या कृष्णा, बवैरी तुलसी या ममरी । 


जरहमवैवत्तपुसण मे तुलसी के माहारन्य के विषय मे कथा है :- 
तुलसी नाम की एक गोपिका गोलोक मे राधा को सखी 
थो । एक दिन राधा ने उसे कृष्ण के साथ विहार करे 
देखा शरैर शाप दिया कि मनुष्य शरीर धारण करके संसार 
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यातना भेगे । शाप के अनुसार वहं धर्मध्वज राजा की 
कन्या हुईं । उसके रूप की तुलना किसी से नही की जा 
सकती थी । अत्तएवे नुलसीः नाम पड़ा । तुलसी ने वन मे 
जाकर धेर तप किया श्रौरं ब्रह्मा से यह वर मोगा, कि 
मुभे प्रतिरूप मे कृष्णा कौ रति प्राप्त हो, क्योकि मै उनके 
प्रेम से चृप्त सही हई । ब्रह्मा के सिरदेशातुखार इसने शंखचूड 
राकस से विवाह किया । शंखचूड्‌ के वर भला था कि 
बिना उस्तकी सरो का सतीत चष्ट हए उसकी मृत्यु न होगी 
जव शखचूढड़ नै सव दैवताश्नो को परास्त कर दिथा, तो वै 
विष्णु के पास गये । विष्ण ने शखचूड का रूप धारण कर 
तुलसी का सतीत ध्रष्ट किया । तुलसी ने शप दिया कि 
तुम पत्थर के हौ जाश्रो । परन्तु पौ विषु को पहचान 
कर पछ्छताई श्रैर पैरो पड़ कर क्मा-याचना की । 
विष्ण ने प्रसन्न होकर वरदान दिया, “तुम यह शरीर 
दाड़कर लच्मी के समान मेरी श्रिया होबोगी । 
ठुम्हारे शरीर से गंडकी नदौ शरीर केशों से तुलसी वृत्त 
होगा ।› तव से शालिम्राम (विष्णु) की पूजा होने लगी 
भ्रीर तुलसीदल उसके मस्तक पर चने लगा । कारिक 
मास भें वैष्णव लोग तुलसी शरैर शाल्िमाम का विवाह बड़े 
समारोह से विधिपूर्वक करते है ! राजस्थान मे इस श्रवसर 
पर मारी कन्याए ३ दिन का अनशन बरत रखती है श्नौर 
प्रक्तयदीप जलाती है । कार्तिकी श्रमावस्या तुलसी की 
जन्मत्तिथि मानी गईं है । तुलसी की लकड़ी की कटी श्रीर 
माता वैष्णव भक्त पहमते ईै । 


भ्रलंकार = (१) परिकर--“वक्िवेधनः साभिप्राय शब्द इ । 
(२) निदशेना । 


३.६२ वेत्ति किसन रुकमणी रो 


दो० ६०~~ 

श्रम्ह॒ (डिं०) = (सं° श्रहम्‌) प्राक्त मे मिलित व्यजने का स्थान- 
विपर्यय होने का नियम है । इसी प्रकार, डिंगल मे, ्रहम्‌ 
के "हम्‌? का म्ह ही गया है । 

कजि (डिं०) = (सं° कार्य) के लिष । हि'० उदा० = ““पर खारथ कं 

काज. ........» (गिरधर) 

तुम्ह (०) = (सं° तम्‌)--तुमको । 

चण्डि (@ि०) = (सं° छदेन) प्रा० छण = छोडना, त्यागना । 
हि० उदा०“सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लेई ले दड छोड 
सब दीन्दै । (तुलसी) 

प्रवर (०) = (से° अपर) प्रा० अवर । शुद्ध प्राक्त प्रयोग । 
ि० उदा० “गम दुम गढ देह छुड़ाई, श्रवरो वात सुन 
कलु राई? ! (कबीर) 

शै (डिं०) = (सं श्रानय) प्रा० आआणश्न = लावै । 
हि० उदा० “कपि सुद्रिका सेत्ति सुख श्रानी" (तुलसी) । 

एंठित (डिं०) = (सं° उच्छिष्ठ) डिंगल से “एठा? उच््छिष्ठ पदाथ भू 
न्न इत्यादि के लिए प्रचलित ई । 

सल्लिगराम = विष्णु कौ एक प्रकार की श्याम मूत्तिं जो पत्थर कौ 
होती रहै श्रौर गंडकी नदी मे पाई जाती है । इस पर 
चक्राकार जनेडः का चिह्न होता है । अनेक पुराणो मे इस 
मूत्तिं की पूजा का माहात्य है। शालिग्राम-कथा कं लिष 
“तुलसी? पर नाट देखो दो० ५ मे | 

सद्र = वशौश्रमधर्मविहीन, हिन्दू = इतर गअशपश्य जति के रोग । 
पुराणो मे म्लेच्छो का वशीन कई जगह मिलता रै । इनकी 
उत्पत्ति के विषय मे कहा है करिये राजा वेण कं 
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शरीर-मन्थन से उत्पन्न हुए । द्रविड, शक, यवन, शवर, किरात, 
पौड्‌, वर्वर, खस, पहव,--ये म्लेच्छं कौ कु जातिया 
पुराणो मे बिं है । साधारणतः किसी भी गो-मांसभक्ती, 
प्रनायै-धाषा-भाषी, सर्वाचार-विहीन जाति को म्लेच्छं 
संज्ञा दी जती थी। 

संग्रहि = (सं०) संस्थापन, सं्रहण--स्थापित करना । 
ससछृतदीका--““संग्राहयन्ति ददते इव? । 

अरलंकार--निद्शना । 

दो° ६१- 

हए (डिं०) = (सं० हतः) हनन किया, मारा, वध किया । हिन्दी मे 
भी प्रयोग हेता र । उदा० (१) छन मे सकल निशाचर हये । 
(२) देवन हयै निसाण (तुलसी) 

ऊधरी (डिं०) = (सं° उद्धरण) = उद्धार किया, बचाया । 
हिं० उदा० “भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी 
तेहि काला 1 (तुलसी) 

ह (०) = (सं° अहम्‌) भँ। 

ह (०) = डि० हत, हती--इत्यादि का श्रस्परूप है । प्तः का 
लोप । राजस्थानी भाषान्रो मे इस श्रथै मे ह, हंत, दहता, 
अव तक प्रचलित है । 

तई (डिं०) = (सं० तदा) तब, उस समय (सप्तम्यन्त इकारान्त) । 

सीख = शक्ता, राय । हिं० । उदा० “याको सीख सुयै व्रज फोर 


(सूर) 

किण (०) = किसने । हिन्दी मे किनः, "किन्ह इसी र्थ मे 
प्रयुक्तं होते है ॥ 

चरि, ०००००... पतातत हैँ = दैत्यराज हरिण्यकशिपु का भाई हरिण्या 


पक प्रसिद्ध दैत्य था । कश्यप श्रौर अ्रदिति से इसकी उत्पत्ति 
ए 50 


३.४ वेति क्रिसन र्कसणी री 


हई थी । इसने श्रपने पराक्रम से प्रथ्वी को लेकर पाताल 
मे रख छोड़ा था । ब्रह्मादि देवताग्रं की प्राना पर विष्ण 
से बराहावतार धारण करके इसे मारा श्रौर पृथ्वी का उद्धार 
किया था । उदा०- 
वसति दशनशिखरे धरणी तव लम्रा शशिनिकलंक कलेव 
निमस्ना । केशव धत शूकररूप । जय जगदीश हरे । 
(गीतगोनिन्द) 

अलंकार = काकुवक्रोक्ति--उत्तराधं मे । 

दो ६२-- 

प्राणे (०) = देखो नोट दो० ६०, ददि उदा० “्नानेहु रामह वैगि 
बुला» । (तुलसी). 

जई-तदई (०) = (सं० यदा-तदा) जब, तब । देखो दो” ६१ नैर 
तई? पर | 

नेत्रे = (सं०) = मथानी की रस्सी । 

नहि (डि०) = नाथकर । ह° नाथना, नोधना, = काम मे लगाना 
जोतना, संयुक्तं करना । हि० उदा० “पद्यु ली परुपाल ईस 
बोति छोरत नहतः । (तुलसी) 

रई (डिं०) = मंथनटंड--दधि मथने कौ लकड़ी ! दिं उदा० “वासुकी 
नेति श्रु संदराचल रदे, कमठ मे श्रापनी पीठ धारयो" । 
(स्र) 

भेदर = मंदराचल । एक प्रसिद्ध पौराशिक पर्व॑त । देवासुर-संगराम 
मे यदह समुद्र-मंथन के लिए मंथन-दंड की तरह उपयुक्तं 
हा था | 

महष (छिं०) = (से० महाव) महासयुदर । 


राठौडराज प्रिथीराज रो कही २६५ 


महमहण (डि०) = (सं° महाणेव + मंथन) हे महासमुद्र का मथन 
करनेवाक्ते । 

मू (डि०) = सुका । दूसरा रूप “मूः भी बनता है । उसी का 
अट्परूप है । 

सीखन्या (डं०) = शिका दी, सिखाया । “सीखाव्या' भी बनता है । 

ग्रलंकार = उत्तरां मे--काङवकरोक्ति । 

नागन, संदर-रदे = रूपक । 

नाट--प्रथम पंक्ति मे बयण-सगाईं के अ्रताधारण नियम का प्रयोग 
ड । जिसे ग्रान्तरिक वथण सगाई कह सकते है । (त्राणः 
का श्रसुरः के साथ श्रर "नागः का "नहि" के साथ वयण- 
सगाई-सम्बन्ध है । इसी प्रकार क अन्य असाधारण प्रयोगो 
को ल्िए देखो भूमिका 1 

दो° ६३- 

रामा श्रवतारि त्रेतायुग मे विष्णु का रामचन्द्र रूप मे श्रवतार। 


मिला्रो--दो० १२ मे ¢रामाग्रवतारः जहां श्रथ 
विभिन्न है । 


बहे (छि०) = (° बध) प्रा० बह = मारा, संहार किया, मारकर । 
रशि (डि०) = (सं) रण मे, युद्ध मे । 


किसी (०) = देखो नोट दो० ३१ मे “किसी जात छरुलपात 
किसी? | 

हि-ऊधरो-हु ती (डि' ०) = दैखो नेट पूवे दो° ६१ मे। 

वेलाहरण (डि'०) = (सं° वेला = समुद्रकूल + दरण = हरण करने- 
वाला) = प्रचल तरख से आल समुद्र | वेलाः के इस 
रथे के लिए देखो ““सवेला वप्रबलया?. ` "** (स्थुरवंश) 


३९६ वेलि क्रिसन सकमणी री 


तरिञ्कटगढ़ = लङ्का, जो ननिकूट पवेत पर बसी हुई ई 
त्रिकूट एक कल्पत पौराणिक पर्वत है, जो सुमेर का पुत्र 
माना गया है । बामन-पुराण के अनुसार क्तीरोद ससुद्रमे 
स्थित है । वहो दैविं, विद्याधर, किन्नर तथा गन्धर्व क्रीड़ा 
करते है । इसकी एक चोटी सोने की है जिस पर सू श्ाभ्रित 
है, दूसरी चटी चोदी की है जिस पर चन्द्र आशित है। 
तीतरी बफुं से ठकी ह! नास्तिको को यह पवत दिखाई 
नही देता । 

्रलंकार = वक्रोक्ति । 

दो° ६४- 

चैथी भ्रा वार =चैधौ यद बारी है, जब मेरा उद्धार करने का 
अवसर श्राया है) चैथो बार कहने से कविका श्राशय 
उपरोक्त ६१, ६२, ६३ दोहर्लो मे वणित क्रम के उपरान्त 
यह कवि-कस्ित चैथी बारी है | यों ते विष्टु के शास्त्रोक्त 
दश अवतार प्रथ्वी के उद्धार करसे के लिए हुए है । उनके 
क यह चेषथा अवतार नहरी है । दश प्रधान अवतार 
ये हे :-- 


मह्स्यक्र्मो वरादश्व नरसिंहोऽथ वामनः ॥ 
रामो रामश्च कृष्एद्च बुद्धकर्की च ते दशः ॥ 
बाहर (डि ०) = बचाव, शरणागत कौ रक्ता श्रर उद्धार करना । अरब 
भी राजस्थान मे श्रापदुग्रस्त प्रजा को अततायियों से बचाने 
के लिष राजा की श्रोर से “बाहर चदन की प्रथा है। 
चत्रभुन = (सं° चतुभज) = चार भुजायुक्त विष्णु का अवतार । श्राग 
की पंक्ति मे “शंख चक्रधर गदा ससज", कह कर चारो 
भुजाग्मो के आयुध गिनाये है | 


राटौडराज प्रिथोराज रौ की २.६० 


रुख करि = से । हिन्दो मे भी इस प्रकार करण श्रौर अपादान 
विभक्ति में "करिः का प्रयोग होता है । 

किसूं (०) = (स० कीटश, प्रा० करईस) = कैसे । 

प्राललोज (डि'०) = (सं० श्रालोच्य) प्रा श्रालोऽ्ज = वित्रेचनं, विचार 
देखो दो० ५३, १३२ । 

श्रलंकार = वक्रोक्ति शाब्दी ) । 

परिकर “श्रन्त्यामो” साभिप्राय विशेषण शब्द दहै । जो भगवान्‌ 
अन्तर्यामी है, उनको युख से हृदय के भाव कहना बथा है 
न्नीर कहे भी कैसे जा सकते रै । 

द° ६५-- 

तथापि = (सं) संस्छृतप्रयोग । 

तिणि (०) = (स० तेनं) इसलिए । 

त्रिया (०) = (स्ष° सी) = खी । हिन्दी मेँ भौ प्रयोग होता है। 
““तिरिया तेत्त हमीर हठ, चदे न दूजोबार ।१ 

रने (डिं०) = गुजराती मे भी प्रयुक्त होता & ! देखो पूर्व 
दो० ११ 

भ्रातुरी (स०) = श्रातुरता । 

राज (डं०) = राप देलो प्रयोग पूर्व दोहा ५६ मे। 

डरी दिन = (° दु. +दिन) यह ठेसा दृष्टान्त है जिसमे 
वयण-सगादे घटाने के लिए "दिनः शब्द को उपसर्ग 
“ु."› से प्रथक्‌ कर दिया है, जिससे दुर्विनः एक शब्द होते 
हए भी भिन्न मालूस होते है । 

नेडड (डि०) = (सं° निकटकः)--देखो प्रयोग पूव देहा ४७ मे । 

नोट---इस दोहले मे कविने खो के यैसर्गिक सभाव का बड़ा 
अच्छा चित्र खीचा है । भाव बड़ स्वाभाविक हे । 


३.६८ बेलि क्रिसन सुकमणी री 
ग्रलंकार = सथुच्रथ । द्वितीय पंक्ति में दिन्दीर्मे इस अलंकार कां. 


प्रसिद्ध उदा० “्रहुरहीत पुनि वातवश. .. ..” (तुलसी) । 
दो ०६६- 
तै (डि०) = (स० सर्व० तै, सर्व स का तृतोया बहु०)= 
उससे । 


दीह (डि) = (सं दिवस) प्रा शरीर श्रपञ्चंश--दिश्रहः दीह, 
दिहाडा, दिश्रहड़ा । 
त्रिणि (डि) - (सं° त्रीणि) = तीन | 
प्राङा (डिं०) = बीच मे, अनन्तर मे । हिन्दी मे श्रड्‌, राड्‌ ब्रा श्रु 
होते है । राड हाथों लेना, राड च्राना । 
उदा० (१) सात समुद श्राड़ा पड़े मिलै अ्रगाऊ श्राय ¦ 
(कथीर) 
(२) मर्यादा आड़ी मई, अगे दियौ न राब। 
(लद्मण) 
श्रा (डि) = यह (जी) देखो दो० ५१मे। 
घात (डिं०) = (° घात) --षडु्ंत्र, चोट, प्रहार । हं उदा 
(१) चुके न धात मार सुठभेरी । (तुलसी) । 
(२) हित की कौ न करौं द्रत समय घात कौ । (प्रताप) 
नाट--प्राघातत को श्रा + घात प्रथक्‌ पृथक्‌ न पकर एक सार्थ 
पटने से भी यही श्रथ निकलता हे 
अविसि (डिं० ) = (सं० आगमिष्यति , = च्रावेगे (भविष्यत्‌ क्रिया ) 
आरात्‌ (सर) = शुद्ध संस्कृत प्रयोग निकट । “्रारातं दृः 
समीपयाः 


राटौढ्राज ्रिथीराज री कही ३.८६ 
दो० ६७- 


सारङ्च (स०) = विष्णु का धमुष । शुद्ध संस्छृत प्रयोग । 

गिलीयुख (सं०) वाण । हदि० उदा० ध्न गै न भगे जिय जानि 
शिलीमुख पंच धरे रतिनायक रहै 1” (तुलसी) 

चौ, कागलि, संभलि देखो नोट पूवे दे० मे । 


दो० ६८ 


सुपरोबसेन-मेषपुहप--समवेग-बल्लाहक = श्रीकृष्ण के रथ कं चार 
घोड़ो के नाम । भागवत मे--“समवेग"--की जगह चौये 
अश्व का नाम रीन्यः दिया है] 'समवेगः नाम कवि का 
खयं कटिपत ई \ 

हहि० उदा० “दौन्य बलाहक मेघपुष्प॒सु्रीव बाजी रथ | 
(गोपाल) 


दस (०) = (स० ईदश) इस प्रकार से, इस वेग से । इस 
क्रिया-विशेषण का अपेन्लित सम्बन्धी वाक्य यह हैः--(कि) 
घर गिरि पुर साम्हा धावन्ति ।; जिसके विषय मे डो० 
टैसीटरो ने ्रकारण सन्देह प्रकट किया ३ । 

बहन्ति (डि'०) = (स० वह) चलते है, गतिशील देते रै । 
हिन्दी मे भी प्रयोग होता है, यथाः--उदा० (१) श्रस कलि 
चल्यौ ब्रह्मरथ मोही, श्वेत तुरग वहे रथ कोंही । (रघुराज) 
(२) बहइ न हाथ दद्ई रिस आती । (तुलसी) 

ति (डि' ०) = डिङ्गल मे “यातिः, “खतः शब्द, सावधानी, लगन, 
चतुरता के रथ मे प्रयुक्त होते है । 

खेडे (डि०) = (सं° खेट) भ्रा० 


खेटणउ = चलाना, खड्ना 
(मारवाड़ी); गाड़ी चलाना । 


०० वेलि क्रिसन स्कमणौ सै 


साम्हा (डि०) = (सं० सन्मुख) प्रा० सम्पुह, हि० सायुहा। 
चिन्दी-प्रयोग का उदा० “जनु घुधची वह तिल कर मूरही, 
विरहवान साधो सामूहाः । (जायसी) 

नोट~-संसछृतटीका पूर्वार्ध की दा प॑क्तियों का भ्र विचित्रद्से 
करती है । सुधीवसेन = वानरसैन्यं । नै मेघपहुप सम= 
इति नदीजलपूरसमये यादृग्‌ वहति । बलाहकानां = ५ 
भ्राणां यादशं तादृशं वेगवत्वमिति ॥ 
हमारी समभ मे यह कष्ट कल्पना है । 

धर गिरि पुर साम्हा धावन्ति = वेगपूर्वक यात्रा का कितना स्वामाव्कि 
वैन है। इसी प्रकार का वणन कालिदास क शाङुन् 
में है, जव मातलि दुष्यं का रथ वेगपूवक श्राका 
मागं मे होकवा है । 

अलंकार = खभावोक्ति । 

दो० ६&-- 

यस्मि (डिं०) = (सं० स्तभनम्‌) प्रा थम्भणं, डि'० थाभिणर 
= रोकना क्रि० के श्राज्ञाका रूप ३। 

न्नी (डि'०) = सर्वनाम संकेतबोधक । खीलिंग में “श्रा । देखो पू 
दो० “श्रा जु दुञ्रारामती? (५९१) । 

इम--जिम (डि ०) = इस प्रकार--जिस प्रकार । एम, जेम रूप 
भी बनते है । गुजराती मे भी प्रयोग होता है। 

अम्हीणो (डि' ०) सम्बन्धकारक--मू, हुं, सुभ, श्रम्ह॒ का पषठीरूप = 
हमारा । उदा० ““भंडौ लिकौ अम्हीणौ मागः । (पृथ्वीराज) 
दभीणौः भी रूप बनता है । 

नै (डि"०) = डिंगल मे सर्वत्र उपयुक्त कर्मकारक का चि = को । 
वोलचाल्ल को मारवाड़ी मे इसौ प्रयोग मे राता है । 
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दो० ७०~~ 


रहिया (०) = रह गये, रुक गये, विराम कर किया । इष पकार के 
प्रयोग के लिप देखो नोट दो० ४६ “सद॒ रह कें वहं 
गहा रह । 

सही (हिं०) = हिन्दी मे साधारणतः टीक, सत्य, सचञ्ुच, वास्तव मे, 
को श्रथ मे प्रयोग हेता हे। 
हि० उदा० “प्रणतपाल पाए सही, जे फल अभिलाखे ।” 
(दुलसी) 

कीध, ठौल (डिं०) = देखा नोट पूरे दो० मे । 

इ = बड़ी (डि ०) = इतनी । 

कई (डं०) = (सं° कदापि) कभी भी । डिं० मे जै, तदै, कै, 
कायदा, तदा, कदा के अथे प्रयोग हाता रै। 


थर (डि'०) हुई । जज भाषा मे (भई? । दूसरी थद" के प्रयोग से 
मालूम होता है कि धीर को कवि ने सरीलिंग माना है। 


थद लीक... .थर = यदतो कनि ने हिन्दू जाति मे श्रौर विशेषतः 
राजस्थान मे प्रचलित एक निश्वास का स्राभाविक उत्तेख 
किया है । फिसी काम के न्मारम्भ मे कीक दोना अशुभ माना 
जाता है । छींक के साथ “शर्तजीवः, “चिरंजीव, उसके अशुभ 
प्रभाव का निराकरण करने के लिए कहते है ! पाश्चात्य-जाति 
के कड लोग (०५ 11495 ८८ (ईश्वर कल्याण करे) कते 
है । इससे यह प्रतीत हेता ₹ै कि कीक को अशुभ मानने 
का निश्वास विश्व-न्याप्त है । 
चिन्तातुर हेने पर छींक का होना शुम तक्तण होता है, 


क्योकि उससे चिन्ता मिट जाने का लन्तण अभिप्रेत होता ₹ै। 
प 3 


४०२ वेत्ति क्रिसन ₹कमणी री 


| पूर्वाधं (द 

ग्रलंकार = ग्रयुमानप्रमाण--पूताध म । 
हेतु--उत्तराधं मे । 

दा० ७१ 

चलपत्र = (सं०) पीपल का इन्त । इसे (चलदलः, ग्रश्वत्यः भी कह 
है । पीपल को पत्तं थोड़ी सी हवा से चल्लायमान हेने गते 
है । अतएव यह नाम पड़ा । 

जिम, तिम = दि'° ज्यो, त्यो । 

ग्रासन्न (सं०) = निकट, नजदीक । 

धारणा (से°) = ग्राकृति, सुद्रा, ठंग, सन का विचार । 

तकन्ति (हिं०) = ध्यानपूवेक देखती, तकती हे । हिं० उदा० देखि कति 
मधु टिल किराती, जिमि गेव तकद लेड के मति। 
(तुलसी) 

सकी न रहति-सकन्ति = मिलाश्रो--देखे बसै न देखते बिन दैवे 
श्रक्लाय । (विहारी) 

दा० ७२-- 

सन्ति | 

मनसि । 

श्यामा = देखो नोट दो० २९६, ८० मे । 

महन्ति = (सं° महती = महिमा, बडाई) ्रतएव गंभीर बात; संबद। 
गुजराती मे “माहिती? शब्द का इस श्रथ मे प्रयोगहोता । 
हिन्दी मे भी प्रयोग मिलता है । 
हिं उदा० “मातु पितु गुरु जननि जान्यौ भली खोई सहति" 
(सूर) 


शुद्ध संस्कृत प्रयोग । 
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क्ुससथललौ (8०) (सं इशस्थलो) द्ररिका का नाम । 
करन्ति (डि ०) = (स० कथयन्ति-प्रा° कन्दि) कहते ह । 


-दो० ७३-- 


वस्भण (डं०) = (सं० ब्राह्मण) प्रा० वम्भण । 

बीजी (डिं०) = देखा नाट पूष दो ५.६ मे । 

कथ (ईि०) = (क्ष° कथनं) = बात्त, कथा | 

नमे (डि'०) = "नमः का पूर्वैकाक्लिक रूप, (कहे, "हेः की तरह । 
देखो पूं दौ°मे। 

करही--कथ = मिलाश्रो-~““लवण सुणी श्रु सभो (भगीरथी 
के देहे) 


लिखमी आप" “ *“ “ "लागी = यहीं “लिखमी श्राप? का विशिष्ट आशय 
यह है कि यद्यपि कच्मीरूपा रुक्मिणी ने प्रत्यत्त मे उस 
संदेशवाहक ब्राहण को ङ भी पारितोषिक नही दिया 
परन्तु जिस ल्मी के छपाकटाच् मात्र से कोगो का 
दरिद्र दूर ह जाता है वह्‌ यदि स्यं निनीव होकर किसी कौ 
पौव पड़ ता उस पुरूष फे भविष्य मे भाग्योदय का श्रनुमान 
किया जा सक्ता है | 

अलंकार--उत्तराधं मे काव्यार्थापत्ति । 


द° «४- 
चदििया (०) = युद्ध के किए चटाई कौ, प्रस्थान किया । इस श्रथ 


मे हिन्दौ मे भौ प्रयोग होता है ¦ उदा० “सूर नैद सो कहत 
यशोदा दिन भ्राये भ्रव करहु चढ़ाई 1 (सूर) 


सङ्करखण (सं०) = बलभद्र का नाम--संकषंणः । इन्होमे ययुना को 
दलं से खाच क्तिया था | 
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कटकर्वध (सं०) = कटक बोधना, युद्धस्वना, व्यूहरचना । 

किध (डि ०) = (सं° छत, प्रा० किध) किया । 

घणा (डि' ०) = (सष° धन) ज्यादा । हिन्दी काज्य मे वना, घनी, धन, 
का प्रयोग हेता है । 

उजाथर (डि ०) हिं० उजागर का रूपान्तर = प्रसिद्ध, विर्यात, प्रका- 
शमान्‌, यशस्वी । हिं उदा० (१) जोबवान जे बज्ञी उज्ञागर 
सिंहमार मणि लीन्दीं , (सूर) 
(२) सेड विज विन गुण सागर, जासु सुजस त्रयललोक 
उजागर । (तुलसी) 
संस्छृत शरीर प० मारवाड़ी टौकार््रो ने रोज +-स्थिर, श्रो 
मे स्थिर, युद्धधीर, रणधीर यह श्रथै लिया है ॥ 

कलहं (डि ०) = (सं ° कलह = युद्ध) सप्तम्यन्त = युद्ध मे । 

एहवा (ड ०) = ठेसे (बहुवचन, सम्मान-सूचक) एकवचन, . पवो, 
एड (डिं०) 

सह (डि'०) = सभी । देखो प्रयोग दो० ११० मे। 

आखाढ़ सिध (डि) = (सं०्रक्तवाट०, प्रा० अ्रक्खश्राड, ग्रल्वाड़ + 
सिद्ध) अखाड़े, मल्युद्धस्थान अथवा रणक्तेत्र मे सिद्धहस्त वीर । 
संस्छृतटीका “उजाथर कलि एहवा? का यों अथे करती 
हैः--“ये ओ्मओोजाथरड इति संग्रामे धीराः पुनः भ्रेहावा इति 
्र्रेसरणयोग्याः यह कष्टकल्पना-मात्र है । 
मारवाड़ी टीका के श्राधार पर यह मिथ्या कल्पना की गह है। 
प० मारखाड़ी टीका = जिके उजाथर संम्ामधीर, जे कल-- 
हे ्रेवाहा अरभेसरी आगड चाल स्वाभिभक्त ते साथे 
्ीधा 12 

ग्रलंकार--उन्तराधं मे-- समुचय । 
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दो° ७५-- 
पिण (०) = (सं० पुन. ्रा० पुण) ययपि, परन्ते, ता भी । 
जूजुश्रा (डिं०) = (फारसी ° जुदा + जुदा) प्रथक्‌ प्रथक्‌; ्रलग अ्रलग । 
मेला (डि०) = १० भेट, भेडना, भिडना, भिलना-मेला एकतचित 


इकटरा । हि० उदा० “कृष्ण संग खेल बहु खेला । बहुत 
दिवस संह पडिगो भेजा 1" (रधुराज) 


जण (डि' ०) = (सं° जन) प्रा० जण । प्रसंग से"यहौं जणः का 
लाक्षणिक श्रथं "सज्जनः लिया रै । जिस प्रकार पूवं दा० ५.६ 
मे “पात्र का अथे कुषात्र ल्लिया गया है | 


जाबण (डि ०) = (स° जुषण) = देल-भाल करना, भ्यानपूवक देखना । 
देखा नेट पूते द° ४३, ५० मे “'जोवैः? पर । 


अंकार--उन्तराधं मे--देहरौ दीपक ““जोवणः क्रिया मे । 
दो०° ७६- 


केवी (डि'०) = (सं० के + अपि) = कोई दूरे! यहं पर प्रसंग से 
इन दूसरो का अर्थं (दु्जन, लिया रै । शब्द का लचणार्थक 
प्रयोग रै । संष्छृत टीकाकार ““केवी दुर्जना. इत्ति" यही श्रथं 
लेता है । देखो इसी प्रकार का प्रयोग “जण दो० ७ । 


प्रवर (डि' ०) = (स० अपर) ० अवर शरीर, ्रउर = दूसरे । 


वेदारथ = वेदवित्‌ का वेदाथ; कहने से राशय यह हाता है कि 
जिस एकार वेदो मे आ्राध्यास्मिक गंभीर भाव भरे हए है ्नीर 
जिस प्रकार वेदो का राशय रेश्वय्यै एवं विभूतिसम्पन है 
उसी प्रकार भगवान्‌ का दशन भक्तो के लिए गंभीर आशय- 


पूरौ है । 


४०६ वेलि क्रिसन रुकमणी री 

जोग तत्त = योग कं शाखोक्त, प्राठ श्ैग माने गये है :- 
यमो नियमश्चासनै च प्राणायामस्ततः परं । 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं साधं समाधिना । 
्र्टाङ्गान्याहुरेतानि योगिनां योगसिद्धये ॥ 

उपरोक्त योग के अष्टा, भगवान्‌ से सायुज्य प्राप्नि करमे कं 
हेतु, साधन रै । सबका ल्य मगवत्प्रापषि है । अतएव 
योगेश्वरो का भगवान्‌ का योगसाधनों का ल्य कूप 
ग्र्थात्‌ “योगतत्त्व रूप मे देखना उपयुक्त ही है । 


कामिशि कह" ° ° ` * "जागेसवर = इछो प्रकार के भाव कविवर तुलसी- 
दास ने सौय-स्वयंवर के समय भगवान्‌ के प्रथु से विस्मित 
राजानो के हृदय से प्रकट किये रै :- 

देखो :--““जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी"- 
उन भावों मे श्रौर इनमे बहुत कु सामंजस्य रै । 

भगवद्रीता मे भगवान्‌ के विराट्‌ सरूप का देखकर इसी प्रकार 
अपनी श्रपनी मनोटृत्ति के श्रलुसार देवता, असुर इत्यादि 
भगवान को स्वरूप कोए देखते ३ । 

अ्रलंकार---उत्तेख । 

दो० ७७-~ | 

वोखे (डि ०) = (सं० वीत्य) = देखकर । 

श्राप पर (डि० ) = (सं ° श्रात्मन्‌ + पर) = हिं ० परस्पर, श्रपने शरीर 
दूसरे के बीच मे] श्रापस्पटः राजस्थानी मे परस्परः कं 
पर्याय के रूप मे अव तक प्रयुक्त हाता हे । 

हर (डि'०) = (सं° स्मर) प्रा महर, हर = ्राकानक्ता, उत्कट इच्छा, 
स्मरण इत्यादि । 
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देखे इसी प्रकार का प्रयोग० पूवं० दो० २९ में। 
म (डि'०) = (सं० मा) मत । देखा° पूवं° द° ४५ मे---'म मः। 
श्रनि (डि"०) = (सं० अन्य) = दूर, अन्य । 
रायहर (डि०) = (सं° रज्यगृह) प्रा० राइहर, रायहर = राज्यङ्गल । 
पुणे (डि"०) = कदते ह । डिगल मे भ्रन्यत्र भो प्रयोग मित्ता रै- 
उद्‌ा० “पोंचमौ वेद भाखियौ पीथल, पुणियौ उगणीसमै 
पुरणः? । 
दो° 9८- 
श्रावासि (डि"०) = (सं० श्रा + वास) = निवासस्थान म, डरो मे । 
ऊमा (डि' ०) = (स० उत + भू ) = खड़ा हाना, खडे हए । हि०् मे 
प्रयोग होता है । हिं० उदा०--“ऊभा मार वैठा मारूं, भार 
जागत सूता । ›(दादू) 
राजा रे=राजा के यदहो, राजा के घर पर--स्थान पर । इस प्रकार 
का युदानिसा हिन्दी जीर अन्यान्य देश भाषान्रो मे प्रचलित 
रै--जिसमे शवर मे, स्थान मेः, इत्यादि पूरक शब्द श्रन्ति 
रहते है । यथा, छग्रेजी मे “{ ८६11९ 9। "01115 | 
र (डि' ०) = (सं० छत्‌) विभक्ति विह्न केर, एर = के, क यहां । 
मबुहार (डि'०) = (स° मन + हरण) = वह विनती जो किसी को 
प्रसन्न करने के लिए की जाती हे, मनौन्रा, खुशामद । 
हिन्दी मे वहुतायत से प्रयोग होता है । 
हि० उदा० (१) “मारौ मनुदहारन भरी गारिड भरो भिठाहि ।" 
(विहारी) 


(२) कहत रुद्र॒ मन माहि विचारि, अव हरि की कीजै 
मनुहारि । (लल्ल्ूलाल) 


०८ वैलि क्रिंसखन सुकमणौ री 


(३) सतै करति मनुहारि ऊधो किये हो जैसे गेल 
अश्व । (सूर) 
(४) सौर कियेह न सौहै करे, मनुहार करेहु न सूध 
निहारं 1 (केशव) 

ग्रलंकारः--उत्तराधं मे काल्यार्थापत्ति । 

दे० ७६ ~-- 

सीखावि (डि'०) गुजराती सै क्रिया का प्रेरणा्थंक रूप इस प्रकार 
“च्ाचीः लगा कर बनता है | राजस्थानो मे भरर गुजराती 
मे बहुत से समाने प्रयोग देखे जाते है । 

ग्रास (०) = (त° ग्राख्यायते) प्रा ्राक्लाश्रई, त्रास = कहती है । 

सुजि (०) = (सं° सा + एव) वही । देखो शुः श्रौर “जिः का रथकू 
पृथक प्रयोग प्रायः एक रही श्रं से, पूर्व दो० १५ मे। 

जात्र (डिं०) = (सं० यात्रा) = देवदर्शन देवमन्दिर को! जाना । देव- 
यात्रां । राजस्थान सँ षदेव = यात्रा श्रथवा (जातः कौ जाना 
भ्रब तक मांगलिक प्रथा के रूप से सवेत प्रचित है । विवाहः 
पुतनोखत्ति अथवा अन्य शुभ अवसरो पर देवारभ्रो की जापः 
फिरी जाती है। 

दो० | नन - 

तदि = (सं० तदा) खोलिग एं सप्तमी विभक्तियोतक इकारान्त चिह 
सदत । ग्न्यत्र इसी श्रथं मे (तः “तइ” का प्रयग हा है। 
देखो पूवे दो० ६१, ६२, मे। 

दूबौ (डि'०) = (अरनी० दुरा = प्रार्थना) = राज्ञा । देखी पूव 
दो० ४८मे। 

परसश (डिं०) = (सं° स्पर्शनम्‌) = मिलना, स्पशं करना, आलिङ्गन 
करना, हिन्दी मे बहुतायत से प्रयोग होता है । 


राटौडराज प्रिथौराज री कही ‰ ०.६ 


प्रो (डिं०) = (सं° प्रिय) = प्रिय, प्रियतम, प्यारा । 

प्रारेभिया (डि' ०) = (सं° ब्रारम्-क्रिया प्रयोग) = आराम किया । 
हिं० उदा० “ग्रनरथ श्रवध श्रेभ्यौ जव ते, अशक्कन होत 
भरत कहं तब ते । (तुलसी) 

स्यामा = दैखो नोट पव ददल मे । 

द° ८१- 


कुमङुमै = (सं० कुंकुम) = (१) कंशर, रोली, गुलाबजल । 
(२) (तुरको० कमक्कमा) = लाख का वना ह्रां एक चपटा 
लद, जा अवौर-गुला सेभरा हो) 
उदा० चदन कालकूट सम जानह । कमम पवि पहार इव 

~ मानहु 1 (मधुसूदन) 

यदस (१) अर्थं मे यह शब्द 'गुलाबजलः के रथं मे प्रयुक्त 
हुआ है । हिन्दी मे इस प्रकार के प्रयोग मिलते है | ० 
उदा० “जहो स्थामघन रास उपायौ, कमङकम जल सुखबृष्टि 
रमायौ }› (सूर) 

मंजण (डि"० ) = (सं० मज्जन) = नहना । हि० उदा० ““मंजन फल 
पेखिय तत्काला" (तुलसी) । 

वसत (डि ०) = (सं० वख) चख । 

धौत (से०) = शुद्ध संस्छृत प्रयोग--धुले हए । 

चिहुरे (डि'०) ~ (सं० चिङ्कर) = सिर के केश । 
हि० उदा० “छू चिद्ुर बदन ऊुम्हिलामे, उ्यो नलिनी 
दिमकर का मारी, (सूर) । 

चुबण (डि ०) = (स० च्यवन) प्रा० चवण, डि'० चुवणे, हि चूना, 
चूवना = टपकना, गिरना । हि० उदा० “कोड सुख शीतल नीर 

चुबत, कोई चल से पवन इलावै ।” (जायसी) 


ए, 52 


४१० केति क्रिसन रुकमशी री 


छीणे (डि'०) = (सं० छित्न) प्रा० लिण्ण, छलीण = टट जाने पर । 

छखोहा (डि ०) = ्रनुकरण शब्द । फुहार, फव्वारा । 

मखतूल (हिं०) = (सं० महे + तूल) काला रेशम, जो कमती 
होता है। 


गुण = (सं०) डोरा, सूत, तागा । हिन्दी मे श्लिष्ट मर्थो मे यह शब्द 
इस श्रथ मे बहुधा प्रयुक्त होता दै । 


गुणमोती (डि'०) ~ एक › कार का बहुमूर्य मोती-विशेष । जिस प्रकार 
गजसुक्ताः, 'सीपमोती), 'सपंमशि, हेति है, उसी प्रकार यह 
भी है| राजस्थानी मे ““गुणमोती" विशेष सौन्दय्यं रोर 
आ्रमायोतक मोती की एक जाति गिनी गद दै । 

अलंकार = उस्न्ञा--उन्तराधं मे । 

दो° ८र-- 

बिरह (डि °) = (सं० द्वि) देनो । डिङ्गल भें शरीर हिन्द मे बुषा 
प्रयोग होता है। देखो० पूर्व, द° १२मे। 

धूपे (डिं०) = (सं० धूप) क्रिया-धूषना, डि० धूषड़ा = धूप देकर 
सुवासित करना । राजस्थान मे खिर्यो के शरीर-श्ु्वार का 
यह एक श्रेग है । खियां गंध द्रज्य॒ जला कर उनके सुरंधित 
धष" से घोये हए खच्छ केशो को सुबासित करती है । 
हि० उदा० “वास धूपि श्रगारने धूपि कं धूम द्यारी 
पसारी महा है 1» (मतिराम) 

कारौ, लीधै (डि ०) = यदा सम्पदान विभक्ति कं चिह्न की तरह 
सुह्ाविरे मे इन शब्दो का प्रयोग हुश्रा है=कं लिषए। निस 
प्रकार हिन्दी मे “लगि, “काजःः का प्रयोग हाता है--तुम 
लगि, मारन काजः | 


राटौड़राज प्रिथोराज री कही ४११ 

मुगता (०) = (स० मुक्त) फैलाना सुल्ञा करना, खोतलना । 

चै, चौ (डिं०) = मराठी प्रयोग, देखो नोट पूर्वं दो० मे । 

वबागुरि (०) = (स०) वागुरा = मृग को फंसाने का जाल । 

जाणे = (ड०) = उपरता का चिह, मानो. जानो । 

ग्रलंकार = उस्रेत्ता-उत्तरा्थं मे । 

द° ८३-- 

वाजोटा (डं०) = (स० वद्य + पट्ट) मंच की तरह ऊचो, वैठने कौ एक 
चौकी अ्रथवा पटड़ा जो स्नान के लिए काम भ्राता ३ै। 
राजस्थानी भाषाश्रों मे प्रचलित शब्द है । 

रस (स०) = रुचि, इच्छा, श्रनुरक्ति से । हिं ° उदा० “जो जे जेहि 
जेहि रस मगन तहं सो सुदिव मन मानि 1 (तुलसौो) 

इतरे (डि ०) = इतने मे । 

प्राी = (सं° श्राज्लि) = सखी स० उद्रा० “श्रलमलमालि शृणालै 1" 

आगति (डि' ०) = हि० क्रि विशेषण--श्रगलः = सामने--प्राभे 
का। उदा० श्रागत से पाठ्ल भयो, हरि सो कयौ न 
हेत ।> 

श्रानन, आद्रस = शुद्ध सस्छृत प्रयोग = मुख, शीशा । 

दो० ८४- 


कंटपात (डि ०) = गक्े मे पहनने की पवित्री । सियो के गल्ञे मे 
बोधने का एक रेशमी श्रथवा उन का काले रङ्घ का डारा। 
गले की कंठी जा काले कोच के मनको, चीदो अथवा 
गसो से पिरोई ह& हेती है । उदा० “पतित्रता जली मली, 
गते कोच की पोत ¡ (कबीर) 

कालिन्द्री = (० कालिन्दी) यञुना नदी का नाम । 


१२ वे्िं क्रिसन रुकमणी री 


वली (डिं०) = (सं० वलयित) परिवेष्टित, धिरो हई । 

बड्गिरि (ड०) हिमालय, पवेतशरेषठ । 

सङ्कर = विष्णु भगवान्‌, जिनके चार ्रायुधों मेँ से एक शंख ह । 

एकशि (डि °) = एक से। 

समै मागि बराबर भगो में, श्र्थात््‌ बराबर हिस्सों के बोचमे 
से; बीच से। 

अलंकार = संदेह--पूर्वाधं मे। 
उतपरत्ता--उत्तराध मे । 

दो० ८५- 

कबरी = (सं०) = चोटी, स्त्रियो की बेणी के ऊपर शिखा का स्थान । 
सं°--प्रयोग, उदा०--्दधतो विलोलकवरीकमाननम्‌” 
(उन्तस्वरित) 

करम्बित = (सं०) = बीच बीच में सजा कर गुथी ह 
सं° प्रयोग, उदा० श्फुदतरफनकदस्बकरंनितमिव युना" 
जलपरं ।›› (जयदेव) 

उत्मग (डि"०) = (सं० उत्तमाङ्ग) शीषे, सिर, मस्तक । 

राधो अ्रधि(डि'०) = डिगल मे सुहाविरा है “श्माधो आधृ 
परा आधा, बीचोबीच में। 

कु प्रारमग (डि"०) = हिन्दी मे इसे ्राकाशर्गगा, रअंगरेजी म॑ 
701 ४ कहते है ! देहाती लोग इसे किसी २ देश मे 
आकाश का जनेडः श्रीर्‌ (हाथी कौ डहर कहते 
है । राजस्थान मे देहाती लोगों का यह विश्वास है 
कि श्राकाश के नी्चेवीच जा यह्‌ घना तारकपुंज दिखाई 
देता है, उस मार्गं से ऊ्नारे (अविवाहित युवा पुरुप) रत्र 
के समय मे नमक ढोहते है) इसी लिए इसे कुमारम 
कवार पुरुषो का मागं कहा गया । 


राटौडराज प्रिथौराज रौ कही ४१३ 


संरछृत-टीकाकार लिलता रहै “लर्गदण्डक इवार्विने 
कार्मिके मासि नौस्जस्े गगने शेतदण्डङे दश्यते 1 

प्रकार = उस््रत्ता । 

दा० ८६- 

अरणियाला (डि ०) = हिं० ्रनियरे = अ्रणीवाल्ञ, श्रणीदार, नोकदार, 
लकीक्ते, सीखे । हिं० उदा० ““श्रनियारे दोर नयनि किती न 
तरुणि समानः, (विहारी) | 

सुरसाण (०) = (सं० खुर + शाण) श्रख तेज़ करने का शाण अथवा 
सिद्ली । सं० उदा० “मणिः शाणोल्लीद"” (मदर हरि) 

सिरि (डि ०) = हिं० “सिर (सप्तमी विभक्तियोततक इकारान्त) = ऊपर। 

सजि (डि०) = (स०) = सज्जित किये गये है, तैयार किये गये है, 


तेज किये गये है । 
बलु (डिं०) = (स० वक्लय) फिर, शरीर । "वली, वल्‌, डिगल्त मे इस 
अथे मे बहुतायत से प्रयुक्त हेते है । 


वाढ़ दे = (स ० वाट = धार) धार तच्छ करकं ! हिन्दी मे भी यह 
मुहाविरा इस श्रथ मे प्रयुक्त होता है। 

सिल्लो (०) = (सं०) बाण या भाले को तीच श्रणी या नाक--यथा 
शिललीयुख = बाण । यत्तो पर, जन डालने की शालको से 
आशय है । 

सिललौ (डं) = (सं ° शिला) डिगल मे खी्तिंग की तरह प्रयुक्त होता 
है एक प्रकार के पत्थर का दुकडा जिस पर श्र तेज 

~ किये जाते हे ! शाण, शिवी । 

वरि (डि'०) = के ऊपर । अन्यत्र यही शब्द “परि”, के पर्याय रूप 
मे उपयुक्तं हरा है । यहं पर यह सं० “उपरि का अपश्र'श 
रूपान्तर की तरह प्रयुक्तं हुश्रा है 1 


४१४ वेत्ति क्रिसन रुकमणी री 


वालिया (०) .= डाज्ला, गिराया, उत्सगं करकं छोड़ा । डिगत मे 
बाड्नोः वाराः "बालनाः इसी ग्रथ मेँ प्रयुक्त होते है । 
परिचिमी राजस्थानी (मा०) टीकाः--“जल वा्तियौ पाणी 
दीधडः । संसछृतरीका--““जलं दत्त” | 

अलंकार = पूरवा्धि--रूपक । 
उन्तराध-- उप्ता । 

दो० ८७-- 

कदं = (स ०) व्या कु कु? का श्रे येल" से है । मिलान प्रयोग 
पूवे दो० ८१। हिं० उदा० “कुं रङ्ग सुद्रेग जितो, सुल. 
चंद सों चंदन हाड पड़ी है (ठलसी) 

नेत्र-तिलक = (सं ०) = शिवजी के ललाटस्थ तीसरे नेत्र के समान 
प्राकारबाला विलक । अर्थात्‌ गोल शून्य कं आकार का 
तिलक या बिन्दो । 

हर-निलाट-तिलक = शिवजी के ललाट पर विराजमान द्वितीया फ 
चन्द्र॒ के समान आकारवाला रिलक । ब्र्थात्‌ श्रद्ध 
चन्द्राकार तिलक । 

बे (डि०) = (सं० द्वि°), दोनो । श्रन्यत्न विरह, बिनि,बिङड का प्रयोग 
इसी शब्द को रूपान्तर की तरह श्रा है । 

काट काटे = काट निकाले, निकाल बाहर किये, निकाल दिये । 

काडे (डि ०) = (स० कषण, प्रा० कडटृण) हिन्दी मे प्रयोग हेता है। 
ह्ि० उदा० (१) “मीन दीन जल ते जनु काटः | 
(२) “खनि पताल पानी तहँ काढ़ा, छीर सथुद्र निकसा हत ˆ 
बाढः । (जायसी) 

संस्छत-टीकाकार--“काटशब्देन दोषः-- अनुमान से यह प्रथं लेते 
है । हमा उपरोक्त रथं ज्यादा स्पष्ट है । 


राठौडराज प्रिथीराज री की ४१५ 


छर्लेक धूम काढ ॑बे काट = कलंक तो ““हर-निलाट-तिलक मे से 
निकाला क्योकि बह चन्द्राकार रहै श्रीर चन्द्रमा कलंकयुक्त 
है । धूम, 'नेत्-रिलक' मे से निकाला क्योकि शिवजी का 
तीसरा नेत्र क्रोधाभ्रि से अवन्त है शरीर उससे उन्होने 
कामदेव को भस्म क्रिया था। अभ्नि धूम्रक्त हाती ह 
ग्रवएव उसका यह दोष भी निकाला । 

अ्रलंकार = ज्यतिरेक-पूर्वाधं मे (उपमान का अपकर) । 

दौ° ८८ 

मुख सिख संधि = मुखमण्डल श्नौर सिर को सन्धि का सथान श्र्थान्‌ 
दोनो के बीच का श्रग = लिल्ाट। 

चिलकः = भाल पर पहनने का खियो का एक गहनाविशेष । 

सतनमै = ‹ स ° रत्नमय) “मै” का इस ! कार लघु-परयोग हिन्दी मे 
भी कही कदी मिलता है । यथा उदा०-- 
श्रम शीकर सावरी देह लसै, मनो रासि महातम 
तारक मै ॥", (तुलसी) 

गलि पठि = (सं० गलपृषठ) = गले के पृष्ठ-भाग मे भ्रर्थात््‌ गलते को 
पीडे | 
सं° पृष्ठ-म्रा० पुट, हिं० पीर । 

हूतो (ड ०) = था देखो नोट० पू्व० दो० मे । हदि० उदा० दोर 
सयुद निकसा हत बाढा” । (जायसी) 


भालियलि (डि०) = (स० भाग्य + फलक) = स्ाटपट, ललाट । 
अलंकार = उस्र्ञा । 


दो० ८&-- 


जू (डिं०) = (स० युज्‌, प्रा० जुत्य) हदि जुश्रा = वैलो के गले पर की 
उंकड़ जोडने कौ लकडीविशेष | 


४१६ वेलि क्रिसन रुकमणी री 

सहरी (डिं०) = (स°० सदशी--प्रा० सरिसी) = कं समान । 

भ्र.ह (डिं>) = (क्ष० भ्र.) हि” मौह, भ्र, , भेवरे । 

विषहर (डिं०) = (सं° विषधर--्रा० विस्हर) = सर्पि । 
हि० उदा० “विषहर सौ लट सों लपटि मो मन हठि लपटार्ति" 
(सुबारक) 

रासि (डिं०) = (श्री शब्द) घोड़े की लगाम, बागडोर । (° 
र्भि--प्रा० रस्सि) हिं० रास । 


बाली (छि) = (सं बलय) डिंगल मे खीलिंग प्रयोगं हेता (८ 
सोने को पतन्ते तार का बना हुमा चक्राकार, करान मे पहनते 
का एक गहना । 


बोकिया (०) = (१) रथ को चक्र के आगे वह धलुषाकार च्टा 
लकड़ी जिस पर धुरी टिकती ई । 
(२) बोकिया--नरसिघा क ्राकार का बजाने का एक वाय 
भी हाता है। 


ताटक = (सं ताटक) = तरकी, तरयौना, करणूल; कान मे 
पहनने का गहनाविशेष । पहले यदह ताड़ के पत्तो सै बनता 
था { अतएव इसका नाम एेसा पड़ा । 
“न्रज्यौँ तरयौना ही रद्यीः । (बिहारी) 

चक्र = (सं ०) रथचक्र, पिया । 

अलंकार = उपमा-- “जू सहरी भ्र. ह । 
रूपक---“नयण खगः: । 
सन्देह--द्वितीय पत्ति 1 
उस्मत्ता--उन्तधं मे] 


राठौडराज प्रिथीराज रौ की ४१७ 
दो० + 
इभङ्कम = (सं°) हाथी का कुंभस्य । 1 
अन्धारी (०) = हिं अन्धेरी; घोड़े, हाथी अथवा वैलो कौ रखा 
पर डालने का परदा । 
क॑लुकी = (स) खयं के वक्तःस्थल पर पहनने का एक वख । ह° 
उदा० “वुकि पट सूखत नही कर्बु, उर बिच वहत 
पनारे” । (सूर) 
गमि = (से) सप्म्यन्त इकारान्त = प्ागमन मे, स्वागताथं । 
वारगह (8०) = (से वारि + मरह) (१) पानो को ग्रहण कर, उससे 
जा बचाते है--म्र्थात्‌ तम्बू । 
(२) ( सं० वारण + गृह ) = हाधथिये को बोधने का स्यान-- 
पायगाह । 
पहले श्रथ का समर्थन द॑सछृत टीका यों करती है :-- 
“पटङ्कटो युगल रचितमिव? । 
दूसरे श्रं का प्रयोग करमे से श्रन्तिम पक्ति का यह आशय 
होगा :---मानो कचरूपी हाथियों को उनके स्थान मे 
गजबेधिनी डोरो श्रथवा सकलो से बोध दिया है । 
वधण (डि) = (सं० बधन) = बोधने की डोरे, बंधन । 
कलह, दीध = युद्ध, दिया । कलहः के प्रयोग के लिए दलो नोट 
७४ पूवे दो० मे । 
अलंकार = उत्मर्ञा, उल्लेख, रूपक । 
इमम, .,.. कलह (पूर्वाधे) का मिलान करो :-- - 


“जाली की श्रंगी कसी यों उरोजनि, मानो सिपाही सिलाहं 


किये द्वे 1» (मन्नालाल) , 
ए 58 


४१८ ठेलि क्रिसन रुकमणौ री 

दो° <१-- 

कंडसरी (ड०) = (सं० कंठ + सरि) = कंठं को माला, कंठी । 

ग्न्तरिख (डं०) = (सं० ्रन्तरिक्त ) = अन्तान, गुप, ग्रप्रकटः । 
हिं० उदा० “भख से अन्तरिक्त रिक्त लक्त लच जातीं ।* 
(केशव) 

हती (डि' ०) = से--्रपादान विभक्ति चिह्--देखो प्रयोग, नोट पू 
दो० ७२ मं। 

कल = (सं०) = मनोहर । 

सरि = (सं०) = मोती कौ माला, लड़ । 

नाट--गनते मे सरस्वती का वास शरैर सुन्दर “कंठसिरी” कंठी का 
बास हाना, उत्ता की साङ्कोपाङ्ग उपयुक्तता को प्रदधित कर 
है । श्रीरुक्मिणी इस समय प्राणप्रिय हरि से मिलने कं लिप 
ही शङ्गार सजा रही थीं । उनके हृदय मे मनमोहन की 
मोदिनी भावना बस रही थी । श्रत्व उनकी मनोगत वाणी 
प्राणप्यारे हरि के गुणो का ही निरन्तर गान कर, ता इसमे 
सन्देह ही क्या टौ सकता है । मानो, अपने मनोगत भाव 
काकेठीके मोतियो के रूप मे लिये हए रुक्मिणी की 
क॑टस्थ गिरा (सरस्वती) ही "कंठसिरी, (कंठी) कें रूप म 
प्रतिविम्बित होती हुई दृष्टिगोचर हो रही रै । उपरता अत्यन्त 
मनेज्ञ है । 

अलंकार = उत्पर्ता । 

दो०° €२- 


बाजूषध (डि ०) = (फारसी ० बाजू ) = भुजनघ, एक प्रकार का भुना 
पर पहनने का गहना | 


रारौडराज प्नि्ीराज रौ कौ ४१२ 
सिरी (डि'०) = (स० श्री) = (१) शोभा, कान्ति । 
(२) हिं० स्रः = किनारा, दार, अन्त, प्रान्तभाग । 
पाट = (से० पट्-पाट) =रेशम । यधा--'पाटम्वर, शन्द मे । 
ही"डि (डि' ०) = (स० हिंडनम्‌) = लना, घूमना, भ्रमण करना । 
हौ"डतै (डि'०) = (सं० हिन्दाल-हिंडाल) = भृतो मे । 
श्रोखेड = (स०)= चन्दन । 
किरि (डि'०) = उस्र का विद्व--मानो । 
श्रलंकार = उत्मेत्ता । 
दो° €इ- 
गजर (ड०) = कलाई पर पद्नने का सियो का एक गना । हिं 
उदा० ऋप ला भदौ भमक्रै, दमक पर्हुवी गजरा 
मिलति मानो । (गुमान) 
नवग्रही = (स०) नवग्रहों कं सूचक, नव प्रकार के रत्नो से जटित, 
नवरी नाम॒ का. गहना, जा कलाई पर पना जाता ₹ै । 
पुराणो मे दिये इए ज्योतिष के प्रमाणो के श्रनुसार नवरत्न 


पथक्‌ प्रथक्‌ एक एक प्रह के दोर्पो की शान्ति करने कौ 
लिए उपकारी देते ई, यथाः-- 


सूये कौ शान्ति कं लिए लहसुनिया। 

बुध. ,,... ,,,,.,,, .पुखरज । राह की शणन्ति के लिए गोमेद 
क नीलम । मंगल,.,........... माणिक्य 
चंद्र . मोती | शुक हीरा 
बृहस्पति ,५०००..,... मूगा | केतु... पन्ना 


्रोचिया (डि'०) = ह° पर्ची = कलाई पर पदनने का कँगूरेदार 
अथवा दानेदार एक गहना । ह्दिं० उदा० “पग नूपुर श्री 
पर्ची कर कजन, मंजु बनी वनमाल हये ! (तुलसी) 


२० वेति क्रिसम रुकमणी री 


्रौचे (डिं०) = (सं० प्रकोष्ठ) = ग्म्रबाहु शरीर हथेली कं बीच का 
भाग, कलाई, मणिबन्ध । हिं० उदा० “छित छिगुनी परहैवो 
गिलत (बिदारी) । 


वल (डि'०) = (सं० वलयितः) पहनी, धारण की । 


बलं (डि' ०) = (से° वलय) वलयन सूत्र; बह काला रेशमी डीरा 
जिससे पहिया भूयो जाती है । 


वलित (डि ०) =र्गथी गई थी } परिवेष्टित थी । 
हिं” उदा० “कटक वलित ठन वलित विंधजल । 
(केशव) 


हसत नखित्र (डि' ०) = हस्तनचत्र । ज्योतिष के श्रनुसार नचन-मंडल 
का एक नक्तत्र जिसमे पोच तारे सम्मिलित होते र शरोर 
जिसका आकार अकाश मे खुले हए हाय कं पंजे की तरह 
माना गया ३ । अतएव रुक्मिणी के हाथ के पंजे को ह 
नत्तत्र की उपमा देना अत्यन्त युक्तिसगत है । 


न्तत = चन्द्रमा के पथ मेँ पडुमेवाले तासौ के गुच्छ या समूहं क, 
जिसकी पहचान के लिए उसके आकार से मिलता-जुलता 
कोद नाम निर्टि्ट किया जाता है, नक्र करते है । इन 
नचो को भ्रौ से भिन्न सममना चाहिए, जे सू कौ 
परिक्रमा करते हुए उसके पथ मे पडते है । नच्च चन्द्रमा से 
सम्बन्ध रखते है श्रौर २७ ईह । प्रह सूर्यं सै सम्बन्ध रखते 
है शनैर १२ है। चन्द्रमा २७-२८ दिनमे पृथ्वी कै चारों 
ओर धूम जाता है ! खगोल मे यह्‌ भरमण-पथ इन्हीं तारो 
कं बीच से हकर पड़ता है । सारा पथ इन २७ न्त्र 
मे विभक्त होकर नत्तत्र-चक्र कहलाता ह | 


राटौड्राज प्रिथोराज रौ कही ४२१ 


नोट--हस्तनक्त्र-समूह में जब चन्द्रमा का प्रवेश होतार त बह 
शुभ-सूचक माना गया है | इस प्रसग मे र्विमिणी के लिए 
विवाह-सुचक है । 

वेधियौ (डि"०) = (से° वेधन) वेष कतिया है, पार कर लिया है । 

हिमकरि = चन्द्रमा मे| 

द्रावरित = (सं० आदृृत्त) = धिरा हुत्रा 1 
, , .हिमकरि = स्कव्मिणी का हाथ-रूपी हस्तनक्तत्र॒गजरा- 
नबेग्रही-प्रोचिया रूपौ गोलाकार चन्द्र को पार कर गया ह । 
उसपरत्ता युक्ति-संगत है । 

अलंकार = उ्रत्ता । 

दो० €४-- 

रोपित = (से०) धारण किये हए । स० उदा० “हारो नारोापितो 
मया विश्तेषभीरुणा” । 

लै (डि"०) (सं० लभते) प्रा० लदइ-लरै = प्राप्त करता है । हिन्दी 
मे इसका बहुतायत से कविता से प्रयोग होता ३ । 

तिणि (डि'०) = (सं° तेन) = इसक्तिए । 

नखे (ड'०) = डालता ई । हिन्दी से भी इस अर्थ मे प्रयोग होता 
हे । उदा० “जा उर कारन ही करस, भरटु मालती माल 
वहै मग नासै ।' 

रज तिणि सिर नाखे गजराज--मिलाग्ओो--“पद्थिनि गवन हंसं गये 
दूरौ । हसि लाज मेलहि सिर धूरी 1" (जायसी) 

अलंकार = हेतूखेन्ना | 

नाट--डा० टसीटरी ने “उरस्थल” पाठान्तर किया है जो श्रसमव 
हे । “उरः का अथं जंघा" होता ३ । श्रौर यहा (जंघा, से 


४२२ वेल करिसन स्करमणो रो 


त्राशय न हकर 'वन्तःस्थलः से ह । “उरस्यल? सब तरह से 
ग्राह्य पाठान्तर ₹ै। 


दो° €५-- 

धरिया (डि"०) = (सं° धारिता) धारण किये हुए । 

वाखाण़ण (डि"०) = (सं व्याख्यान) = व्याख्या करने मे, वणेन 
करने मे । 

किमत्र (सं०) = शुद्ध संद्छृत प्रयोग । 

भति (डि ०) = हिं० भोति = तरह, सदश । 

वस्र (डि"०) = (सं० वस्त्र) द्‌।० ८१ मे “वसतः? प्रयुक्त ईश्रा है। 

ग्रलंकार = उपमा--उत्तरा्धं मे। 


दो० &६- 


क्रिसा अग = (सं° कशाङ्ग) = पतली, छश शरगवाली । 
मापि (डि" ०) = (सं० मी = नापना) हिं० मापी ह । 


करल (डि"०) = (सं° करर) = हाथ का श्रग्र-भाग, हथली । करः 
के साथ दूसरा शब्द जड़ा जाने पर जा यौगिक शब्द बनता 
है, उसका आशय--अरगुली-सहित हथेली” हेता है। 
यथा करपल्लव” । देखो प्रयोग पूर्वं दो० २३ मे--'करणः। 

कटिमेखला = (सं०) कटि मे पहनने का एक गहना, करधनी । 

समरपित = (सं०) = धारण की हु है, पहनी हई है । 

भावी-सूचक = (सं०) भवितज्यता को बतानेवाल्े । भविष्य मेँ श्रव्यं 
होनेवालो बात को “मानी? कहते ई । भविष्यवादि्यो का 
विश्वास है कि कुक चटनाये या बातें एसी हाती रहै जिनका 


राठौडुराज प्रिथीराज री कही ४२३ 


भविष्य मे हाना पज्ञेसे ही किसी श्रृश्य शक्ति द्वारा निश्चित 
हाता है । हि० उदा०--“भावी काहू सों न टर । कर्ह वह 
हु कहाँ बह रवि शशि नि संजोग पड़े ।” (सुर) 


रह-गण = नवग्रहों का समूह । ग्रह ये रै :-रवि, चन्द्र, मङ्गल, बुध, 


हस्पति, शुक्र, शमि, राह श्रौर केतु । 


सिंधराशि = श्राकाश मे प्रथ्वी जिस मामं से होकर सूय की परिक्रमा 


करती है बह “क्रान्तिवृत्त कहलाता है। इस क्रान्तिदत्त 
मे पड्नेबाले विशिष्ट तारा-समूह जिनकी संख्या च्योतिष के 
अनुसार १२ है, “राशिः कदलाते ह । इनके नाम नकतत्र 
के नामो को तरह, तारा-समूह की शआराकृति के अनुसार ही 
रखे रये ह । १२ राशियों ये है । मेष, दष, मिथुन, ककं, 
सिंह, कन्या, तुला, इश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन । इनमे 
“सिंहः राशि का पांचवों स्थान ₹ै । 


मेला (डि ०) = एकत्रित । देखो पूरव दो० मे “मिलति? क प्रयोग । 
थिया (डि"०) = हुए । 


भावी 


,, .'ग्रहगश सकल = श्रो रुक्मिणी का नाम रकार से आरम्भ 


होना है। अतएव उनकी राशि तुला हई । सिंहराशि 
(अथात्‌ सिंह की कटि के समान रुक्मिणी की कटि) पर 
प्रह (नवरत्नो से जटित कटि-मेखला का धारण करना) 
काभ्माजाना, शक्मिणी के लिए ज्योतिष के प्रमाणसे 
शीघदहीक्रिसी बड़े लाभ हने को शुम सवमा देता ₹ै। 
कटि-मेखलता मे जटित नवरत्न के मिस से माने सिंहराशि- 
रूपी कटि पर म्राये हए शुभ प्रह सचना दे रहे & कि श्रव 
शीघ्र हौ उनकी मनोकामना सिद्ध होगी श्रौर पतिरप मे 
आनन्दकन्द भगवान्‌ प्राप्त हेग । 
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नाट-दो० ६३ तथा &६ में कविने श्रपने ज्योतिष के गभीर ज्ञान 
एवं रुचि का परिचय दिया ई । “वलि” के भ्रन्त मेँ दो? 
२ मे “जोतिखी वैद पौराणिक जोगी" का ब्राश्य 
समभने के लिए पाठकों को इन दोहलो पर ध्यान देना 
चाहिए । 

्रलंकार = ्रद्युक्ति-- द्वितीय पंक्ति मे। 
उत्परत्ता-समस्त मे । 

दा० ७. 

चामीकर = (सं°) सेना, धतूरा । 

नूपुर = (सं०) = वैरो मे पहनने का एक गहना । उदा०--कक्ण 
किंकिणि नूपुर धुनि सुनि? । (तुलसी) 

धू्सा (डि'०) = (अनुकरण शब्द) रधुघरू--नाचने कं समय पहन 
का एक गहना; मंजौर । 

सजि = (स° सञ्ज) धारण किये, पहने, सजे । ० उदा० --^तीन 
परब सौतिन सजे, भूषन वसन शारीर) । (बिहारी) 

पहराइत डि ०) = (सं० प्रहरी) हि० पहरुप्रा, परदार | मिलाश्रः 
हि ° उदा “काम पठाये पहरुश्रा निस दिन पहरा देव । 
(रतिरानी) 


कजि (डि'०) = (सं० कार्यम्‌) = के लिए, के निमित्त । हि० उदा०-- 
भक्तन कालि लाज धरि हिय मे पोव पयादे धाञ॥ 
(सूर) 


भमर (डि'०) = (स०) रमर, भौरा । 
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तण! (डि'०) = सम्ब॑धकारक का विह । देखो नोट पू दो० २३ मे । 
मिलाग्नो, बिहारी के इस दोहे के भाव से--'₹ग पग पोछन 
को किये भूषण पायंदाजः । (विहारी) 

ग्रलंकार = उत्तराद्ध मे--गम्योखरे्ता । 


दो० गए 


दधि (ड"०) = (सं° उदधि) प्रथम (उः का विकर्प करकं लोप । 
= सयुद्र। इस ग्रथ मे (दधिः का प्रयोग सूरदास ने बहु- 
तायत से किया है । हि"° उदा०- 
(१) दधिसुत जामे नैद दवार । (सूर) 
(२) राधा दधिसुत क्यों न दुरावति। (सूर) 
वीणि ललियौ = (सं° विनयन) हि" बीन जेना = चुन लेना । 
हिन्दी० उदा०--सुंदर नवीन निज करन सों बीन बीन, 
येला की कली ये राजु कौन छीन लीन्ही रै । (प्रताप) 
जाद्‌ (डि'०) = (सं०° यत्‌) जिसको । (जाईइ-ताईः का पारस्परिक 
अपेक्तिक सम्बन्ध मे प्रयोग हाता है। 


वणती (डि' ०) = (सं° वैन, प्रा वण्णण) शोभित होता हुश्रा । 
इस ब्रं मे हिन्दी “बनना? का प्रयोग हाता है--- 
उदा० “व्रज नव युवति कदम्ब सुक्कटमणि श्यामा 
आजु बनी 1 ( हिवहरि ) 
दीठो (डि'०) = (सं° दृ) प्रा दिद = देखा । 
साखियात (डि' ०) = (स० साक्तात्‌) = साक्तात्‌, प्रत्यत › ठीक-ठीक । 
ससत (डि' ०) = (स० ससत्य) = सचमुच, निस्सन्देह । 
गुणमय (डि ०) = एक प्रकार का मेती जिसे डिंगल मे गुणभेोती 
करते है । देखो प्रयोग पूरं दो ८१ मे । 
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सुताहल (डि'०) = (सं° सुक्ताफल) प्रा सत्ताहल = मोती का 
दाना 


निहसति (डि'०) = (सं° नि+ हसति) = बडा हसता सा है- 
लाक्षणिक ब्रथं मे,--शोभा देता है । 


शुक = शुकदेव युनि । देखो पूवं दो० ८ का नाट । 


भागवत = अ्रठारह पुराणों मे से एक पुराण, जिसमे १२ स्वध, ३१२ 
प्रध्याय श्रौर १८००० श्लोक रहै । अधिकांश छष्ण के प्रेम 
शरीर भक्ति की कथायं है । यह ॒वेदान्त-दशंन का तिलक 
(टीका) खरूप भी माना जाता है । सनातनधर्म हिन्द्र मं 
ञ्नन्यान्य पुराणों की श्रपेन्ता इसका उयादा आदर है । 
विशेषतः बैध्ण्वो के लिए यह धर्म-प्रन्थ ₹ईै। इसे महा- 
पुराण भी कहते है। वेलिका अ्राधार इसी कं दशम 
स्कंध के कुड ग्रभ्यायों से लिया गया है! पर्चिमी 
राजस्थानी (मा०) टीका ने 'ससतः श्रौर शनिहसवः का 
भिन्न अथे किया है। "ससत आधर पाड हालतडः । 
'निहसत लटकतड सोभः । 


नोट--समुद्र मे से शोध कर सौन्दर्यं श्रादि गुणो मे अत्यन्त मनोहर 
मोती को रुक्मिणी को नासिका मे धारण करने योग्य समभ 
कर प्राप्त किया था । चह सुन्दर तो पहले से ही था, षर 
रुक्मिणी के धारण करने से सौन्दर्य शरीर गुण मे श्रर 
उ्यादा बट्‌ गया । अतएव श्रपने नाम शगुणमेतीः को 
साथेक करने लगा । ये ते, मोती किसी खरी के सौन्दय्यै 
को बढ़ता है, परन्तु यहो मोती के सीन्दर्य्यं को बदा कर 
रुक्मिगी ने उसे "गुणमयः कर दिया । 
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उत्तरार्थं का एक दूसरा श्रथः--इस प्रकार सैन्द््यं कौ धढाता हमा 
वह गुणमेती रुक्मिणी की नान्तिका मे क्या भृत्त रहा हे 
मानो स्क्मिणो फी नासिका के समान सुन्दर कोई तेते 
श्रपने मुख से मेती कौ समान उञ्ज्वल भगवान्‌ के गुगों 
कानारेवार गान कर रहोरहे। वार जार उसके मुष्यसे 
“ह्रे कृष्ण, हर कृष्‌ }} को ध्वनि हा रही ई । 


श्रलंकार = उत्मरत्ता । 

द° €€-- 

कोकनद = (स०) लाल कमल । 

तोल (डि"०) = (सं° ताम्बूल) = पान, बीड । 

मभि (डि ०) = (स० सध्ये) प्रा० सन्परे । सप्तमो इकारान्त । | 

किंजलुक = (स०) = पद्मकेशर, केशर । हि ० उदा०-- 
“किंजस्क वसन किशोर मूरति, भूरि गुण करुणाकरम्‌ 1» 
(लसी) 

तसु (डि'०) = (सं° तस्या) उसके, अ्रपने । 


बोडी (डि"०) = (से बीटक) प्रा० वीडड =पान का बीड़ा। 
हि ° उदाः--““वीरा खाय चले खेलन को मिलि कै चारो 
बीर । (सुर) 


कीर--क्रोडन्ति = “जाती” का दूसरा श्रथं “जाति से सजातीयः 
जकर एक श्रथ यद भी होता है :--रुक्भिणी का चमेली की 
डल के समान कोमल हाथ है, जिस पर गलियों 
के नखरूपौ श्वेत पुष्य लगे ह । इनके सज्निकट वैठा हश्रा 
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बीडारूपी एक ताता, पास ही बैठी हद नासिका रूपौ तती 
(शकि) के साथ प्रेम-क्रीड़ा कर रहा है । 
इस श्रथ का समथन संच्छृत-टीका करती ई । 

अलकार = उपमा--पूर्वाधं मे । 
उसेत्ता--उत्तराद्ध' मेँ । 

दो० १००-~-- 

सिणगार (डं०) = (सं०) श्ङ्खार । 

देहरा दिसि = (सं° देवगृह) प्रा० देवहर । हिं देहरा = देवालय की 

_ शरोर । हि उदा० “नेव निहृणा देहरा, देव विहूणा देव । 

(कबीर) 

हाड (०) = ददि होड = स्पर्धाभाव, दषा । 

मनकीधौ (डि'०) = मन किया, इच्छा को । यह युहाविरा हिन्दी मे 
भी प्रयुक्त होता है। उदा० “मन न मनावनं को कर देत 
रुठाय रुठाय ।; (बिहारी) 

मोती .लगि = (सं० सुक्ता + लग्ना) मोती जटित, मोती लगी हई । 

पाणी (डि ०) = (सं° उपानह) = जूती । 
उदा० बिनु पानहि पयादैहि पाये, संकर सासि रेड यि 
धाये । (ठुलसी) 

ग्रलंकार = वौतवापहुति--उन्तराद्ं मे । 

दो० १०१- 

नीलम्बर = नीलवख, नाले वणे का चीर । 

प्रबलु (डि'०) = (सं ° श्रवति) = पंक्ति, कतार, समूह्‌ । 

नग (डि"०) = हि नग--रत्न, नगीना, जवाहिराव । 

सोई (डि"०) = (सं° संयोजित) प्रा० संजोईश्र = सुसञ्जित की है । 
यहो प्रसंग से “जलाई ई? यह अथं लगता है । राजस्थानी 
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मे दीपक जलाने को "दीनो सजोवणु"* लिखते, बोलते दै । 
हिन्दी मे भी यह मुदाविग प्रयुक्त होता ह--उदा० “सूर 
संजोदल साजि सुबाजि, सुसेल धरे वगमेल चले 

(इमौ) 
उदित = (सं०) प्रकाशमान, उञ्ञ्वत्त, कान्तिमान्‌ । 
मदन दौपमाला सुद्धित = कामदेव ने सुदित हकर ्माभूषणरूपी दोषः 
भाला क्यो प्रजलिते की स्क्मिणी के शरीर का श्राश्रय 
पाकर श्रव उसे श्रात्मगौरव का भाव हने लगा। 
अलंकार = उत्मरक्ता--उन्तराद्ं भे । 
उत्तराद्धे मे “कोमकान्तपदयेजना” का सौष्ठव शरीर शब्द- 
माधुर्यं टेखते ही चनता ६ । 
दो° १०२-- 
किहि (डि-०) = (सं कस्मिन्‌) प्रा किं =किसौ के ! हिन्दी भे 
भी इसका प्रयोग हेता ₹ह। 
करगि, करि (डि"०) = दोनों शब्द एक ही श्रथ क दयोत्तक है । करणिः 
का श्रयं हाथ को अग्र-भाग, हेली है । 
कमङुमौ (डि'०) = गेगाजल्ञ का पात्र । इती श्रं मे “कुमकमै मजग 
क दौ० ८१ मे प्रयोग देखो । 
“कुमकुम? श्रैर “वकुडुम" दोनों का एक साय प्रयोग 
करके कथि ने इनका श्रथ-वैभिन्य खट कर दिया है। 
“छ कूं ” पूवं दो० ८७ मे “रोल्लो, के च्रं मे प्रयुक्त हुश्रा है । 
अरगजौ = एक प्रकार के पीले रद्घ का मिश्रित सुगन्धिच द्रव्य जिसका 


शरीर मे लेपन किया जाता है। यह केशर, चन्दन, कपूर 
आदि के भिलाने से बनता है । 


३० वेलि क्रिसन रुकमणी रौ 


ह° उदा० (१) लाल तिहाो श्ररगजा, उर ह लग्यो श्रवोर । 
(बिहारी) 
(२) खर को का श्ररगजा लेपन मकंट भूषण शग ॥ 
(सूर) - 

पान = हि० पान = पान का बीड़ा, ताम्बूल । 

धूप = (सं०) जलाने का एक सुगन्धित द्रव्य । 
डा० टेसीटरी शूषः को जगह “ति” पाठान्तरं देते रै जा 
प्रसंग मे यथास्थान नही जंचता । 

भ्रलंकार = उर्लेख । 

दो° १०३- 

चकडोल्‌ (डं०) = (सं० चक्र + दोला) एक्‌ प्रकार की जनानी पालको । 
इसका राजस्थान मे बड़े घरानों मे प्रयोग हेता है । हिन 
मे इसका पर्याय 'महाडोलः है । पालकी, शिबिका । उदा० 
“महाडल दुलदिन के चारो, दहु बताय होउ उपकारी? 

„ _ (खर) 

लगै (डि"०) = डिङ्गल मे यह अव्यय दिशासूचक अ्रथं मे प्रयुक्त होता 
है=की श्रोर, की तरफ । 

ते (डि'०) = उसकी, जिसकी । देखो प्रयोग पूवं दो० ६६ मे । तदः 
का रूपान्तर है । 

मू (डि"०) = मै । पूवं दो० ६२ मे भी इसी अर्थं मे प्रयुक्त द्मा है। 

सील आवरित लाज सूँ = शील की मूत्तिं रुक्मिणी अपनो सख्यो 
रूपी मूत्तिमान्‌ लब्जागुण से धिरी हई है। रक्रमिणी को 
चारित्निक शील का कैसा दिव्य श्राद्शं कवि ने स्थापित 
किया है । “शीलं परं भूषणं, नारौ के चरित्र का ्रादशं 
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शील हौ मे व्यवस्थित रहता ३ श्रौर शील का एक बाह्य 
लक्तण लज्जा ३ । उतपरत्ता की मनेोज्ञता पर मनन करना 
चाहिए । 

प्रंकार = उत्पतता । 


दो० १०४- 


्राइस्यै (डि'०) = (सं० श्रायसु) = आज्ञा । हिन्दी मे प्रयोग :- 
“रायु दीन मोहं रुनाथा” (तुलसी) 

जाई (०) = (घै° यः + हि) ह्दि° जाहि = जिसको । 

तुरी (डि'०) = (० घुरग)--(अरसलो° तुर्य) = घोड़ा (खी०) 

लागि (डि"०) = हि° लगती = योग्य । श्रपने अपने लगती - म्र्थात्‌ 


श्रपने अपने योग्य । हिन्दी मे युदहाविरा भी रैः--“^तुम्दारे 
लगे, वैसा करो ।' 


ताकि = हिं० ताकना = ताककर, देख-भाल कर । 

सिलह = (अरनी ० सिला) = जिरहबख्तर, कवच । हि० उदा० 
“पापु गुसल करि सिलह करि, हवै नगारे दोइ । 
(सूदन) 

गरकाब = (फारसी ० गुरकाब) = इना इञा, निमग्न, ठका हुभ्ना । 

संपेखी (डि °) = (सं ° सं° + प्रत्य) देखे जाते रह दीखते है । 

जोध (डि °) = (स० येद्धा) = योद्धा । 

सङकर = (सं °) = दपण, ब्ाईना । 

नाट--इस दोदहल्ते की दूसरो पंक्ति मे लागः शब्द को संस्कृत धातु 
“लग? (षवेगः के रथै मे) का पर्याय समभा जाय शर 
(ताकि' का डिंगल (तारखि" (जिसका श्रथे "गरुडः हता है) 


४३२ वेत्ति क्रिसने स्कमणी री 


-समभा जायता इस पंक्ति का श्रथ होगा--“गरुड के 
समान वेगवाल्े घोड़ों का लेकर | 
्रतंकार = उपमा--उत्तराद्ध मे । 
"दो १०५- 
रखपाल (डि०) = हि ° रखवाला, रत्तक, ्रगरन्तक । 
पाइदल (डि"०) = (सं° पाद + तल) प्रा० पायदल । हि ° पैदल = 
पैदल सैनिक । 
पाइक (डि"०) = (सं० पादातिक) = पैदल सिपाही । हिन्दी मे रूढ 
अथ मे पायकः का ग्रथ नौकरहोताहै। उसो ग्रथैमे 
यह भी प्रयोग हुश्मा है । 
उदा०--“है दसशीश मनुज रघुनायक, जाके हनूमान से 
पायक (तुलसी) । 
हिलुवलिया (डि' ०) = हि ० हड्बड़ाये (ह° शब्द) = उत्तेजित 
होकर चले, उतावले हुए । 
हलिया (डि'०) = (सं० हल्लन) = चलायमान इए, चले । (हि'० 
हिलना, दिले) 
गमे गमे (डि ०) = (अयुकरण-शब्द) = घमघम करते हुए । 
मदगक्लित = (सं) = मद भरता है जिनके, मदमत्त । 
गुडन्ता (डि ०) = (अरनु° शब्द) लुटकते हए, भ्रमते हए, मस्त होकर 
भूमते हुए । 
गिरोवर (डि ०) = (सं) गिरिवर । 
नाटः--उपरोक्त दो दोहलो मे कवि ने राजघराने की किसी राज- 
मारी की सवारी का श्रच्छा सजीव चिच्र खीचाद्ै। 
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राजपूतान के राज्यो मे रब तक ये गौरव-पृण श्य देखने 
मे शाते है । 

ग्रलंकार = उपमा । 
भ्रनुप्रास कौ छटा प्रत्येक पंक्ति मे श्त्यन्त चमत्कार-पूै 


है । 
दे १०६-- 
रस (डिं०) = (सं° श्रश्व) षोड । 


वरै (०) = (० वह) बहवा है, चलता है । राजस्थानी मे चलने 
को प्रथ मे "बहणे, राता है । 


चादि (०) = हि ° (१) चाह से, चाव से, चावयूर्वक (पूर्वकालिकं 
प्रयोगे) (२) ्रव्यय की तरह प्रयोग भी किया जा सकता है । 
यथा (मग चाहमा की ग्रोर~की तरफ । जिस 
प्रकार “लगैः का दो० १०३ मे प्रयोग हुग्रा है। 


किरि वैङुण्ठ.., ,,.., माहि = उस्रेन्ञा का स्पष्टीकरण यं करना 
चादिए--म्राकाश-मागं से चलते हुए भगवान्‌ के रथं की श्रौर 
उसके नीचे पृथ्वीवल पर मागं मे चलती हुई रुक्मिणी की 
सवारी की कैसौ मनोहर छटा दिखाई देती है, माने माग- 
रूपी सरयू नदी मे, वैङुण्ठ जाने के निमित्त, रुक्मिणी कौ 
सनारी कं साथ चलनेवाले अद्धर्तक-रूपौ अयेभ्यावासी, 
स्नान कर रहे है (जिस प्रकार त्रेता मे, राम-राञ्य मे 
भ्रयोध्यावासो सरयू नदी मे अन्तिम स्नान कर, सदेह स्वग 
को गये थे)! उनके ऊपर आकाश-मागं से भ्रश्य रूप 
मेँ चलता हन्ना भगवान्‌ इष्ण का रथ क्या है, मना 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र श्रपने पुष्पक विमान मे बैठे हष, 
#* 58 


४३४ बेलि क्रिसन सकमणी री 


अयोध्यावासियों को सदेह वैकुण्ठ पर्हैवाने के लिए, विमान 
शक कर उनके अने की प्रतीन्ता कर रहेरै। देहके मेँ 
भगवान्‌ क रथ का अदश्य श्रन्तरि्त मे चलना वणित है। 
सवारी के साथवाल्े लोगो के लिए वह भले ही प्रदश्य दे, 
कवि की क्रान्त दृष्टि कं लिए नही । 


ग्रलंकार = उस्रेक्ता--उत्तराद्धं मे, पौराणिक गाथा के अ्राधार पर । 
चृतीय पंक्ति मे श्रसाधारण नियमे के अ्रनुसार वयणसगाई 
का प्रयोग किया है । स्पष्टीकरण के किए भूमिका 
देखिए । 
दौ० १०७ 
पारस (डि' ०) = (सं° पाश्वं) = नजदीक, समीप, निकट । 
सम्पेखे (डि ०) = (सं सम्प्रेष्य) = भली भोति देखकर या देखने से । 
जलहरी (ड०) = (सं० जलधरी) = जिस प्रकार शिवलिङ्ग के चारों 
श्रोर श्र्यैपात्र के भ्राकार का पत्थर अथवा धतुका 
बना पात्र रहता है, जे पानी से भरा रहता है, उसी प्रकार 
चन्द्रमा के चारो ओर एक मालाकर चक्र भी रहता ₹है। 
चन्द्र के चार्यो ओर चक्राकार मण्डलं । 
पाखतो (डि०) = (सं० पत्ततः या पार्वतः) पास की, इर्द-गिदे की, 
चारो ्रोर की । 
ध, (डिं०) = (सं° धुर = मस्तक) प्रधान श्रेग; सिर, सुण्ड। 
घ्र माला = सुण्डमाला । 
नोट--“जलृहरी, शन्द का प्रयोग यहां आशयगर्भित है । चन्द्र के 
चारों श्रोर जब चक्र दिखाई देता रै तब निमित्त-ज्ञानी क्लोग 
भावी वर्षा अथवा तूफान की आशंका करते रै। इस 
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प्रसंम मे भी बहुत निकट भविष्य मे घनवेर युद्ध का तूफ़ान 
भचेगा श्रीर मेह कौ तरह रक्तवपा होगी । 
अलंकार = उत्पेत्ता । 


द° १०८-- 


चैसि (०) = (सं° प्रविश्य) प्रविष्ट हकर, घुसकर । 

भाव = (सं०) प्रीति, श्रद्धा 1 उदा०-रामह्िः चित्तव भाव जेहि 
सीया । सो सनेह सुख नहि वरणीया । (तलसी) 

कियौ हाथा लगि = हाथ मे किया, हथिया्या । यदह युहाविरा हिन्दी 


मे भी प्रयुक्त होता रै । 

दा० १०६ 

प्राकरसण,.,,.,,., सर पंच = कामदेव के प्रसिद्ध पोच बाण इस 
प्रकार ₹ै:-- 


(१) संमोहनोन्मादनौ च शोषणस्तापनस्तथा । 

स्तंभनश्चेति कामस्य पच वाणाः प्रोतिताः ॥ 
दूसरे प्रकार से ~ 
(२) अ्ररचिंदमशोकं च चूतं च नवमल्लिका । 

नीलोवय्तं च पंचैते पंचबाशस्य शायका. ॥ 
कवि के गिनाये हए बार्णो की नामावली मे श्रौर शाखरोक्त 
नामावली मे नामो का भेद है, परन्तु राशय की एकता है । 
(सम्मोहन, शर का नाम कवि मे शवसीकरणः, (तापनः का 
द्रविण, श्र 'स्तंमनः का 'आकरसशः--कहा है, ठेस प्रतीत 


हेता है। 


४३६ वेति क्रिंसन रुकमणी री 


चितवणि, ..... संङ्कचशि = क्रमानुसार पूर्वोक्त पचो शरो को काम- 
शक्तियाँ इन पाँच प्रथक्‌ प्रथक्‌ व्यापारो एवं मनो-इत्त्यो 
दरार प्रदर्शित की ई। रुक्मिणी के चितवन ्मेह्दयको 
आकषण करने की; रहसनेमे हृदय को वश मे करने की, 
लास्यपूरवंक श्रङ्गभगी मे उन्माद पैदा करने की, गति भ्र्थात 
उनकी चाल मे हृदय पिघला दैने की तथा उनके संकोच-पूशी 
लञ्जा श्रैर शील मे हृदय की चेतनता हर क्तेन की शक्ति है । 
इन प्रबल शक्तियो के होते हए यदह श्रञुमान होता है कि 
रुक्मिणीजी श्रवश्य ही भगवान्‌ के हृदय पर विजय पा लेगी । 

परठि (डि"०) = ( सं° प्र +स्था ) स्थापन करके, धारण करके, ग्रहण 
करके । 

संख (डि') = (सं० सं + चर) (१) सं चार किया, प्रवेश किया । 
(२) देखा । यह भी श्रथ लगाया जा सकता है | 
दरढाडी टीका--““उद्यम यड ।? 
संसछृतटीका--"श्रपच्वङ्ृतः ।: 

्रलंकार = यथासंख्य । प्रथम, द्वितीय श्रौर दृतीय पक्ति के क्रम मे। 


दो° ११०- 

सह (डि"०) = सभी । दैखो नोट पूवं दो० ७४ मे । 

तह (डि *०) = (फारसी, श्ररवी शब्द) = यथाथ बात या यथाथ ज्ञानः 
किसी बात की तह (यथायता) तक पर्हचना। यथाः- तहकीक, 
तहकीकात इत्यादि । मारवाड़ी सुहाविरे की भाषां मे बेला 
जाता है, यथाः--“ात करण र तहन कोड नहि"*--भ्र्थात्‌ 
बात करने काभी ज्ञान नही है। 


मठ = (सं°) देवालय, मंदिर । 
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नीपायौ (डि"०) = (सं० निष्पदयते) प्रा० निपञ्जद्‌-(हिं ०) निपजै । 
्रेरणा्थ॑क हिं० निपजायो । डिंगल मे इसी प्ररणा्थक का 
रूपान्तर “नीपायौः ३ । जः का लोप होगया है । 
हिं० उदा० राम नाम कर सुमिरन, हंसि कर भावै खी । 
उलटा सुता नीपजे, ज्यं खेतन मे बीज ।। (कबीर) 
निङकटी (डि'०) = (सं० नि +ङ्ृत) प्रा० निङ्कट = निकालौ है, 
बदिष्छरत, खोद के निकाली हुई अथवा खेादकर बनाई हई 
( मूत्तिं ), गढ़ी हद । 
पूतली (डि'०) = (सं° पुत्तलिका) = प्रतिमा, मूत्ति' । "देखो नोट पूर्व 
दो०र्‌मे। 
तदि (ह°) = (सं° तदा) सप्तमी विभक्ति विह इकारान्त सहित = तव । 
नार--रुक्मिणी के हरण करने का यही उपयुक्त समय था । दैवी 
इच्छा से रुक्मिणी की मेदिनी मूर्तिं का द्वारटेश मे प्रकट 
होकर दर्शको को चैतन्य-शूल्य करना--ये सब बाते उनकी 
मनेारथ-सिद्धि मे सहायक हौ रही रै । इस वणेन मे काव्य- 
चातुरी का बहुत छु प्रमाण रहै । 
मन पंगु थियो = मन निश्चल होगया--सज्ञादहीन हेगया । यहां पगु 
का लाक्तणिक अथं लिया गया रहै, "निकलता? के अर्थं मे । 
अलंकार = उसर्ता । 
दो° १११- 
्रस (डि ०) = सं० श्रश्व । 
खेडि (डि'०) = (स० खेटनम्‌ = रथ चलाना) = चलाकर, हक कर । 
देखो प्रयोग पूवं दो° ६८ मे “सति लागौ चरिभुवनपति खेडे 1 
छेतर (डि' ०) = (स० अन्तर = बीच से) मध्य । उद्ा० “दृण श्चेतर दै 
दि तिररौली, दई नैन जलधार 1» (सूर) 
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प्रथिमी (डि) = सं° प्रथ्वी । 

नाट--उन्तराद्ध मेँ रथ कौ तीत्र गति का वणेन किया गया ₹ै । द्रेतिम 
पक्ति का दूसरा श्रथ यह भी हो सकता है कि तनिभुवननाथ 
कं रथकी इतनी तीत्र गति थी किलोर्गौ के मन मे यह 
भ्रम सा वैदा होगया कि उन्न मगवान्‌ के रथ का शब्द 
हौ सुना अथवा उसे देखा भी । रथ का शब्द्‌ सुन ही रहै थे 
कि दिखाई भी दिया, अतएव स्छति धरर दृष्टि के अनुभवो मे 
पारस्परिक भ्रम पैदा होगया । 

्रलंकार = चपलातिशयोक्ति था भ्रान्तिमत्‌ । 


दो०° ११२- 


बलि-बैघ-समरथि = बलि जैसे पराक्रमी राजा के बोधने मे समर्थ; 
अतएव इस द्ाटे से साहस के कायै मेता अनायास दही 
समथ; भगवान्‌ । भगवान्‌ का यह श्भिप्रायगभित 
विशेषण है । 

बैसारी (डि"०) = (सं° वेश) प्रेरणा्थक रूप = विठाई । हि उदा० 
(१) “देखा कपिन जाई से वैसा, आहुति देत रुधिर श्रु 
भसा ।", (तुलसी) 
(२) श्धेसी को ठाली वैसी रै, ते सों मूड खवावै” (सूर) । 

सु करि = स्वकर मे, ्रपने हाथ में । 

साहे (डि'०) = (सं० साधन) = साध कर, सहारा देकर, थाम कर ५ 

वार (डि०) = श्रात्तं की रन्ता था सहायता करना । 

नोट---उत्तराद्धं कौ प॑ककियों की शव्द-योजना अभिनयात्मक गुण किये 
हुए ३ । उनमे चित्ताकष॑क र्एन्तिः ₹ै। इसी प्रकार का 
चमत्कार कुमारसंभव के “क्रोधं प्रभा संहर संहरेति?” वाले 
मदनदहन के वणेन को पढ़ने से हाता है । 
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श्रंकार--परिकर-- साभिप्राय विशेषण मे । 

दो° ११२-- 

धवल सर (डि ०) = (सं० धवल (मंगल) + स्वर) = “धवलः नामकं 
सङ्गलगीत सुनते हण; मांगलिक गीर्तो को सुनते हए । देखो 
नोट पूर्वं दो० ४२ मे। 

सम्भलि, सम्भलत (०) = दिं० सम्भालतै = सुनते हए, मनन करते 
हए । देखो प्रयोग पूवं दो० ७३, १११ मे। 

साहि (डि"०) = (सं० स + हल्य) = शोर, हल्ला, पुकार । 
टृंढारौ टीका--"साहुलि कहतां पुकार । 
पश्चिमी मारवाड़ी रीका--साहुल्ति कूुकणडः । 
स० टीका-- कूकरवम्‌ 

अआलदा (डि ०) = अर्हड्‌, अलवेला । इस श्रथ मे श्व तक मारवाड़ी 
भाषा मे प्रयुक्तं होता है । 
सं° टीका--श्रालूदा सज्जीभूता" इति । 
पश्चिमी मा० रीका--ग्रालूदा सनद्ध बद्ध थया । 

ठङ्खर (डि ०) = (सं ठक्कर ) हि० टाङ्कर = सरदारगण । सत्रियं 
की एक उपाधि । हिं० ठउदा० सब कबरन फिर खंचा हाथू । 
उाङ्कर ज्ञेव सो जेषे साथ । (जायसी) 

अलल (डि०) = (अरबी ° आला = ग्रच्वज दरजे का, ठ, यथाः-पआाली 
शाद, जनाव भ्राली-ला, भालीजाह) = मराला आला, एक 
से एक बदृकर, बेखिकाने के (हास्य अर्थं मे) । 
डिन्दौ मे प्रचलित भाषा मे, “श्रललटप्प्‌, = बेठिकाने 
“विना सिर पैर केः श्रथ मे प्रयुक्त हेता है । 


पिंड (डि'०) = (स०) = शरीर । डिल मे यह शब्द्‌ हास्य के साय 
इस श्रं मे प्रयुक्त होता है। 
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बहुरूप मेख पाले = बहुरूपियो ने मानो भेष बदला है, इस प्रकार 
राजाश्ौं ने अपनो अपनी सैनिक पोशाक पहनीं । 


पालटे (डि'०) = (सं° पयस्त---प्रा० पल) = बदले । 


केसरिया (हिं०) = केशर को रद्च के वख । राजपूत. लोग युद्ध के समय 
केशरिया वस्त्र पहनवे रै, यह प्रथा बहुत प्राचीन है । 

ठाहे (डि'०) = (सं° स्थाने) प्रा ठाणे = स्थान में। 

क्रिगल (डि ०) = कवच, जिरहबरुतर । 

नोट--इस दोहले कौ शब्द-योजना विचित्र है । कवि ने श्रालदा, 
ग्रलल्‌, पिं ड, बहुरूप, भेष पालटे--श्दो मे हास्य-रस कूट 
कूट कर भर दिया है। यहं दो० कवि की हास्यवृत्ति का 
उत्कृष्ट उदाहरण रहै । हास्य भी बड़ी उकृष्ट भरणी का रै, 
क्योकि ध्वनित हाता है । उत्तराद्ध मे अपने हास्य ब्राशय को 
'बहुरूपिया), शब्द द्वारा प्रकट कर दिया है । माने, तुरन्त 
ही वेष बदलने मे दत्त बहुरूपियों ने एक प्रकार के वेषं 
बदलकर दूखरे प्रकार के वेष धारणं कर लिये है । इसमे 
विरुद्ध पन्त के नकली येद्धाश्रों को छन्नम बीरता की हंसी 
उड़ाई हे । 

प्रलंकार = उस्पर्ता । 
उत्तराद्धं मे व्याजनिन्दा व्यंग्य है | 


दो° ११४- 


नरवर = (सं °) नरश्रेष्ठ श्रष्ण के । 
लारोवरि (डि'०) = डि'गल मे “ललारो्लारः” ीच्धे पीले अ्रदुसरण करने 
के अथं मे प्रयुक्त हाता रै। ल्लार (डि'०) = पीठे + उपरि 


राठौड़राज प्रिथौराज री करी ४४१ 
उवरि = ऊपर = पीडे पीठे चदा किये हए । तार, = 
पीङे--दिन्दी मे भी प्रयुक्त होता है । 
उदा०--~(१) कूप पड़े हम देखताँ धे शरधा लार । (दादू) 
(२) जन्म जन्म के दूत तिरोबन, को नदि लार्‌ लगाए । 

(सूर) 
चिन्नाम कि लिखिया (डि"०) = (स ० चित्नकिखित इव) चित्र मेँ लिखे 
हए फी भाति। दि० में मी यदह उपमागभित सु्तानिरा 
प्रयुक्त हता है । हिं० उदा०--राम वदन विल्लोफिं युनि ठाद । 
मानह चित्र माभ क्षिखि काटा । (तुलसी) 
याँ पर पेद के वेगपूर्वक दैड्ने कौ अत्युक्ति ३ । 
निदषरवा (९३०) = (१) व + सवण (अक० क्रिया)] प्रा 
[सं० निः + त्तरताः] 
= निकलना, बाहर निकलते हए । 
(२) (क्ष ° निः + खेटने) = .खूब तेजी से (खड्ते) 
हौकते, दैडाते हए । 
महर, महियारौ (डि'०) = हि० महरा, महरी = ग्वाल-ग्बालिन, 
भ्रहीर--ग्रहीरिन। यहाँ महरी? की जगह डि"० में 
(मदियारीः प्रयुक्त इश्रा रै । 
हवै (डि'०) = (सं० भवति) प्रा० हवई, हवै = हतो है; है । 
सांखण (डि'०) = हि"० मक्खन । 
नोट--इस देहलेमे भी पूर्वं द° की तरह हास्यवक्रोक्ति श्रीर 
व्यंग्य मरा है । उत्तराद्धं मे व्यंग्य स्पष्ट है । भ्र्थं यह है, 
“हे श्रहीर, तूले श्रवन तक श्रहीरिनों के ही सुराया है 
शरीर तेरा काम गूजर्यो-ग्रहीरो से ही पड़ा है। दमारे सैसे 
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वीरो सेतो भागने का काम इसी बार पड़ादहै। अवे 
देखा, कसा मज्ञा चखाते रै 
ध्यान रहे कि ये शब्द उन्ही “्रालूदा ठाङ्कर अलल” कं 
यह से निकल रहे रै जिन्दाने “पिंड बहुरूप कि भेष पालटेः 
। थे। हास्य-रस का पूरा आस्वादन हाता ₹। 
्रलंकार = अटयुक्ति, पूरवाद्ध मे, (धड़ के वेग की) 


वक्रोकि (आ्रार्थी)--उत्तराद्ध मे । 


द° ११५- 

ऊपही (डि"०) = (सं० उत्पटन) प्रा० उप्पड़न, हि ° उपड़ना = 
उखडना, रेत का उखड्‌ कर उडना । 

रजी (डि"०) = (सं° रज) = धून । 

श्ररक (डि'०) = (सं० भकं) = सूरय । 

वातचक्र = (सं ०) हवा का बगला, चक्रवात, बवन्डर । 

सिरि= हि ० सिर, सप्तम्यन्त इकारान्त = सिर पर । 

सद (डि'०) = (सं०) = शब्द । 

नीसाण, नीष्टस = नगाड़ौ का निर्घोष । देनो शब्दो पर नोट देखो पूवं 
दो ३८, ४०, ४८ मं । 

वरहासो (डि ०) = (देशीय शब्द) = घोड़ो की । 

सेभवतः--(सं० वरं + हास्य = सुन्दर है हास्य जिसका ) । 

नासां (डि ०) = (सं° नासिका) = नाक, नुने । 

वाजन्ति (डि'०) = (सं° वान्ते) प्रा० बाञ्जद-बाजे = वजते है, शब्द 
करते है । 

नाट--पूरवाद्ध' मे कवि ने श्रपनो प्रतिभ! कौ अन्व टि से राजस्थान 
की प्रति के एक एेसे स्वाभाविक चित्र को चितित किया 
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ह, जा अनुभव करते रही वनता है । राजस्थान के मरुस्थल 
की अधिय श्रौर बवेडरो का जिन्हे अनुभव रहै, वे इस टश्य 
की सखरामाविकता कौ ताद करेगे। रेसा वशैन करना 
उत्कृष्ट रहस्यवादौ कचिर्यो का कायै है । 
उत्तराद्धं मे युद्ध के पूरव हेनेवाले आक्रमण के वेग, भया- 

नकताश्रौर भ्रोज का सजीव चित्ररै। वणैन मे इतनी 
सखाभाविकता होनी सखाभाविक हो है। कतविने पेते हज्ञासों 
अनुभव खयं युद्धस्थल मे किये, होगे । यदि उनको 
कोई सरवप्रिय व्यापार था, ते युद्ध करना, जैसा कि आगे 
प्रकर होगा । 

अलंकार = उस्मेचता =पूर्वद्धं मे । 
स्वभवेक्ति = उत्तराद्धं मे । 

दे०° ११६- 

अलगी (डिं०) = (सं० अ्रल्ना) प्रा श्रलग्गा, हि ० अलग = दूर पर । 

ही (ड०) = हिं० “हैः का सीलिंग में इकारान्त रूपान्तर करने पर 
डिगतल “ही” बनेगा । डिंगल मे क्रिया के काल-सूचक 
चहो का भी लिङा के भ्रनुरूप रूप दिया जाता रै । 

नैडी (डिं०) = (सं० निकट) प्रा० निम्र, नयड्‌, नैड = निकट । देखो 
प्रयोग पूं दा० ४७ मे । 

ऊखवते = (सं० उत्विदन) प्रा उक्खिडण = उखड़्ना, किसी जमी 
हई चीज का उठ खड़ा होना । 
(स° उत्वेटने) प्रा० उक्खेड़ण, डि" ० -उखेडणड । घोडो की 
उखेड्ना अर्थात्‌ उनक। साधारण चाल एकदम बदल कर 
ती्न-गति कर देना । यह युदहाविरया भी ३। 
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देटालौ (०) = हि"० दिखलावा, दिखावा = साक्तात्कार, सामना । 

दला (डि ०) = (सं०) दरतो मे, फीजों मे । 

वार्गा = हि ° बाग = घोड़ों की लगाम । 

ढेरवि्याँ (डि ०) = (सं° स्थिरीकृता) ठहरा ली, स्थिर कर ली, 
रोक लीं । 

वाहरुए (डिं०) = वाहर” करनेवाले = रत्तक दलवाले । 
'वाहर, (डि"०) = रक्ता करने के लिए आक्रमण करनेवाले । 
'वाहर' का पूं ११२ दोहे मे नेट देखिए । 

मारङ्कुए (डि"०) = प्रहार सहनेवाले, भ्राकमण को भोलनेवाले । 
ओगरेज़ी मे इन डिंगल शन्दो--वाहरुए, भ्रौर “मारण कं 
लिए 001151४६, त€{ला151€ शब्द है 

नाट--इस दादे मेँ दा विपत्ती सेना्श्नो की युटभेड का टश्य 
छ्मकित किया गया है । 

दा० ११७- 

बे (डि"०) = (सं° द्वि) दोनो । 

कालाहणि (डि"०) = (सं°काल + अ्रहन) = प्रलयक्षालीन । 
या--(सं० कालल + रयन) प्रलयकारिणी । 
डि"० मे “कलायणः? वषांकालीन घनी घटा को भी कहते 
है । इस प्रकार शिलष्टाथै मे इस शब्द कं (१) धनी घटा 
शरीर (२) प्रलयकालोन घटा =ये दो श्रथ होते ई । 

घटा = (१) सैन्यदल (२) घनघटा । रिष्टा हे । 

अयुहो सासु (डि"०) = राजस्थानी मे ्रामने सामनेः प्रयुक्त 
होता है, जिसका अथै होता है-सामने सामने । 


राठौडराज प्रिथीराज रौ कही ४४१५ 
सञुहै (३०) = (सं° सन्मुखे) प्रा० सभ्युहे = सामने । 
हि ° उदा० जनु घंघची वह तिल्ल कर मूहा । 
विरहवान साधा सामूहां ॥ 


(जायसी) 
कटूठी (डि'०) = हि'० कड़ी = निकली, बाहर आई । 


हि" ° उद्‌ा० “मा चित चाहत ए री भट, मनमोहन 
त के कहूँ कटि जदयै" ॥ (पद्माकरः) 


जागिणि (डि ०) = (सं योगिनी) (१) एक प्रकार की रणदेवी जा 
मरे हुए योद्धारं के रुण्ड-युण्डां को देखकर आनंदित होती 
है शरीर रणत मे उनसे खेलती है । उदा० भूमि अति 
जगमगी जोगिनी सुनि जगी, सहस फन शेष सो शीश 
कोधे । (सूर) 


(२) वर्षा के योग-विरोष = किसौ तिथि-विगोष भे, किसो 
दिशा-विशेष मे अवस्थित योगिनी वर्षा-सूचक होती ३े। 
इसी प्रकार भिन्न भिन्न निमित्त-सूचक ज्योतिष को योगिनिर्यों 
होती है। 


श्राषाद्‌ छष्णां एकादशी को जब वर्षायोग का प्रारम्भ मानां 
जाता है, तव योगिन्यो का चक्र हुश्रा करता है जिसे 
ज्योतिष मे योगिनी-चक्र करते रै । 


श्राडंग (डिं०) = वर्षा के श्रासार, वर्षा-चिहो को राजस्थान कौ 
वर्षा-सम्बन्धी विशेष-भाषा मे ग्राडगः कते है, वर्षा-सूचक 
मकाश-चिह | 


४४६ वेति क्रिंसन रुकमणी री 


बेपुड़ी बहै (डं०) = (ड० बे = दो । पुड़ी (डिं०) = परत्तवाल्ती । ) दा 
परत ग्रथवा तहवाली; दोहरी चलती हुई; दोनो ओर से 
चलती हई । 

रत (डिं०) = (सं° रक्त) लोह । 

नोट = कवि ने इस दोदक्ते से भावी युद्ध का वर्षा के साथ रूपक 
स्थापित किया है । “वटाः शौर “कालाहणिः, रिलषटाथं 
मे युद्धश्चौर वर्षा, दोनों ओर लगते है। दो० का विशेष 
चमत्कार इस बाततमे ₹हैकि कविने जेगिशिः श्राडग 
धेपुड़ी, रौर “कालाहणि" शन्दों का प्रयोग करकं राजस्थानी 
वर्षा का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ये शब्द 
राजस्थान की स्थानीय वरषा-सम्बन्धी विशेषताश्रों को प्रकट 
करने क लिए अन तकं प्रचलित हैँ । 


अलं कार = शिलष्टरूपक, उसपर्ता । 
'वेपुडो बै"? की व्याख्या दृंढाङ् टीका ्यो करती ईहैः-- 
““बेयुडी कतो बादल की बेपुड़ी करै जे दो बड़ा बादल 
्राम्हो साम्हा होड तब कर जु भेह बरससी तैसे फोज 
पिश बेपुड़ी बहै, सु जायै रगत बरससी 1 


दो° ११८ 

हथनालि (डि °) = (हि० हाथी + नाल) = एक प्रकार को प्राचीन 
तेप जा हाथियों पर चलती थी । 

हवाई (डि' ०) = (अरबी) हवा + ई (प्रत्यय) = दवा मे कु दूर भोके 
से जाकर बु जनवाल्लौ एक प्रकार की आआतशबाजी । 
इस प्रकार का दूर तक प्रहार करनेवाला, बन्दूक कौ तरह 
कराई अ्रग्तिशख-विशेष रहा हारा । 


सठौदराज प्रिथीराज री करी ४४७ 


कुहक वागा = एक प्रकार का बाण, जे बोस की कई पयाँ जाद्‌ कर 
बनाया जाता है, जिसके चलते समय ऊख शब्द निकलता 
है । अतएव कुहकः शब्द करनेवाला बाण-विरोष । 
हि ० उदा० चले चंदबान धननान श्रौर कुहुकवान, चलत 
कमान धूम श्रासमान छूवै गयौ । (भूषण) 


वीरहक (ड*०) = हि"० वीरो का हका श्रथवा शोर-गुल । 


गैगहण (डि'०) = ग्हुकरण शब्द-गहगहाना = म्राकाश को ुजाने- 
वाला शब्द्‌ । उदा० “भ्रति गहगहे बाजने बाजे" (तुलसी) 
द्रंगड़ो दौका-“गय हस्ती त्यों की गहशि कहता भीड़ 
हुदै” अर्थात्‌ हाथियों कौ भीड्‌ । 


सिलह (डि'०) = (अरवी० सिला) = जिरह-बख्तर, कवच । देखो 
प्रयोग पूर्व दो° १०४ मे । 


महण (डि' ०) = (सं महाशीब) सयुदर मे, देखो प्रयोश पूवं दो० 
६२ मं। 


माहे (डि ०) = ( सं° मध्ये ) = मे, अन्दर । 
संस्कृत टीका पूर्वाद्धं की यों व्याख्या करती हैः-- 


““हयनाल हवाई ऊदहकबाणाः सर्वाण्यप्यातसबाजीलच्णानि 
तेषां हविरित्युच्छलने जातं 1” टीकाकार की व्याल्या से 
यदह व्यक्त होता है माने कोई भ्रातशवबायी का खेल हे रहा 
था। रेसा नही था। वास्तव मे, एकं वास्तविक युद्ध मे 
श्रनेक नाम के प्राचीन अग्निश का प्रयोग होना बताया 
है! राजस्थान मे अव भी प्राचीन काल्लकी नामी तोपा 


श्त वलि क्रिसन रुकमणौ री 
ङ नासो मे (बान लगा रहता ईै-यथा सूरजवान 
चंदवान ॥ 

अलंकार = शरिलष्टरूपक । 

दो° ११६ 

कलकल्तिया (डि ०) = (अनुकरण शाब्द) कलकल शब्द करने लगे, 

` `चमचमनि लगे । 

कुन्त = (०) माले, शेल । 

कलि (डि ०) = (<° कले) युद्ध मे । 

ऊकलि (डि °) = (सं० उत्कलन) आ० उक्लण = उकलना; तत्त से 
अरल्ञग होना, गरम दाकर जञलना 1 सै० उत्कलिका = लद्द । 
सै० उद्‌ा० ज्लभितयुत्कलिका तरलं ममः । (भवमूति) 

वाड (डि ०) = (स वायु) = हवा । 

धद = हि ० धड़ = शरीर = शरीर शरीर पर, प्रत्येक शरीर पर । 

धबकि (डि °) = (अवु° शब्द), धबक धबक करके चमकना 1 

धारूनल (डि °) = तलवार, उञ्ज्वलं है धारा जिसकी । 

सिहरि सिहरि (०) = (सेन्शिखरः) = शिखर शिखर पर । 

ह्वलाड (०) = (८० शलाका)--विुतशलाकः = बिजली । 

तमसे (डि) = (त° स्ट से व्य्यार्थ) चमकती है । 

ताट--उन्तराद्ध की शब्दयेजना पर ध्यान देने से ज्ञात होगा कि 
उसमे विद्‌ त्‌ कौ चमक का सजीव चित्र खड़ा किया ग्या 


#। 
ह! कविकी श्ब्द-येजना अत्यन्त अआशयपूशी ह शीर 
वीन की खामाविकता के हृदय पर दमकित करने मे शब्दो 
का चमत्छत सैयोजन अत्यन्त सायक डै। दूसरी 


स्मच दे यन्द मनोरम £ । ~ - 


\ 
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“सिहरि डा० रेसीटरी मे दै०--१० के नोट "मे सिरहरः को सिद्दरः 
श्रथवा "शिखर का डिंगलरूपान्तर बताया है श्रौर र 
की विकल्प करके बृद्धि हने की कल्पनाकी है। हमारी 
समभ मे यह कष्ट-कत्पना रै! भिखर का डिंगल मे 
रूपान्तर “सिरहर' नही हेता । हो, "शिखर का सिहर 
हाना युक्त है । 

प्रह॑कार = स्वमवेोक्ति--समस्त मे । 
रूपक द्वितीय षक्ति मे । 
अलुप्रास--त्यक पंक्ति मे । 

दा° १२० 


कायसो (डि"०) = (सं° कातर) प्रा० कायर = डरपोक, भीरु । 
हि ० ठदा० कपटी कायर कुमति कुजाती । 
लोक वेद निंदित बहु भती ॥ 
(ठलसौ) 
ग्रसुभकारियौ = (सं०) श्रशुभ करनेवाले, श्निष्टकर््तां अनिष्ट- 
चिन्तक । 
गड़ड़ (ड"०) = (अलु ° शब्द) गङ्गढ़ाहट । 
गाजन्ति (डि'०) = (स० गर्जन्ति) (१) मेध॒ गजैन करते हुए । 
(२) शब्द करते इए । 
ऊजलियों धारो = (सं०) उज्ज्वल धाराग्रं से । शस्त्रो की उञ्जवल 
धारा्श्रो से। 
पबड्यि (डि'०) = हि'० उमड़ा हन्ना, उमड़ता हग्रा ! उदा० 
'उमडि धुमड़ घन बरसन लागे ।* 
।रनाल्‌ं (डि'०) = (सं० प्रणालौ) = हि ° पनाला = बड़े नालो से । 
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४५० वेलि क्रिसन रुकमणी रो 


रुहिर (डि ०) = (सं ° रुधिर) । 
श्रलंकार = रूपक । 


दा० १२१- 


चटियाली चोसटि = ६४ युद्ध कौ योगिनियां अथवा रणपिशाचिनि्यो; 
लम्बी लम्बी चोटी श्रौर खुले हए केशपाश कं कारण भयङ्कर 
वेश धारण किये हए रणचण्डिकाए ! इनकी साधारणतः 
चैसठ संख्या मानी गई है परन्तु उन चसे का क्या नाम, 
कौसा स्वरूप है, इसका प्रमाण हमे नही मिलता । द्वँडाड़ी टीका 
दूसरा ही अथै करती हैः--““रुधिर एकटो हुश्रौ छः अर 
उपरासु रुधिरकी वृंदं षडे छै रत्याकी जु ॐची वृदां 
उल छः सु चोटियाली कहावै । ठेसा अथे करने पर 
“्चौस्ि” का क्या अथ लिया जाय इसमे संशय रै । 
संस्कृत भ्रीर मारवाड़ी टीका हमारे श्रथ का समथेन 
करती है । 

चाचरि (डि"०) = युद्धस्य मे, चचरी" योग की एक मुद्रा का नाम 
भी दहै; “चचैरी, एक रागभीहै। 

ध. (डि'०) = (सं° धुर) सिर, खण्ड । देल पूं प्रयोग “श्र माला 
संकर धरी 1 

ठलियै (डिं०) = (हि'० उल्लना, डरना) = नीचे गिरने पर, इल 
जने पर । 

ऊकसौ (डि ०) = (सं उत्कषंशा) प्रा० उकस्सण, हि" उकसना = 
ऊपर उटना, उभरना । हिन्दी मे प्रयोग हेता है । 
उदा० “पुनि पुनि युनि उकस्िं अ्रङुलाई 1" 

( उलसी ) 
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धड़ (डि'०) = (हि-० धड़) = शरोर । दैवा परवेप्योग दो ११८ 
“धधड्धिडि । 

अर्नेत == (स०) = बलराम । अन्यत्र श्रीकृष्ण के लिए भी प्रयुक्त हत्रा 
है । देखे पूर्वं द° “अरनेत श्रेत त्सु मधि अधिकारः । 
(प्रनतः का वास्तविक श्रे बलराम, ल्मण श्रीर भोषनाग 
हु करता है । 

श्रो कड (डि"०) = (क्रि० विशेषण, हि"० श्रीभाड्‌) = निरन्तर, 
लगातार । यहां पर भंडी? के विशषण की तरह प्रयुक्तं 
हुश्रादै। 
हि"० उदा० “हिरा विरे सिंह से श्रौ भार खुरी चलाय 1" 

( गिरधर ) 

भाड़ (०) = (हि'० भड़ी) = वपां की वौाड्‌, बोल्ड, भाडी । 

मात (डिं०) = (सं० मत्त) = मोटा, बड़ा, गहरा । 

मोडियैौ (डं०) = (स संडनम्‌ ) = हिन्दी मे भी युद्ध मोडना, 
रण मोडना, मुहाविस प्रयुक्त होता ह । 

श्रलंकार = रूपक । 


, यमक--ड-भडः । 
द° १२२- 
रलृतलिया (डि"०) = (हि ० रलना + तरना) = मिलकर बह निकला, 
बहे चत्ता, प्रवाहित हा चलता । 


ह (डि०) = डिंगल “हृतः, का अ्रल्परूप है = से (अपादान विभक्ति- 
चिह्न) । 


पड़ (ड ०) = (हि'० पड) = गिरते, हताहत हेते है । 
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ऊँधा (डि"०) = (सं० अधः) हि"० भरैधा = उलटा, निम्नयुख । 
हि'० उदा० "श्रौधा घडा नहीं जल इवै, सै सों घट 
भरिया? ( कबीर ) 


पत्र (डि"०) = सै° पात्र का हस्व रूपान्तर = वत्तन, भाजन, पात्र । 
“ज्ोगिणी तणा पत्र = योगिनियों के पात्र भ्र्थात्‌ संडां के 
वने खप्पर । 


जाभिणी (डि" ०) = युद्ध चण्डिकां । देखो प्रयोग द° ११७ मे। 
करई ठीकाकार वणा" का श्वड़ाः का रूपान्तर समभ कर 
वैसा रथे लेते ह, जा इतना संगत नही प्रतीत हाता । 


्रलंकार = सखभवेक्ति। 


दो° १२३- 


बेलो (डि' ०) = साथी, सहायक । मारवाड़ी मे इस अथे मे 
बोलचाल मे प्रचलित है । 


बापूकारे (०) = “बाबू, “बापू, कहकर उत्तेजित किया है | 
राजस्थान मे चुडसवार शरन तक घोड़ा को “बापू श्रो बापू? 
कह कर उत्तेजित करते है । यथा, उदा०~“बापू मत 
कह बखतसो, कोपत है केकाण (बेड़ा) । एकर बापू धीर 
कर्यो तुरग तजे लौ प्राण 1 

सत्र (डि" ०) = (सं° शत्र) डिद्गल मे कभी कभी शुद्ध संसृत ग्द कौ 
मात्राए' लप्र करके श्रथवा मात्राग्रो का विपर्य्यय या परिवन्तन 
करके नये शब्द बना किये जावे हैँ । यथा पन्न = पात्र; 
सन्न = ग्रु) 
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साबतौ (डि" ०) = (्ररवी० साबित, सबूत) = पूरा, पूणा, सुरक्षित, 
सद्दो सलामत, सम्पू । मारवाड़ी मे श्रव तक प्रचलित है । 
हि० उदा० “द्र लोचन साबित नहि तेऊ 1” (सूर) 

ञ्जे लगि = हिन्दी मे “त्रजौ्तगि? , युहाविरा प्रयुक्तं होता है। 
= अव तक । 

साथ (डि०) = "समूह" कं अथं मे । साथी, संगी, सहायकदल । 

वू (डिं०) = (देशीय शब्द्‌) = मेह बरसने पर, वर्षां होने पर । एक 
राजस्थानी ललोकेक्ति प्रसिद्ध है :-- “खे मारो पालखी, मे 
बूढो ही चालसी? भ्र्थात्‌ शशक ने प्रतिज्ञा करके रासन 
जमा लिया है, अव मेह बरसने पर ही चलेगा । 

वाहवियै (डि ०) = (स० वह) हिं ० हल बाहना = हल चल्लाना, इल 
जोतना । 

नाहिस्यइ हाथ = (सं° बह) हिं० दाथ वाहना, हाथ चलाना, प्रहार 
करना । हिं० मेँ इस अ्रथं मे "वाहनाः प्रयुक्त होता है । 
उदा० (१) वाहत श्रस्त्र चरपति पह राये । (पद्माकरः) 
(२) बड न दाथ दहई रिस छाती । (तुलसी) 
वाहने के साधारणतः तीन श्रथ हेते है -- 
(१) चलाना, फेंकना, प्रवाहित करना । 
(२) गाड़ी, घोड़ा होकना । 
(३) इल चलाना, खेत जोतना । 

जीपिस्यै (डि ०) = जतेगे । हि जीत का डिंगलरूपान्तर 
शजीपः है] 

नोट--वषाकालीन ज्यापारो श्रौीर युद्ध के व्यापायों का यद्‌ रूपक 
अत्यन्त सराहनीय है । प्रधान रस---्गार--को विस्य 
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होने से बचाने के लिए कवि ने जान बू कर्‌ वर्षा के रूपक 
को व्यवधान की तरह खड़ा किया रै । परन्तु स्वभाव-वीर 
शरीर राजपूत होने के कारण वे युद्ध के वर्णन को बिना किये 
ही सन्तुष्ट नही रह सकते थे । इस रूपक क सम्बन्ध में 
विशोष ज्ञातन्य विषयों कं जिए भूमिका देखिए । 


दो० १२४- 


वि्रि्यो विसर (डि ०) = बीती हई वेला को विसार कर ¡ (सं° 
वि + स्मरण) प्रा विम्हरण, विस्सरण, हि० बिसरना । 
हिं० उदा० सुरति श्यामधन कौ सुरति बिसरेह्‌ विसरन । 


(विहारो) 
नीजिजे = (स० बीज) हिं० बीजिये = बोदये, बीजारोषण करिये । 
खलोहि (छि०) = (सं°) खलो को, दुष्टो को, ब्र्थात्‌ हमारे 
वैरियो को । 

हालादलौं (ड०) = दलाल को तरह, विष कौ तरह । 

खारी (डिं०) = (हि ०) = कड़वी । ध्यान मे रखना चाहिश कि यह 
शब्द सखी प्रत्ययान्त इसलिए हे, कर्योक्रि इसका सम्बन्ध 
दो० १२३ के श्रा वेला" (खी०) से है। 

र (डि'०) = (सल० चरुटन्ति) हिं° ट्टे = दव्ते है । 

कंधमूल्‌ (स० स्कध + मूल) = (१) कंधा (२) इन्त को पडी । 


उदा० (९) “वष कंध क्रि ठवनि,उर भुज वाहु विशालः 
(वलस) 


रढिड्याज भ्रिथीरान री कही ४५१५ 


(२) अव्यक्त मूल मनादि वरुत्वच चारि निगमारम भने । 
षट कथ शाखा प॑चबीस, ग्रनेक पशे सुमन घने । (तुलसी) 
(३) “तीत्राघातप्रविहततस्स्धतलतम्नैकदंत ॥ (शाङ्खन्तल) 
मूल = जड । कंघ-मू्न = कंधे की जड | 
हतधर = (सं°) बत्तराम । 
वाहर्तो = (हि०) चलाते हुए, हल चल्नाते हुए । देखो नोट दा० ६२३ मं । 
अलंकार = श्छिष्टरूपक । | 
नोटः--कवि ने इस दो० मे प्रायः सभी खेती-सम्बन्धी विशिष्ट शब्दा- 
वली का प्रयोग किया ₹ै.--बीज, बीजिजे, खारी, हह, 
खोद, कन्ध, मूल, जड, हलधर, बाह । अतएव सुद्रा- 
लंकार गर्भित है ! इनमे से कई एक शब्द शि भी है । 
विसस्य विसर = मिलाग्रो “बीती ताहि निसार दै, भ्रगे की सुध 
लेह ।» डाक्टर टेसौटरी को इन शब्दों श्रैर “वारी, क 
प्रयोग के सम्बन्ध मे बड़ा सशय है! हमने जो श्रथ किया 
है उसमे किसी प्रकार क सशय को स्थान नहीं है । 
दो० १२५- 


घटि घटि = (स०) शरोर शरीर भे! हिं उदा ^ग्नन्तर्यामी 
घटघटवासी ।* 

घगा = (स० घन) बहुत, ज्यादा । हिं० उदा० “उतै रुखाई है घनी 
न्योरे सुख पै नेह 1; (विहारो) । 

घाड = रिं० घाव | 

छि (०) = (अलु° शन्द्‌ ) = छीटा, फल्वारा, धार । द्वं उदा० 
(९) शोणित छि उद्रि आकाशं गजबाजिन सिर लामो । 

(सूर) 
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(२) तरति उच्छलि चिं त्रिकूट छयो, पुर रावन के जलजोर 
भयो । (कशव) 

पिडि (डि ०) = (सं° पिंड) = (१) वृत्त की पेड़ी, तना । 
(२) मनुष्य कं शरीर का ऊपरा भाग--घड । 

नीपनौ (8०) = (सं निष्पयते। प्रा० शिपन्जड) हिं” निपजना । 
उत्पन्न हुए । हहिं० उदा० उलटा सुलटा नीपजे, ज्यों खेतन मे 
बोज । (कबीर) 

प्वाली = (सं) (१) मगा, विटरुम । 
(२) किशललय, कोपल, नवीन उगे हए कोमल पत्ते । 

सिरा (डि"०) = ( हिं० सिरा = (१) ऊपर का भाग, शीषं माग । 
(सं° शिरा) = (२) रक्तनाड़ी--मनुष्य-शरीर मे जाल कं 
समान गुथ हई शिराए होती है। मानवशरीर की 
राट प्रधान शिरां है श्रोर आटो दिशाभ्रों के स्वामियों के पी 
उनका नाम है यथाः--त्राम्नेयी, रेनद्री, महाशिरा इत्यादि । 

(डि'° सिरा) = (३) धान्य के भु, सिद, बाल, बाली । श्छिष्ट 
श्रथं भे (१) शरैर (ई) अ्रथं लग सकता ३ । 

हंस (ड'०) = जीव, जीवात्मा । हि ० उदा० “सिर धुनि हंसा चल 
हा रमैया राम 1 (कबीर) 

नीसरे (डि'०) = (सं° निः + सरण) = निकलना । 

नोट--इस दोहले मे प्रधान रस ऋङ्गार का लोप हाकर, बीभत्स का 
ग्रारोप हाता है । मम्मट के असार “छगिनः श्रननुसंधानम्‌? 
देष यहो लागू हाता है। 

अलंकर = उस्परत्ता, स्वभावोक्ति, श्लेष (शब्द) । 


~~ 
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शे° १२६- 
पहरन्तै (डि ०) (प्र० + हरति) = नष्ट करते । 
बिजड़ा (डि ०) = (१) तलवार । 
(२) रसुश्रा । धान्य काटने का श्रौज्ञार (5०२1९) ++ 
सिरो (ड ०) = (१) सिरो का, मुंडी का । 6 
(२) बार्लतो का, भद्ध का। 
बेदुते (डि'०) हि० बिडारना = मयभीत करते हुए, न्ट-्रष्ट करते 
हए, चिल्ल-भिन्न करते हुए । 
--हि ° विडवना = तेना, न्ट करना । 
ह° उदा० (१) कुंभकरन कपि फौज बिडारी 1" (तुलसो) 
(२) धूंट पट बाशुर ज्यो बिड्वत जतन करत शशि हारे । 
(सूर) । 
परि (डि०) = प्रकार से, रीति से! देखो पूवं दो० २५, ४२ मे। 
अलंकार = यमक - वलः मे --बलदेव, महाबल, भुजा बलि । 
रूपकातिशयोक्ति । 
शि्टरूपक । 
दो° १२७- 
गाहटतै (ड) = (सं० गाह.) = विलोडना, गोता लगाकर मथना । 
नष्ट-्र्ट करना । उदा० “सलमगादहिष्ट चाम्बरं 1, (भट्टिकाव्य) 
खलं (डि ०) = खल्िहान मे, धान्य~पूणे खेत मे । 
राम (सं०) = बलराम । 
मेदि (डि'०) = (हि ० मेढ) मिष्ट डाल कर बनाई हुई खेत कौ 
सीमाया पानीका बोध । 
वडयै (डं०) चट्कर । 
फिरि संघार फेरताँ -फिरा फिरा कर संहार (नाश) के कार्यैमे 
फोरते हुए । 
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केकाणौँ (डि"०) = घोड़े । उदा० “बापू मत॒ कह बखतसौ, कोपत है 
कंकाण ॥ 

सुगह (डि"०) = भली प्रकार से गाहटन । 

इस दोहते मे भी कृषि-काय मे' उपयुक्त विशिष्ट शब्दावली का 

कवि ने श्छि्ट अथै मे समवेश किया है । 
गाहटते, खलो, मेद, फोरतो, केकाण, सुगह--ये शब्द कषि- 
प्रयोज्य है| 

श्रलंकार = श्छिष्टरूपक । 


दो° १२८ 

कशा एक लिया = कई एक कण ८ धान्य ) रूपी योद्धाग्रौं को पकड़ 
लिया । 

एक कण कण किया = कई एक (येद्धार््रो) को कण कण--दुकडे 
दुकड़े--करके नष्ट कर दिया । 

भिड़ = (हि'० भिड़ना) = भिड़ करकं (युद्ध मे भिड़ करके) । 

अजिया (डि०) = भगा दिया । 

अर खञ्च = भार चिंचा, धान्य का भार गाडियो मे लादा जाकर 
खीचा गया । 

खलै, (डि ०) = ख्लिहान मं । 

खलं (डि०) = शनुर्रौ कं । 

भरीघणी (डि" ०) = ददि शिद्धनी, एक प्रकार का स्मशान-पत्ती--विशेष ! 

विड़ (डि'०) = चिडयं । खेत मे धान्य~कण चुगने को ब्ानेवाली 
साधारण चिडियो । 

पल्‌ = (से०) सास; मरे इए शर्वो का मसि । 


+ क 


राठौड़राज प्रिथीराज री की ४८६ 
चारौ (हि' ०) = चिदरयो के चुगने का चारा । 
्रलंकार = रूपक । 


दो° १२६ 


लोह साये (डि० युहाबिरा) = सोहा साधते है, लोहा लेते ह = 
युद्ध कसते रै । हिन्दी मे लोहा केनाः "लोहा बजाना 
सुहाधिरे श्सी श्रथं मे प्रयुक्त होते ३1 
उदा० (१) सनयुख लोह भरत सन लेञं ! (तुलसौ) 
(२) “जासो कीजै मेह तासे लोह कैसे गद्ये । 
(हडमननाटक) 
विरुधि (डि ०) = (सं०) विरोध मे, विरोध करने के लिए, शखो- 
ह्रास बचाव करते मे। 
संरछृतटीका--““विरुद्धो यमो यदह अर्थं करती है । 
बडफारि (डि०) = टा्त को । 


ऊछजते (डि ०) = (सं० उत्‌ + सञ्जतः) = ऊपर उठा कर, बचाव को 
लिए तैयार कसते हुए । 


भलाभली सति = “मलाभली इत्यादि” वाली कहावत सत्य है । 
राजस्थानी मे प्रचलित कहावत है, “मल्लाभल्ली प्रिथमी दैः 
जिसका राशय यदह है कि पृथ्नी पर एक से बड़ कर एक 
महापुरुष है 1 यहो पर यद कहावत सत्य यो हुई कि 
दुर्योधन शरीर जरासंध वीरता शरीर पराक्रम मे अन तक 
अद्वितीय समभे जाते थे, परन्तु बलराम इनसे भी बदुकर 
योद्धा निकले, जिन्होंने इन देने को परास्त किया ! अतएव 


“भलाभली प्रथ्वी, बाली काव को बलभद्र ने चरिताथ 
कर दिखाया | 


४६० वेलि क्रिसन स्कमणी री 

मंजिया (डि'०) = (सं० भ्न) = भोग दिया, ताड दिया, पूशैतया 
परास्त कर दिया । दौ १२८ मे “भजियौः? भगा दिया, के 
ग्रथ मेँ प्रयुक्त हुश्रा है । संस्कत मे यदह धातु भभगानाः श्रौर 
नताड्‌ देना दोनो अ्रथे में प्रयुक्त होता है। 

तई ज (डि"०) = (सं° तदा +- एव) तभी ता । 

दो° १३०- 

वीर (डि"०) = भाई । हि० उदा० “वै हलधर के वीर 12 (बिहारी) 

अडोश्रडि (डि'०) = बीच मे अ्रड्‌ कर, प्राङा ्राकर, रुकावट करके । 
हिन्दी मे अ्रड़, आड, राड, प्रयुक्त हेते है । हि' ° उदा० 
(१) सात समुद श्राड़ा पड, मिले ्रगाऊ श्रय । (कवीर) 
(२) बिरहा सेती मत ब्मड़े, रे मन मेर सुजान । (कबीर) 

एकाएक (डि ०) = हि ० एकाएक, यकायक, ग्रकस्मात्‌, 
परचानक । 

वाग्यो (डि'०) = (सं° वाक्‌) बेला । 

वला = (सं०) साथैक विशेष्य है, निश्सहाय, निबेल स्त्री । 

पग माड (डि"० सुहाविरा) = पैर रोक, खड़ा रह्‌, पैरो को स्थिर 
कर, भागना बन्द कर । 
मा० प्रथ्वीराज ने डिङ्गल के सुहाविरयो का बहुतायत से प्रयोग 
कर भाषा का प्रसादगुण भ्रीर वहा दिया है । 

यह = (सं० भूमि) 1 

दो° १३१- 

विलक्कुलियौ (डि ०) = रक्तवरौ हेगया, क्रोध से तमतमा गय! । 


वाकारयो (डि०) = राजस्थानी मे चकारनाः दहि ० ललकारना, 
प्रचारना, चुनौती देना, के अथै मे प्रयुक्त हता हे । 


राठौड्राज प्रिथोराज री कही ४६१ 

पुणच (डं ०) = (सं ° पनच) प्रत्यचा, धटुष की डरी । 

्राउध (०) = (सं ° श्रयुध) शखाख, हथियार । 

बेलखि (डि ०) = बाण का फर, पुद्ख स्थान । 
प० मारवाड़ी टीका---““जिहो शर थापी नई खचिीयद्‌ ते 
वेलख ।* 

रणी शर का स्मगे का तीत्र भाग। 

मूषि = (सं० सुष्ठि) = युद्रौ । उदा० ““मूठि इद्धि धार निटराई । धरी 
कूबरौ शान बनाई ॥ (तुलसी) 

द्विहि (डि०) = (स० दृष्टि) दृष्टि मे | 

नोट--डा० ठैसीटरी ने अन्तिम पंक्ति मे “द्वि पाठान्तर लिया है । 
हमारौ समत मे 'द्विदि पाठ स्यादा उपयुक्त श्रीर चमत्कार. 
पूं ३ । “"द्विढ”» लेने से “यथासंख्य श्रौर “दीपक अलंकार 
की हामि होतो है। 

अलंकार = यथासैख्य-बेलखिः को भूरिः मे श्रौर अरणी को द्विदिः 
मे बोधा। 
दीपक = बधि“ दोर्नो तरफ़ लगता रै । 

दो° १३२- 

आरणि (डि ०) = दि" ° परण = लोहार का घन जिस पर रख कर तपे 


हए लोहे को पीटा जाता है । (स० श्रयस्‌ + घन) = लोहे 
का घन। ` ` 


तपत = (१) संतत, कोध के मारे तपा हन्ना | 
(२) तपाया हु्रा (ज्ञोहा) । 

प्रसन (डि' ०) = (सं० प्रवण) गिरना, श्रशरुमोचन । 
(२) द्रवीभू हेते हुए । 


४६२ वेलि क्रिसन रुकमणी रै 
निय (डि ०) = (सं° निज) = अपने। 
तशु (डि'०) = (सं० तन) = (१) शरीर । ॥ 
(२) सम्बन्धकारक का विभक्ति-चिह-क्ा (देखो पूवे 
दो०३ मे प्रयोग) 
सोंडसी (डि ०) = हि'० सँडसी । एक प्रकार का श्मौज्ञार जिससे 
लोहार तपे हए क्ल को पकड़ कर घन पर रखता ह । 
किंड (डि ०) = हि ० कियहु = किया । 
नोट--कवि ने लोहार कं व्यापारोंसे रूपक बोध कर स्पष्ट कर 
दिया है कि जीवन के निम्न से निम्न व्यापार को कचिता में 
प्रयुक्तं करके कवि उसे कितना चमत्कृत रूप दे सकता है । 
कवि को श्रसुभव श्रीर मौलिक प्रतिभा की प्रशंसा करते 
ही बनती है । 
स्रलकार = रूपक । 
दीपक--“किडः का सम्बन्ध मनः श्रौर शरीर, देनं 
तरफ़ है । 


द° १३३- 
सगपण (डि ०) = सम्बन्ध की श्रात्मीयता, सम्बन्ध । 


सनस (डि'०) = (सं संशय) हि ° संस = संशय, आशंका, संकोच, 
ञ्जा । हि उदा० (करुणा करी छोड परु दीनो, जान 
सुरन मन संस 1? (सूरः) 

सन्निधि = (सं °) = शद्ध संस्कत प्रयोगः; निकट, समोप । 

्णमारिवा (डि'०) न मारने का । शरन" उपसगं "नही? के भ्र्थ मे । 
यथ. संस्छृत-हिन्दी मे-- (अनथ, (अनशन, | 
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्रालोजि (डि'०) = (स० आलोच्य) = विचार से । देखे० पूव प्रयोग 
द° ६४ मे, “ग्रन्तरजामी सँ अआलोजः, । 

आआखियात (डि'०) = (से० ्राल्यात = सतुति की हई) आश्चयजनक 
बात! प० मारवाड़ी टीका :--्राखियात अ्राश्चय्यैकारी बात । 
सं० टीका :--ल्यातिराश्चय्यैस्तुतियोग्या वात्ता । 

अआउधि (डि'०) = (सं° श्रा + युधि) युद्ध मे । 

सा जि (डि"०) = (हि'° सो +-जु) वह भी, वह । 

सै = (हि' ०) सजता है, प्रयोग करता है । 

नोट.--इस द° मे (भावसबलत्वः? का चमत्कार देखने योग्य है । 


दा० १३४- 


सोनानामी = (सं० सुवैनाम्नः) सेने का पर्यायवाची है नाम 
जिसका ! अथात्‌--“रुक्मिः । सं° स्क्म = सुवण । 

विरूप (सं०) = विछृत रूपवाला, रूप । 

छिणियै जीवि = (सं° चण +जीवि) कण भर दही का जीवन 
है जिसका । 

जीन = (सं °) = प्राण, जीव, जीवित । 

छण्डियौ = हि'० छोडियौ = छोड दिया । 

नोट--केश उतार कर रुक्मि को कुरूप करना, कवि का कल्पित 
वत्त है । भागवत मे इसका उल्लेख नहीं मिलता । 

द° १३५-- 


भ्रमन = (सं ०) = ज्येष्ठ, वडा, जिसका जन्म पहले हुश्रा ३ । श्रलुजः 
का श्रापेक्तिक शब्द है । 


४६४ वेलि क्रिसन रुकमणौ री 

राखे (डि ०) = (सं ब्राल्यत्ि) प्रा० ब्राक्खाई = कहता ₹ै। 
पंजाबी मे श्राखनाः इसी अर्थं मे प्रयुक्त होता है। हि 
उदा० (१) बार बार का भ्रखियै मेरे मन कौ सेय। 
(कबीरः) 
(२) “सत्यसंध सचि सदा, जे ्राखर श्राखेः (तुलसी) । 

दुसट सासना (सं० दुष्ट + शासन) = दु्टोचित दंड । 

पासै (डि"०) = (सं०पाश्व) = पास मे, नजदीक । 

वैसारी (डि' ०) = (सं० वेशनम्‌) = वैडाना ((्ेरणा्थक) । हि"० उदा० 
“टेली को ठाली वैसी है, जो तेसं मूड खवावै", (सूर) 

भलौ,.. ... ., भई = यह प्रचत्तित वक्रोक्ति रहै । हिन्दी मेः भी प्रयोग 
हाता है, यथाः भला भदै, भला काम किया । 

्रलंकार = वक्रोक्ति (आर्थी) | 

दा० १३६ 

्रादेस (सं०) = आज्ञा । 

पालिवां (डि ०) = पालने के लिए । हि'० उदा० ““करिंकरी करि 
पालिबी करुणामई ।› (तुलसो) । त्रवधौ प्रयोग । 

भिरिगाखी = (सं० स्गात्तो) = खग कं समान सुंदर नेत्रवाल्लो । 

मन राखिवा = मन रखने के लिए ¡ यह सुहाविरा हिन्दी मे भी प्रयुक्त 
हवा है मन की बात करना । 

पुंडरीकाख = (क्ष° पुण्डरीकात्त) = कमलनयन, भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 

सुसमित (डि'०) = (सं° सुस्मित) अुसकरते हए । 

सुनमित (डि) = (सं° सु+ नम ) खख को नीचा क्रिये हप 
(संकोच श्रीर लय्जा सै) । 
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ुत्रोडित (डि ०) = (सं० सु +-त्रीडित) भलीभंति लभ्जित होकर । 
धिया (डि ०) = इए । 
्रलंकार = स्वभावोक्ति । 
सञ्चय = उत्तरादध मे । 
दा° १३७- 


अकरण करणं (०) प्रकारण का करनेवाले, प्रसम्भाव्य का 
सभव करनेवाले । न्थाय मे “करण, कायं को करनेवाले 
"कारणः को कहते हे । 


क्रित श्र्नथा करणं किये हुए कार्यं को भ्रन्यथाः करनेवाले, 
सम्भाव्य का असम्भव करनेनाले । 

सगल (डि °) = (स० सकल) = तमाम, समस्त । 

थोके (डि ०) = (सं° स्तामक = समूह) = तमाम वार्त मे, कुल 
बातों मे। 

ससमस्थ (डि'०) = (सं० ससामथ्यै) = सामथ्य॑युक्त, समथ, योग्य | 

हा लिया (डि'०) = डि० लिया हा = लिये थे, उतार किये थे । 
(हा = डिंगल मे यह क्रियाचिह “रै” वत्तंमानकालिक 
एकवचन क्रिया के बहुवचन श्चौर भूतकालिक रूप मै 
प्रयुक्तं होता है । इसे हिन्दी, शा? शथे क्रिया का रूपान्तर 
समभना चाहिए । बोलचल कौ राजस्थानी भाषा मे अब 
तक यह न्निया इस श्रथ भें प्रयुक्त हाती है । 

डाक्टर टैसीटरी को इस शाब्द के ग्रथ के विषय से संशय 

है । वे इसे डि"० “हणो = चलना त्रिया से बना श्रा 
समभ कर सदेह मे पड़ गये है । वास्तव मे यह त्रिया दा 
पर्दो से बनी है (जिया + हा, जेसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर 
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४६६ वेति क्रिसन रुकममणी रौ 


चुके है । संश्छृत टीकाकार भी उसी प्रकार श्रम मे पड़ कर 
“हा इति खेदमाकलयः” यह श्रथ करते है । 
डा० टैसीटरी ने इस पक्तिकापाठ ही रेखालियाहैजेा 
भ्रमपू है-- “हालिया जा इलगाया हंता? । 

थापे (डि"०) = स्थापित किये; रक्खे । 

हन्त्थ (०) = (सं° हस्त) हाथ । 

ग्रलंकार = विरोधाभास--पूर्वाद्धं मे । 
ज्याघात--उत्तराद्ध मे । 


दा० १३८ 

परदल = (सं०) शचरुदल । शत्रु के श्रथ मे “परः यथा, परंतप । 

पिण (डि"०) = भी । वाक्य मे किसौ शब्दविशेष श्रथवा श्रथ पर 
जोर देने श्रथवा विशेषता प्रकट करमे के लिए डिंगल मे 
यह अ्रज्यय प्रयुक्त होता है । पण, पिण = मी । 

जीपि = हि'० जीत कर । देखो पूवं० दो० ३ मे “जाणे वाद मोडियो 
जीपण 12 

परणे (डिं०) = (सं° परिणयन) = ज्याह किया । 

उभ (डि०) = (सं उभय) = दोनों । 

एकार (डिं०) = हि ° एक बार = एक ही साथ । श्हेकार› रूपान्तर 
भी मिलता है । उदा० “शंगाजल्‌ हेकार, श्रवण सुरौ जु 
संभल” । (परथीराज) 

बाद बदि = दि ° षदाबद्‌, बदाबदौ = हदपू्वक, उत्साह श्रौर 
सपर्पापूवेक । हि ० उदा० ““दावदी जिय लेत है ये बदरा 
बदराह । (विहारी) 

घाधण (डि ०) = (सं° वर्धन) = वटना । देखा--ूरव प्रयोग दो० १३ 
मे “श्रनि बरस वधै ताइ मास वधै ए | 
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वधा्दार = (हि'० बधाईदार) = बधाई देनेवाले, मंगलसवाद सुनने- 
बाले । उदा० “जब ते राम व्याह धर आये, नित्त नन मंगल 
माद बधाये? । (तुलसी) 
नोट--द्वितीय पंक्ति के कई एक पाठान्तर भिलते है । हमने ्दगड़ी 
प्रति का पाठान्तर सर्वोपयुक्तं समभः कर लिया है । 
डा० ठेसीटरी ने “सन्रु सिरि अधिक वावरे सार” यह 
पाठान्तर क्लिया है । जे ^“परदल पिण जीपि? प्रथम पंक्ति 
के आशय कौ पुनरावृत्ति करता है, अतएव अनावश्यक रै । 


दो० १३६- 


भूललिम्या (डि ०) = भून गये । श्रव तक प्रचलित राजस्थानी मे “गया 
क्रिया संयुक्त रूप मे बोली जाती है, वैटग्या, उद्या, 
चलग्या इत्यादि । 

प्रिहगति(सं°) = ज्योतिष के ग्रनुसार ग्रहौ की निमिन्तसूचक 
स्थिति । 

ूढीज = (स० शच्छूयते) प्रा पुच्छिज्जद-पूीजै । पूजे जाते है । 
कमेवाच्य मे प्रायः सभी डिद्गल त्रक० क्रिया््रों क अन्तमे 
“जे लगता ईै। यथाः करीलै, खावीजै, वैठीजै, उटीजै 
इत्यादि । 

मन. ......मारण = भगवान्‌ के मागं की ओर उत्सुकतापूरवंक मन 
लगाये दए । प्रेमपूषैक प्रतीन्ता का कैसा स्वाभाविक श्नीर 
मनोरम चित्र है । 

प्रन (डि ०) = (सं° प्रजा) । 

श्रोटे चड़ी = (द° श्रोट-्रोटा) = “ओटा"-उस परदे की दीवा को 
कते हे ज परदे के निमित्त बनाई जाती है, कोई ऊँचा 
स्थान, कोठा, छत पर चदु हुई । 


८ बेलि क्रिसन रकमणी रौ 


चाहे (०) = (हिं० चाहना = इच्छा करना, चाहपूर्वक देखना) = 
देखती है । देखो पूरं प्रयोग दो० १०६ “"चालिया च॑द्राणणि 
मग चाहि । 


“लेलियो गीतः? की मात्रा-गणना के श्रचुसार इस दा कीर श्रौर 
४ पक्तिमं १४ मात्रा होनी चाहिए । परन्तु रै १३ दही। 
स्पष्टीकरण के लिए देखा भूमिका । 


दो° १४०- 

ऊतामल्‌ा (डि ०) = (सं° उत्‌ + त्वर) = जल्दी जल्दी चलना । हिन्दी 
मे प्रयोग होता रै, यथाः- 
कोड गावत कोड वेणु बजावत, कोड उतावल धावत । (सूर) 

भखाणा (डि०) = (हि' ° भंखना) = खीजना, बहुत भ्रधिक दुखी 
हकर पल्ताना । हि ० उदा० (१) बरस दिवस धण 
रोयकर, हार पड़ी चित कख । (जायसी) 
(२) उडि सुनिया डारी पर बैठे, भंखन लागे सारी दुनिया । 
(कबीर) 

भल (डि ०) =हि० भल, कार = (१) ताप, दाह, अच, 
जलन (२) उग्रकामना, उत्कट इच्छा । 
हि"० उदा० साहब भिलौ न भल बुभ, रही बकाय बु्ाय । 
(कबीर) 

नल्‌ (डि'०) (हि ० नीला = ्रासमानी रंग) । राजस्थानी मे 
(नीलाः (लीलाः सधन हरे, वानस्पत्य रंग के लिए सर्वदा 
प्रयुक्त हेते है । 

करि (डि'०) = सं ०-कर, सप्तमी विभक्तयन्त = हाथ मे । 


राठौडराज प्रिधौराज रौ करी ४६€ 


नीलाणा (डि' ०) = (सं० नोल्लायित) = हरे होगये । व्यंग्य रथे मे, 
हृदय मे प्रसन्न रागये । हिन्दी मे यह युहाविरा इस व्यग्य 
श्रथ मे प्रयुक्त होता है । “श्याम हरित दुति दोय (बिदारी) । 


शसथली वासी = ्ुशस्थलोनिवासी, द्वारिकावासी । 


नाट--राजस्थान मे यदह प्रथा वत्त जाती है किं शुभ-संवाद अथवा 
वधाई ज्ेजानेवाल्ते श्रयने हाथ मे इत्तकी हरी डाली ल्त 
जाते ह । जिसका श्राय यह होता है कि जिस प्रकार इन्त 
हरा भरा रहता है वैसा ही श्रयुक कदुम्ब समद्ध-सुखी रहे । 
यदह प्रथा--पुत्रजन्म, विवाहं, शनुविजय इत्यादि शुभ अ्रचसरो 
पर मानी जाती है । कति ने “उर उठी कलुः शरीर “नीलाणा” 
मेँ देशीय मुहाविरेदार भाषा का प्रयोग किया दोनोंमे 
उत्तम व्यंग्याथे है । 


अलंकार = रूपक, ङससथली वासी कमलः मे । 

दो० १४१- 

सहू (डि ०) = सभी । देखो पूर प्रयोग पूर्वं दो० ७२ में। 

साऊजम (डि०) = (सं० स + उदयम) प्रा० साडज्जम-साऊजम = उदयम 
शील, का्य-तत्पर । 


वधावण (डि'०) = "बधाई देकर स्वागत करना । स्वागतपूर्वक 
भरगवानी करना । 


रेस (डि०) = के लिए । अपधरंश भाषा मे इसी श्रथ मे इसी प्रकार 
इस शब्द का प्रयोग हु्रा ह । उद्‌ा० “हर जिञ्फड तञ 


करि पिय तुग्र पुण अन्नह रेसिः। श्रननद रेसि = दूसरे 
के लिए] 


७० वेति क्रिसन रुकमणी री 


लहरीरव = (सं°) लहरियां का र जिसमे हाता है अर्थात्‌ सथर । 

लहरि लियै (डि" ०० ) = लहरे लेता रै (१) तरंगित होता है । 
(२) आह्वादित हेता है । 
हिन्दी मे भी ˆ लहर तेना, त्रानन्द की उ्मग का अनुभव 
करने के र्थ मे युहाविरे की तरह प्रयुक्त हाता है । । 

लहरि. .. . .राकेस = विज्ञान शरैर सञुद्र-शाख की टि से देखमे 
पर यह एक प्राकृतिक तथ्य रै । चन्द्रमा की ज्योत्स्ना के 
प्रभाव से समुद्र में लहरे बढ़ती है । उन्हें वार “जलजोर” 
(देखो पूर्वं दो° २३ मे) कहते है । 

्रलंकार = उप्प्रत्ता । 


द° १४२- 
अखित (०) = (१) (सं ° अक्षत ) = चावल, मांगलिक चावल । 
(२) ®> > = निरन्तर, अनवरत । 
रोब (डि ०) = (सं° दर्वा) = दू, दू । 
हलिद्र (डि'०) = ( सं हरिद्रा ) = हलदी, एक प्रकार का पीला 
मसाला । 
ऊव (डि ०) = (सं० उत्सव) प्रा० उच्छ, ऊव । 
उत्तराद्धं का दूसरा अथ यों भी किया जा सकता है :--“उत्सव 
हष; मांगलिक चावल, हरी दूब, केशर शरोर हलदी उछाल 
गये | {2 ५. 


राजस्थान मे शुम अवसरो पर अन्तत, हलदी, दूब, केशर, कुम 
इत्यादि सांगक्तिक पदार्थो का उछालने कौ प्रथा व तक बरती 


जाती ₹ै। 


रारौडराज प्रिधौराज री कटी ४७१ 
दा० १४३- 
क्रभिया (डि ०) = (सं ० क्रमण) चलते, चलते थे । 
ऊदछाद (डि ०) = (स० उत्साह) प्रा० उछखा्, ऊखाह = उत्साह- 
सहित, उमंग-सहित । 


अङ्कमाल = (स०) अङ मेँ माला की तरह धारण करना । आलिङ्गन 
करना । 


नयर (डि'०) = (स० नगर) प्रा नयर = नगर । 


आपिवा (०) = लगमे के लिए, प्राप्न करने कं लिए । गुजराती 
मे इसी श्रथे मे प्रयुक्तं होता है । 


तिकरि (डि' ०) = के किए । (स० लल्छृते = तुम्हारे लिए) दमारा 
अनुमान रै कि यह शब्दं "त्वत्छृतेः का डिंगल मे रूपान्तर रहै । 
संस्कृत श्रै र प० मारवाड़ी टीकाकारो ने इसका क्रमश. (त्वत्करेः 
छरीर "करि हाथडई' अर्थात्‌ हाथ मे--पेसा श्रथ किया रै, जो 
अनुपयुक्त है । डा० टेसीटरो का श्रलुमान, कि यदह शब्द 
सम्भवत रतिकरः का रूपान्तर ददै सकता है, ऊहा- 
त्मक है । देखे प्रयोग दै० २३४, २७९ मे । 

पसारी (०) = (स० प्रसारित) पौलाई । 

बेड (डि'०) = (से० द्वि + श्रपि) = दोनो । 


नोट--कवि ने श्रपनी कस्पना मे द्वारिका के आदं नागरिक सौन्दर्य 
का नक्शा चित्रित कष्या है । वत्तमान समय के बड़े बड़े 
शत्तर इस श्रादशं तक पहुचे की कितनी चेष्टा कर रहे है, 
परन्तु यह कष्ट-साध्य अ्रवश्य है । फिर उन्तराद्धंमेजो 
उ्प्ैचा की गद है वह तो अत्यन्त मौलिक एतं मनारम इ । 


४७२ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


म० प्रथ्नीराज की प्रतिभा की मौलिकता के विषय मे किसी 
को भी संदेह नही हा सकता, जव इस प्रकार कं प्रमाण 
देखे जायं । 

अलंकार = उस्रत्ता । 

दो° १४४- 

दंड = (सं०) खंभे, धातु कं बने लम्बे-मोटे खड । 

भालरिये (डि"०) = (सं° भल्लरी) भालर से । किसी छ्राटे शामियाने 
के किनारे पर शोभा क लिए लगाया हमरा लटकता हुत्रा 
हाशिया 'ालर› कहलाता रहै । कभी कमी इसके किनारे 
पर मोती भी लगाये जाते है । 

भडण = गिरना, भडना, बोखाड मे गिरना । 

छत्रे = (स०) तम्बू या शामियाने कौ छतोसे। 

शरीदायौ (डि'०) = (सं° ्राच्छादित) छाया हुश्रा, ठका हन्ना । 

घण वरण घण आयो = घने (बहुत से) वर्णो कं (रग-विरगे) बादल 
आये है । 

्रलंकार = रूपक--पूर्बाद्धं मे । 

उस्र्ता--उत्तराद्धं मे । 

दो० १४५- 

प्रोललिमै (डि"०) = (सं° प्रतोली + मय) प्रा° परश्रोली-पोलि (हिं०) 
= फाटक, प्रवेशद्वारयुक्तं । 

इकरमे = सुङ्करयुक्त, दषणयुक्त, कांच जड़ हए, दर्पेण से सुसञ्जित । 

मारग (डि"०) = (सं० माग) इसका डिंगल मे सींग माना ह । 
इसी लिए इसके लिए (न्रबोरमई' लीग विशेषा प्रयुक्त 
श्रा है। 


रोडीडरान प्रिथीराज रौ कंहो ४७३ 


वैसारयो (डि ०) = (सं प्रसारित, प्रविष्टः) प्ररणा्थक अये 
मे == प्रविष्ट करवाया । 

नोरोवरि (ड ०) = समुद्र । जिस प्रकार (सर, से सरोवरः उसी प्रकार 
मिथ्या = मादश्य (1८ 21810) के नियम से, नोरः 
से नीरोवर, बना इरा प्रतीव होता है। 

नई (डि०) = (सं० नदी) प्रा शई = नदो, सरिता । 

श्रलंकार = एकाबलि--पूर्वद्धः में 1 

उपमा--उत्तराद्धं मे । 
दो° १४६ 
जस धवलित = (स०) यश से उञ्वल्ीत । “यश” का वणौ उज्ज्वल 


मानकर सच्छरत कविय ने बहुतायत से प्रयोग किया ₹ .- 
“महाराज श्रीमन्‌ जगति यशसा ते धवलिते 1” भोजप्रबन्ध । 
(२) “स्वामिकानि करिहौ रन रारी, जस धवलिर्हौ भुवन 
दशचारी"” । (तुलसी) 

सधण (०) = (सं° स +धनी (युवती खो)) = सी सहित, वधूसदहित। 
हि ° उदा० (१) नूपुर पोय उठे फननाय, सुजाय लगी धण 
धाय भरोखे । (देव) 
(२) पुनि धन भरि च्रजुलि जल लीना । (जायसी) 

धवलुदरे (०) = ऊँचे श्वेत प्रासाद्‌, भवन । देखो प्रयोग पूव 
दो° ४१मे। 

नागर धण = सं° नगर की अथवा नागरिको की सियो । 

धवल्‌ दियै = घवल्ल मंगलाचार करके, ्धवलमंगल्‌ः के मागलिक गीत 
गाने लगी । देखो प्रयोग पूवं° दो० ११३ मे । 
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४७४ वेलि क्रिसन रकमणौ री 


सबल्‌ = (सं° स + बलदेव) बलदेवसषहित । अ्रल्परूप मेँ "बलदेवः 
कं लिए बलः प्रयुक्त हुत्रा है । 
सिरि सामल्‌ = श्री श्यामल, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण । श्रीकृष्ण के शरीर का 
वशौ श्यामल ₹ | 
पुष (डि ०) = (सं० पुष्प) परा० पुम्फ, हि"० पुद्प । 
ग्रलकार = अनुप्रास की लटा सब दो० मे देखने योग्य है । 
रूपक-- ुहप-बूदः मे । 
यमक-~-- धवलः के श्रनेक प्रयोगो मे । प्रथम पंक्तिमें। 


दो० १४७- 

वै बारि = पानी वार कर, पानी न्योदावर करने कौ प्रथा करक । 
राजस्थान मे शुभ अवसो पर (लूण-पाणीः नमक श्रौर पानी 
वार कर पफकने की प्रथा अरब तक प्रचलित दै । कोई मह्ल- 
पूशौ काम करके ्ाने के बाद पुरुष या स्रीपर पानी वारा 
जाता है। डा० टैसीटरी को उपरोक्त रथं मे संशय है । 
वे पपै, को “परि” का रूपान्तर तेते ह श्रौर पानी के श्रथ 
मे लेने के लिट यह श्राशङ्का प्रकट करते है कि उस दशा 
मे--“्वारि की ब्रेथा पुनरुक्ति हौ जायगी । हमारे 
अन्वया को देखने पर उनको अ्ाशङ्काए" निर्मूल प्रमाणित 


होगी । 
वारि = उत्सगं करक, वार कर । 
वार = (हि ०) = बारना लेती है, बलयो लेती है न्यौखानर करती ड 
उत्सगं करती है । हि "° उदा० (१) तो पर वारौ उरवसी 
सुन राधिका सुजान । (विहारी) 
(र) कोशल्या की कोपि पर तोषि तन वारियै री, 
राम दशरसत्थ की वलाय लीजै श्रालि री । (वलसी) 
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श्रारती उतारि = शुभ मागल्िक श्रवसो पर श्रारती उतारने को 
प्राचीन हिन्दु प्रथा रै । राजस्थान मे वैवाहिक श्रवसो पर 
वर-वधू की आरती श्रव तक उतारी जाती है । 


अलंकार = लाटालुप्रास, यमक । 

दी° १४८ 

वधावे (डि"०) = खरागत कृत्य (दो रहे है) । देखो प्रयोग पूव ढो° 
१४१ “वधावणः? | 

वाजिन्न (डि'०) = (सं° वाय यंत्र) = बाजे । 

बावे (डि'०) = हि"० बाजे = बजते रै । 

्रभिन बाणि~=एक ही बाणी अर्थात्‌ भगवान्‌ के यशगान कां 
अभिन्न वाणी । 


राजान (डि"०) = (सं राजानः) राजां ल्लोग । देखो पूर्व प्रयोग० दो० 
४१ मे ^राजान जान संग इता 

राज रमणि = राजा की रानियां । श्रीरृष्ण की अन्य रानिया । 

गृह = (सं ०) = अन्तःपुर मे । 

नोट--इस दोहले की चमत्कारपूशं संगीतमय शब्दयोाजना ध्यान 
देने येग्य रै । शब्दालंकार का चमत्कार भरा पड़ा ह । 

दो° १४६ 


देवक्ञ = (स०) ज्योतिषी, निमित्तज्ञावा, शुमाशुम दैवफलज्ञावा । 

तेड्ि० (डि ०) = बुलाकर । यदह राजस्थानी देशोय शब्द है । अव तक 
इसी श्रथ मे प्रचलित भाषा मे प्रयुक्त हाता है| 

ई (डि'०) = यही, ही । 


७ वेलि क्रिसन रुकमणौ रौ 

लगन (डि"०) = (सं० लग्न) = सुहत, साइत, विवाह का शुभ 
सुहत । 

कड्‌ (डि"०) = (सं ° कदा) कब, किस समय । राजस्थान कौ प्रचित 
भाषार््रो मे कवः के आशय मे (कद, कदि क्रि० विशेषण 
प्रयुक्तं हेते है । 

दियौ (डि"०) = दो; बतलाश्नो (श्माज्ञा का रूप) । मारवाड़ी भाषा की 
शाखा, चूरू-शेखावाटी प्रान्त की भाषा में इस क्रियाका 
याज्ञा मे यदी रूप बनता है । 


दो° १५०- 
"वेदोगत (डि"०) = (सं० वेदोक्त) । 
कम्पित चित = (सं ०) आशंकित चित्त, भयभीत चित्त होकर । 


भयभीत इसलिए देते थे क्योकि पुनः पाणिग्रहण न करने की 
व्यवस्था दे रहे थे । वेदविद्‌ बाह्मण, भगवान्‌ का रुक्मिणी के साथ 
विष्ण-लद्मी का पूवं = सम्बन्ध जानकर संज्कचित होते थे । 


हेकणि (डि ०) = (एकणि? = एक के साथ (सप्तम्यन्त) । 
खत्री (डि'०) = सं० “लीः का डिगलरूपान्तर है । 
सरिस (डि"०) = (सं ० सदश) के साथ । 


नोट-- पाणिग्रहण का शाब्दिक श्रथ हाता है (हाथ पकड्नाः । वह॒ 
ता हरण के समय हो ही चुका था । भगवान्‌ ने पाणि-महशः 
करके र्क्मिणी का रथ मे निटलाया था 1 इस शाब्द श्रथ 
को देखते हए पुनः पाणिग्रहण कराना, अ्रसुच्ित ही था | 
क्योकि यद पुननिंवाह होवा । 


राटीड्राज प्रिथीराज री कहौ ४७७ 

दो° १५१- 

सगल दोख (डि' ०) = (स सकल दोष) = सब दोषो से । 

सारौ (डि"०) = विवाह भ्रादि शुम कार्यो क लिए निशिचत लग्नवेलला 
या सुत्त । 

जद (डि' ०) = (स० यदा) =जब। देखो पूत दो० दै मे प्रयोग 
'जई-तद' । 

हती (डि ०) =था। 

दो १५२- 

हथलेवौ (डि' ०) = (सं° हस्त + लेपन) हि'० हाथ + जेना - पाणि- 
ग्रहण हिन्दूविवाह के समय की एक प्रथा है जब वरवधू एक 
दूसरे का हाथ पकड कर संस्कार करते है । 

उदा० “हिय दिये संग हाथ के, हयलेवा ही हाय । (बिहारी) 

सेस संसकार = पाणिग्रहण को खड कर विवाह = वेदी मे होनेवाले 
वैदिक धर्मोक्ति सभो संस्कार । 

हवई (डि ०) = (सं भवति) ० भेदि, हाई = दंगे । 

सहि (डि'०) = सभी । देखो पूरव प्रयोग “सदह, सहु,” । 

नोट--त्राह्मणो ने पले तो "पाणिग्रहण के पुनः करवाना शाख- 
विर्द्ध समक कर दो० १५० वाली व्यवस्था दी थी । परन्तु 
बाद मे श्रापस मे परामशं करके “सेस-संसकार” करने की 


आज्ञा दे दी । देश-काल का विचार करके ध्रौर भगवान्‌ की 


नरलीला का ध्यान करके उन्होने एसी व्यवस्था 
दी हगी। 


(~ वेलि क्रिंसन रुकमणी री 


दो० १५३- 
रद्र = (सं० ्राद्र) = गीले, हरे, ग्रोदे । 
अर्जुनम = (स० श्रजुन + मय) = (१) उज्वल, स्वच्छ शुर, चोदीयुक्त। 
(२) एक वृ्त-विशेष जा दक्षिण से श्रवध तक नदियों को 
किनारे हाता ई । 
वेह (डि"०) = विवाह-वेदी के चारो ्रोरजो मंडप होता है उसमे 
हरे बांस कं बीच मे चित्रित तथा सुसञ्जित, सोने चोदी को 
अथवा भिट्टी के मंगल-कलश रखे जाते है । उन्हें “विहः 
कहते है । 
्ररणी श्रगनि (डि ०) = (सं° अरण्याभि) = यज्ञान्नि । 
्ररणी = एक काठ का बना हु्रा पात्रजो यज्ञो मे अराग निकालने 
को लिए काम रता है। इसके दा भाग हते है । “श्रणि 
या अधरारणि तथा उत्तरारणि । यह शमीगभं श्रश्वत्थ से 
बनाया जाता है । अ्रधरारणि के छेद के ऊपर उन्तरारणि रख 
कर कपास मथा जाता है जिससे उसमे अराग लग जाती है । 
ऋत्विक्‌ लोग मथते समय वेद-मं्नों का उचारण करते है । 
यज्ञो मे प्रायः यही अभि काम मे नाती है। 
प्रगरमै = (सं० ्रगर + मय) एक प्रकार की सुगन्धित लकडीयुक्त । 
श्रछेह (डि ०) = (हि ०)निरन्तर, लगातार । 
हि'० उदा० “्रार्टो जाम खेद, दग जु वरत बरखत रहतःः | 
(बिहारी) 
नीट--इस दोहले मे राजस्थान मे वत्तं जानेवाले विवाह-सम्बन्धी 
प्रथा शरीर संस्कारो का हह चित्र खड़ा क्या गया है । 
योतो प्रायः सभी वैदिक धर्मावलम्बी किसी न किसी 
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शूप मे इनमे से बहुत से संस्कारो को करते है परन्तु “वंस- 
आद्र, --“वेह”---“्ररणीञ्रगनि"--ये शब्द राजस्थानी 
“चमरी श्र्थात््‌ विवाह-मंडप के साथ ही विशेषतः 
सम्बन्ध रखते रै । 

दो° १५४- 


पठ (डि ०) = (सं० पृष्ठ) प्रा० पुष्प, हि *०° पीठ । 

परित (डिं०) = (स० भ्र + स्थित, प्र + स्थापित) = स्थापित 
किया हृश्रा है; सुसञ्जिव किया हृश्रा है, सुशोभित है। 
देखो प्रयोग पूवं द० १०६ मे “रहि द्रविण सोखण 
सर पचः | 

आतपत्र = (सं०) = छत्र, चंद्रा । ॥ 

मधुपकादि संसकार = यज्ञ मे दही, घी, जल, शहद श्चौर चीनी का 
मिश्र देवताग्रो को चढ़ाया जाता ३ै। पूजा के षोडश 
उपचारो मे से देवताश्रो को प्रसन्न करनेका यहभी एक 
उपचार है! इस उपचार कं करमे से करनेवाले क लिए 
संखसख्द्धि, सौमाम्य शरीर मेक्त कौ प्राति मानी गई है । 

धािक दृष्टि से पवित्र करनेवाला कोई भी वर्णाश्रम 

धर्मायुसार विधान संस्कार कला सकता है | 

त्री° (डि"०) = (सं° खी) वधू । 

वैसाणि (डि"०) = (सं० वेशन) = विटल्लाई । देखो प्रयोग पूर्वं दो० 
१३५ मे “वैसारी" | 

द° १५५- 

आरोपित = (सं०) स्थापित, लगी हुई । 

मख्य (डि ०) = (सं० मरस्य)-मललियें से । 


४८० वैलि क्रिसन रुकमशी रीं 


गीत = (सं०) = पकड़ा न्रा, धिरा हु्रा । 

मगणि = (सं० शअद्गना) = सिया, शरीरत । 

श्रोटे चदि चाह = छत पर चद कर बड़ चव (बड़ी चाह) से देखती 
है (निर्खती है ) देखो नोट पूवं दो० १३६ मे “वाहे प्रन 
श्रोट चड़? । 

मङ्गल करि (डि'०) मंगलाचरण की रीति करके । देखो नोट 
पूवं दा० ४२ मे “धवल मंगल? । 

गरम, , .. , . . -गरीत---द्वितीय पक्तिमे कविमेजा उद्परल्ला कल्पित 

कीरै वह साहित्य मे अनूरी है । मौलिक एवं तच्वदर्शिनी 

प्रतिमा का प्रत्यन्त उदाहरण रह । श्रत्यन्त मनोज्ञ एव मनोहर 

३ । सच्चे रहस्यवाद का लन्तण है । 


ग्रज्ञकार = उत्मेत्ता । 


दो १५६ 

फसा (डि'०) = (हि० फिराना, फिरना, फरा (संज्ञा) = प्रदत्चिणा, 
परिक्रमा, भाविर फिरना । राजस्थानी मे “भोवर” को “पोरा? 
कहते है । यहो पर कवि ने देशीय प्रथा का निर्देश किया 
है । राजस्थान मे विवाह-वेदी के चारो ओर वर वधू चार 
भोरे देती ह जिनमें पहली तीन मे सो वधू वर के आगे होती 

, है) नौर चौथी मे वर वधू के ्रागे हो जाता है। तदुपरान्त 

श्राजीवन जीवन-यात्रा मे पति-पत्नी का स्थान-कम यही 
रहता ड ! 

्री (डि'०) = (सष श्रिय) = प्रियपति, पति । 

आगलै. (डि०) = श्रागे । देखो प्रयोग द° शमे“ (प्रागलि पितमातः 
इत्यादि । | 
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सगुष्ट कर सू.=सागुष्ठ कर से, रगे सहित पुरे हाय कं 
पंजे से। 
चम्पियौ (डि०) = (सं० चप) हिं° चैपना-दबना, दबाना = दबाया । 
व्रलंकार = उसप्र्ता--उत्तराद्धं मै । 


दो° १५७- 


पधरावि (डि 2) =(ख° प्र+धु) हि पग धारण, प्ररणाथैक 
अथे मे = रथापित करके, विरला कर । 
प्रमणावै (डिं०) = (सं° प्र + अण्‌) (पररणाथैक) = कहलाते है, उचारण 
करवाते है । 
लाधी वेला (डि ०) = (सं° लन्धवेला) = उपलब्ध सुकाल, पाया हुश्रा 
अच्छा अवसर । 
पाठके, नवे = यदह पाठकः शरीर (नवः शाब्दं के एकारान्त बहुवचन 
प्रयोग रह । एकारान्त बहुवचन हंगल मे साधारणता 
रयुक्त हेता है । 
अथे ;---पाठको ने नवो निधि. ,.... 
मोगी = (हि०) ~ सुंहमगी, इच्छानुकूल । 
साधी (डि'०) = (सं० लब्ध) प्रा० कन्ध =प्रप्न की । 
हि ° उदा०--इन सम काहु न शिव श्रवरापे, 
काहु न इन समान फल लघे । 
इलसी) 
वाच परसपर यथा धिधि = ऊपर के कई दो० मे कवि विबाह- 
सम्बन्धी देशीय अलु्ठानों, भथा तथा विधान का उल्लेख 
करते भ्राये ह! यदं विवाद-वेदी के सामने वरः"वधू के प्रतिज्ञा 


बद्धं प्रश्नोत्तर का उस्लेख किया गया है जो भरतम 
प 91 


वलि करिसन सुकमणी री 


सावेदेशिक हिन्दू-विवाह-वेदियें मे प्रचलित है ! इसे शाख मे 
सप्तपदी बचन कहते है, जो क्रमशः ये है- 
पत्नी से पति को :- 


तीर्थव्रतोद्यापनदानयज्ञान्‌, मया सहां यदि कान्त इयाः । 

वामाङ्गमायमि तद्‌। त्वदीय", जग।द वाक्य प्रथमं मारी ॥ 
पति से पत्नीं को :--~ 

मदीयचित्तानुगतं स्वचित्तम्‌, सदा मदाज्ञा परिपालनं च । 

पतिव्रताधर्मपरायणं चेत्‌, याः तदा सवमिदं भदत्तम्‌ ॥ 


दो १५८ 

सूणहर दिसि (डि०) = (स्तं° सप्र + ह) प्रा० सुतर + हर 
सूणहर (डि ०) = सोने कं महल को ओर, शयनागार 
की श्रोर। 

क्रम दीन्हा (डि"०) = (सं° क्रमण = चलना) = च दिये, धरे धीरे 
चल पड़ । 

चौरी (डि"०) = राजस्थान मे विवाह-मंडप के लिए साधारण बोल- 
चाल मे “नोरी--“चवरी;” ्वमरो" शब्द प्रचलित है । 
हिन्दी मे भी यह शब्द इसी श्रथै मे प्रयुक्त होता है। 
उदा० “स्वी चरी आप ब्रह्मा चरित खेम लगाई कै 1 
(सूर) 

अश्वला = (सं शरचल) साड का छोर, पल्ला, वख का सोर । 

मननन्धे अ्रच्वला भिसि = विवाह-बेदी से उठने पर वर के दुपट्टे का 
छोर वधू कं चल के छार से बोध दिया जाता है। तव वे 
देवयात्रा, देवदर्शन इत्यादि धा्िक कत्य करते ई । ठेखा प्रतीत 
हेता है, माने श्रचल कं भिस दम्पति के मन थ गये है | 

ग्रलंकार = कौववापहुति--उत्तराद्ध मं । 


राठीडराज प्रिधोराज रौ की ४८३ 
दो० १५९ 


केलिगरह (से०) = के्तिभवन, दम्पति के एकान्त में निवास करने 
का महल । 

करेण (सं०) = शुद्ध सस्रत ॒विभक्तियुक्त पद को प्रयोग । 
तृतीयाविभक्ति = हाथ से। 

प्रगण (डिं०) = (सं°) श्रोगन । 

मारजण (डि"०) = (सं० माजेन) साफ़ करना, खच्छ करना, धोना । 

वियाज (डि"०) = (सं० व्याज) भिस से । ग्रपह्‌.ति का चिद । 

तसु (डि ०) = (सं० तस्य) = उसके । 

नोट--यह दो० संसरत्रयेगों से भरा ₹। कवि ने अपनी भाषा 
को श्रोजस््री, त्रधिक परिमार्जित एव" सारित्यिक बनाने 
के लिए जगह जगह संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया 
है । किसी भी भारतीय देश-माषा का कान्य संसत के इस 
देन से नदी बचा है । यदह संसछरतभाषा फे कान्य के उच 
्रादर्शो के कारण है, जिनका सभी देश-भाषाश्नो ने श्रनुकरण 
किया ह । 
दस दो० मे कवि ने भगवान्‌ श्रीछष्ण के भोषशायी विष्णुरूपम 
की श्रीर निर्देश किया रै। 

अलंकार = कैतवापहुति । उन्तराद्धं मे 1 

दो° १६०- 


सूघ मणि (डि"०) (सं सौधमणि) = प्रासाद श्रेष्ठ, सर्गशेष 
मदल । 


प्ननि श्मनि रेगि रचित = ब्रन्यान्य रंगो मे या रङ्गा से रचित, भिन्न 
भिन्न र्गो से चिन्नित | 


+; वेलि क्रिलन रुकमणी री 

मणि दीपक करि = मणिमय दीपको करके, भ्र्थात्‌ मणि-दौपको से । 

आभा = (सं०) शोभा, कान्ति, प्रतिबिम्बित शोभा । 

मोंडि रहे =्मेडे हए, चिचित, चिंच हए, लिखे हए । डिङ्गल मे 
(मांडणोः, लिखना, अद्भिति करना, कं अथ मेँ प्रयुक्त होता 
ह । संस्कृत मे चिच्नित करने क लिए “लेखनम्‌”? पर्यायवाची 
क्रिया का प्रयोग हाता ही रै। 

चन्द्रवा = ददि चंदवा, चंदोवा । 

(१) एक छटा सा सुसञ्जित मंडप जा राजसिंहासन या 
राजगदी पर चांदी यासेनेके चार चोर्वो पर खड़ा किया 
जाता है । चंदोवा, वितान । 

(२) मोर पंख की चन्द्रिका । उदा० “मारन के चदवा 
माथे बने राजत रुचिर सुदेश री । (सूर ) 

(३) (डि ०) मोरपंख की चंद्विकार््मो कौ आकारवाली, छत 
की दीवाल पर चिचत, चन्द्रिकार्ण । राजस्थान में राजाग्रो के 
अन्तःपुर के महलों में प्रायः इस प्रकार की चन्द्रिकाएं 
छत के रन्द्र की ओर चिच्रित्त देखी जाती ₹ै। कविकोा 
्रपने महलो को चन्द्रिकां का स्मरणा रहा जाना श्रत्यन्त 
स्वाभाविक है । उन्हीं की उपमा शेष के सहखफणों से दी गई 
है, जा अत्यन्त उपयुक्तं है । “चन्द्रवा के पहले दो अथं 
हिन्द में श्रकसर प्रयुक्त हेते हँ परन्तु यहां उनसे प्राशय 
नहीं है । 

ग्रलंकार = कैतवापहुति, उत्तरार्ध सें । 

नाट-संस्छृत टीका ““सूधमणिःः का “शुद्ध मानसा अर्थं करकं 
उसका सम्बन्ध शषनाग से संयोजित करती है, जा 
अनुपयुक्त द । 


रादौडराज प्रिथोराज रो की ४८५ 
दो° १६९१- 
संसकृत (डं०) = (सं० सरति) = संस्कार । 
खिणन्तरि (०) = ( सं० त्तणान्तरे) = त्षणेक कं वाद, थोडे समय 
क वाद्‌ । 


रति सु तणु ससञत = रति ३ जे, उसके संस्कार करने--प्रथात्‌ 
रति-संस्कार कसले । 


मिलिवा (डिं०) = मिलने के किए । डिंगल मेँ वाः प्रत्यय क्रिया कं 
श्नन्त मे जाड कर, के लिए," के निमित्त-- यद ग्रथ लिया 
जाता ईह । देखो पूर्वं प्रयोग दा० १३६ “पालिवा, करिवाः 
इत्यादि । 

विचित्रे सखिये = विचित्र सचियाँ । सखियों के लिए "विचित्रः 
विशेषण श्रत्यन्त आशय-गभित ई । यहो उन विचिन्न स्वभाव- 
वालो सखियो से मतलब है जिन्हे साहित्य में नायथिका- 
मेद के श्रन्तगत ““दूती", भी कहते ई । 
एकारान्त बहुवचन योतक दे । 

मन्दिरन्तरि (डि ०) = ग्रन्तर पर स्थित, पथक्‌ प्रथक्‌ मन्दरो मे 
ग्र्थात्‌ जुदे जुदे महलों मे । 

“न्तर, शब्द संच्छृत मे कई अर्थो' मे प्रयुक्त हाता है 

यथा--त्रवकास, भेद, दूसरा, पीले इत्यादि । 
यहो दूसरे का रथे केना चाहिए, यथा~-गृहान्तर, 
स्थानान्तर । 

नाट--इस दोहल्े मे सुदहाग-रत्रि का वणेन है । यूरोपीय देशो भें 
इसे (0४९70007 छटाः; कहते है । कवि ने अपने श्रनुभव 
से विचित्र सखिये--दूतिर्यो--के कम॑ को बड़ी सूदम विवेचना 


४८६ 


वैलि क्रिसनं सुकमणी री 


की है | उन्होने दम्पति को “मन्दिरन्तरि किथा” प्रथक्‌ 
पथक्‌ मन्दिर मे रखा, उनका चिर-वियोग करने के मतलब 
से नही, बल्कि, “खिणन्तरि रति संसक्रित करण मिक्लिवा,? 
त्तणेक के बाद पुनः भिल्लने के लिए । रसज्ञ जानते है कि 
संयोग श्रङ्गार का पू शआ्रनन्दं तभी प्राप्न हाता है जब उसके 
पहले, थोड़े समय के लिए वियोगजनित प्रेम-प्रतात्ता हो 
चुकी हो । कान्यमे इसी गुण को लाने के लिए कवचिने 
“विचित्रे सखियेः द्वारा यह व्यापार करवाया है । 


दो० १८६२- 
संकुडित (डि ०) = (सं ° संकुचित) हिं ° सिक्ुड़ा म्रा = संञ्ुचित, 


संकोचमय । यह शब्द वाच्य श्नीर लच््य दोनों अर्थो मे 
प्रयुक्त हुश्मा रै । सन्ध्या के संकोच के सम्बन्ध मेँ तो सिङ्खडने, 
कम होने का अथ हैश्रौर रुक्मिणी के सम्बन्ध मे, ललना, 
संकोच, शील का आशय है । 


पिया (डिं०) = (सं० पन्ली बहु° व ०) पंलधारियों, पक्षियों । 


उदा० ““पंखिन देखि सतै डर खावा 1 (जायसी) 


किरणि (डिं०) = सूयै की किरण । 


इकारान्त का प्रयोग रमणि से तुक भिलाने को किया गया 
है । शब्द का लिंगभेद द्योतक नही है । 


वल्छिति (डं०) = (सं° वान्छति) डिंगल मे मध्यस्थित मिलित वर्णो 


क पूवं अानेवाले दीध को हस्व कर दिया जाता ₹। 
= चाहती हे । 

यदि दाडी प्रति का पाठान्तर “वञ्छितःः अण किया 
जाय वो इस द्वितीय प॑क्ति का यह ग्रथ भी ह सकवा ₹ै ;-- 


राठौडराज प्रिधौराज री कदी ४८७ 


रुक्मिणी-स्मण श्र्थात्‌ भगवान्‌ श्रोकृष्णा के हृदय मे भी रति- 
कलि फा सन्निकट श्राया जान, रति को उच्छा 
हरी रहं) 


नार~-मानव प्रकृति श्रौर याह्य प्रकृति फे श्रन्योन्याश्रितत संकोच के 
भावों का कवि मे किसर सृच्मता के माथ विवेचन किया है, 
यह सद्टदय रसज्ञा कै मनन करने योग्य रै। हम १६२ 
तधा १६३ दा० बाले वरना को एक उद्र रहस्यवादी 
प्राकृतिक कवि की प्रतिभा कौ उत्कृष्ट सृ ममते है । 


श्रलकार = दीपक । 
दो० १६२- 


पेखग (३०) = (स० प्रक्तण) प्रा० पेक्ग = देखने के लिए । 
दि उदा० “श्रमकगा सदत स्याम ततु देखे, कह दुख 
समउ प्राणपति पेखे 1" (घुलसी) 


निसा तणौ सुख = (१) रात्रि का युख । (२) निसा-युख, सन्ध्या 
की वेला, गोधूलिवेला । 


निसाचर = (स० निशाचर) = रात्रि को चल्तने फिरनेवाल्े यथा, 
राक्षस, श्टगाल, गीदड़, उल्लू , सर्प, चक्रवाक, भूत-प्रेत, 
लटा खो, अभिसारिका, पिशाच इत्यादि । 


दीठ (डि'०) = (सं दृष्टः ) प्रा० दिदं = दिखाई दिया ! हिन्दी 
मेँ भी इसका प्रयोग होता है ¡ बहुधा संज्ञा को 
तरह दृष्टि के श्रथ मे श्रातादै। कमी कमी क्रियाथैक भी 
उपयुक्त देता है । उदा० “तहे शाख वैठो नीठि, तबे परयो 
बानर दीटि 1 (केशव) 


४६८ वजि क्रिंसनं स्कमशगी री 


निठ, नीठ (डि ०) = (सं० अनिटि) प्रा श्रनिदह्ि--प्रथम श्र" का 
लाप । = युश्किल्ल से, कठिनता से, प्रत्यन्त श्रम क बाद । 
दिन्दी-काज्य मे भी यह शब्द्‌ प्रयुक्त हाता दै । 


उदा० (१) चको जको सी हे रही, रू बलति नीठि। 
(बिहारी) 


२) सदा समीपिन सखिनर्हू, नीटि पिलानी जाय । 
(बिहारो) 


दरवडत (डि०) = दिं० दौड़ना । डिङ्गल मे शब्दो मे रेफ लगा कर 
उनको वित करने का साधारण नियम ह । जैसे, कर्म? 
से (क्रम, ^तूटः? से ५८ दै । इसी प्रकार हि © दौड़ना से 


# >) 
द्रड्णड,प्रीदणौ । 


्रभिसारिका = (सं°) श्रवस्थानुसार नायिका््रों के दश भेद होते रै । 
उनमें से एक यह भीदहै। वहस्रीजेोप्रेमी से मिलने के 
लिए स्वयं संकेतस्थल पर जाय या खयं उसे ब्ुलवि उसे 
(्रभिसारिकाः कहते ह । “शुङ्खाः श्रौर छ@ृष्णाः ये दो 
अभिसारिका के भेद रहै । कई एक तीसरा भेद 
दिवाभिसारिकाः भी मानते है। शृहपक्त कौ रत्नि मे 
प्रिय से भिलनंवाली को शुक्ला श्रौर कष्णपक्त की अधेरी 
भयावनी रात्रि मे प्रेमी से संकेतस्थल मे भिलमेवाली का 
कृष्णाभिसारिका कहते ई । दिवाभिसारिका का लक्तण 
केशवदास ने यों लिखा रहैः-- 


(१) चकित चित्त साहस सहित, नीलवसनयुत गात । 
कुलटा सन्ध्या अभिसर, उत्सव तम शअधरात 


रारौडराज प्रिथोराज रौ कहौ ४८ 


श्रभिसारिकालक्तण :-- 

अभिसारिका बुलवै पियति कै प्रापु चति जाय । 

करि सिंगार भूषण पहिरि तिया चली हरषाय ॥ (भानु) 

कुलटा = (स ०) बहुत से पुरुषां से प्रेम रखनेवाली । पुश्चली, 
व्यभिचारिणी, स्वैरिणी । परकीया नायिका का एक भेद । 
लत्तण :- 

कुलटा इल वोरनि कर, बह लोगन सें प्रेम । 

फर सरस जन हूमन से, हे विधि कर ग्रस नेम ॥ (भालु) 

साहित्य मे नायिका-मेद इम प्रकार माना गया है :-- 

(१) प्रकृत्ययुसार -(१) उत्तमा (२) मध्यमा (३) श्रधमां 

नायिकाएं । 

(२) धर्माचुसार--(१) स्वकोया (२) परकीया या श्रन्या 

(३) सामान्या या गणिका । 

(३) वयक्रमानुसार--(१) खकीया--युग्धा, मध्या, प्रौढा, 
धीरा, श्रधोरा, धीराधीरा, ज्ञातयौवना श्रीर ज्ञातयौवना 
उपमैदो-सदित । (२) परकीया--उढा श्रौर ्रनूढा 
(ग्रविवाहिता) मर्दो-सहित। 

(४) ज्यापारमेदानुसार--नाथिकाग्रों के भ्रगणित भेद श्रर 

नाम ह जिनमे दस सख्य है, यथा--कलहान्तरिवा, मानिनी, 

खण्डिता, प्रोषितपतिका, अभिसारिका, वासकसला, निप्र 
लब्धा, उत्क॑ठिता, स्नाधौनपतिका, प्रवत्स्यत्‌पतिका । 
नोट--इस दोहले मे प्रकृति मे विस्तार के भाव का दिग्दर्शन किया 
हे । यह चित्र दो १६२ बाले चिनत्रफलक की दूसरी ग्रोर कौ 
श्य का प्रतिनिम्ब है ! दोनो दो० को मिला कर प्राकृतिक 
विस्तार श्रौर सकोच के भावों क! ब्रध्ययन करना चाहिए 
मरौर साथ ही मानवप्रकृति मे इन्दी भावों का प्रतिबिम्ब 
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४€० वेलि क्रिसन रुकमणी री 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रीकृष्ण श्रौर रुक्मिणी को हृदय मेँ देखना 
चाहिए श्रौर उन दोनों क हृदय के भावों के सम्मिश्रण से 
क्या सुखद दृश्य उपस्थित होता है, उसको भी कल्पना करनी 
चाहिए । 


श्रलकार = दीपक । 


दो° १६४- 

चक्रवाक (सं०) = चकवा चकवी का जोड़ा । कवियों ने रात्रि मे इनका 
वियोग माना है । 

अनि (डिं०) = (सं° अनन्य) = दूसरे । 

्रसन्धे (डि०) = (सं ब्र + सन्धि) प्रथक्‌ होगये, जुदा होगये। 

लाया दीपको = जलाये हए ॒दीपर्को, लगाये हुए दीपको । ^लाया,' 
'लायेः, क्रिया का (जलायेः श्र्वक्तित कियेः के रथं मे हिन्दी 
मे प्रयोग होता है--हि० लायः (लाईः = अभ्रि। 
हि० उदा० (१) तब लंक हयुमत लाई दई । (केशव) 
(२) लगा लगी इन ल्लोचननि, उर मे लाई लाय । (बिहारी) 
(३) कबीर चित चंचल किया, चहु दिशिल्लागी लय | 

(कबीर) 

नोट--रान्नि के आरभ का वर्णन हे! कवि ने कल्पना की है कि यह 
दिवसरूपी कामी पुरुष श्रौर रान्न रूपिगी कामिनी खी कं 
सम्मिलन का समय है । 

ग्रलंकार = पर्याय--ूर्वाद्धं मे । 
कैतवापहुति--उत्तराद्धं मे । 
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दा १६५- 
उभी (०) = ( सं उत्‌ +भव) प्रा० उन्भड, डि० उभा, उभी 
(सखोलिङ्ग) = खड़ी हई । हिन्दौमे भो कभी कभी प्रयोग 


हेता रै .- 
उदा० (१) विरहिन ऊभी प॑य सिर, पंथौ प धाय । 
(कबीरः) 
(२) चौदह महस सुंदरी ऊभी, उठँ न कंत महा श्रभिमानी । 
(लसी) 


क्रिवारथी = (सं० कृते + ग्र्थे) = लिए, निमित्त । दोर्नो मन्य्यो का 
एक दी श्रै दाने से, एक यरा श्रनावग्यक ईं । छते" या 
श्र्थे' दौर्नो मेसेएकभी त्र व्यक्त करने को पर्याप्तथा। 
(ऊभी) कृत = (सं° ) को गई--खड़ी की गद । 
त्रटतत = (स०) घूमते है, फिरते है । 
उदा० जाग जग जप विराग, तप सुतीथं श्रटत । (तुलसी) 
खति = (सं°) कान । 
अाहुटि (डि ०) = (ददि ्रादर, संज्ञा, खी ०) चलने का शब्द, पद-चौँप, 
पदध्वनि । उदा० “श्राहट पाय गोपाल की ग्वालि गली 
मह जाय के धाय लियौ ३ ॥» 
सप्तमी इकारान्त होने के कारण = आहट में, श्रादट पर । 
समाश्रित = (सं) भतो प्रकार आश्रित, स्थित । शुद्ध संसृत 
प्रयोग । 
अलंकार = स्वभावोक्ति । 


दो० १६६- 


वाधाऊश्रा (डिं०) = बधाईदारों । वधाई से डिं० बधा, बधाऊ + 
भ्रा (बहुवचने) 


+ >+: वेलि क्रिंसन स्कमणो रो 

जेही (०) = (सं° यादशी) जेसी, की भाति, की तरह । निहडी" 
'जेहवीः का यह रूपान्तर-मात्र रहै । देखो प्रयोग दो० 
१६८ मे । 


सधा वास (डिं०) = सौधे को सुगन्धि, सुगन्धित द्रव्यो की सुगन्धि । 
“सौधे, का प्रयोग हिन्दी मे भो होता है। 
उदा० (१) सौधे की सुवास आस पास भरि भवन रह्यी । 

भरत उसास वास बासन बसत है । (देव) 
(२) सधि सनी सुथरी बिथुरी अलक हरि ऊ उर रल । 
(बेनी) 

नेउर = ( सं० नूपुर ) हिं० नेवर, नूपुर = पेजनी, ुंघरू । उदा० 
““चीटी के पग नेवर बाजे 1" (कबीर) 

सद (डि०) = (सं° शब्द प्रा० सदह ) = शब्द । 

करभि (डिं०) = (स० ऋरम्‌ धातु = चलना) चलकर । देखो पृवं प्रयोग 
“क्रभिया? १४३ दो० मे। 

अनै, थ्या (डिं०) = गुजराती प्रयोग, पूवं दो मे मी हए ह । 

हंसा गति = (सं०) हंसगमनि, हस के समान मनोहर चालवाली । 


साहित्य मे नायिका की मनोहर गति की उपमा हंस की 
गति से दी जातो है । यह कान्य-प्रसिद्ध रूढि है । 


कष (डिं०) - कहा । अन्यत्र एकारान्त क्रिया का पेसा रूप 
€ [4 8 
पूवेकालिक मे श्रयुक्त इश्रा हे, परन्तु कही कदी निश्वयवाचक 
भूतकाल कौ सम्पूणं क्रिया कं लिए भी यह रूप प्रयुक्त 
हाता है। 
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अलंकार--उपमा--दूसरो, तीसरी प॑क्तियो मं । 
€ > 
पर्याय--उत्तराद्ध में । 


दो° १६५- 


मदवरहती = (सं०) मद फो धारण करनेवाली । नायिका के पत्त मे 
यौवनमद से युक्त । गजपन्त मेँ मदजलयुक्तं । 

गयगमणि = (सं० गजगामिनि) हाय्य कं ससान (कमतो कामती) 
चालवाल्लौ ! साहित्य मे यद्द चहुप्रयुक्त उपमा ₹ । 

लाह लगरे = लोहे की वेडि या संकल जे हाथी के पैरोमे उसे 
एकः जगह स्थिर करजे फे लिए डाली जाती दै । 

लाज लोद लंगर लगाये = लाजरूपौ लो के लगर पैरो मे डाले हए । 


दिन्दी-कान्य मे यदह उपमा करई कविये-हारा प्रयुक्त दई दै । 
विहारी के एक दाहे मे हूबह इन्दी शब्दं मे यह भाव 
प्रकट किया गया ₹ । श्रीर भी उदाहरण ₹ :- 


“लाज की निगड़ गड्दार श्रड्दार चहुं चकि वितवलि 
चरखीन चमकोरे र 1” (देव) 

गय (डि ०) = (सं० गज) प्रा° गय । हाथी । 

श्राणी (डि' ०) = (सं त्रा + नी) = लाई । उदा० “कपि मुद्रिका 
मेत्ति मुख भ्रानो ।› (तुलसी) 

नाट--उत्तराद्ध मेँ कवि ने श्रीरुक्मिणी के संकोचभाव की उपमा, 
“लाज लोह गरे लगाये गय जिमि, से दौ ३। यह अ्रत्यन्त 


मनेहर श्रौर समयोपयुक्त ३। इस उपमा को ध्यान मे 
रखते हुए कवि ने रुक्मिणी का (ग पग? पर ऊभीः रहना 


शरोर वलम्बि सखो करः चलना बद्धो युक्ति भ्रौर कौशल 


प्र वेति क्रिसन र्कमणी री 


क साथ, उनकी लञ्जा के भाव को साङ्गोपाङ्ग चित्रित करने 
क लिए वर्णित किया है तथा साथ ही उनकी इलचलों 
को मदमस्त हाथी की हल चलो से पृरौरूपेण मिता दिया है । 


अलंकार = रूपकगरभिंत उपमा । 


दो° १६८- 

देहली = (सं०) हि'० देहरी द्वार के चौखट के नीचे कौ लकड़ी 
ञ्रथवा पत्थर जिसे लघ कर बाहर से भीतर श्नौर भीतर से 
बाहर अते जाते है । 
उदा० ““एक पग भीतर सु एक देहरी पै धरे, एक कर कंज 
एक कर रै किवार पर 1 (पद्माकर) 


धसति (@-०) = (हि धसना) = घुसते, प्रवेश करते हष । 
ह° उदा० मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत. ........ 
धसत यौद लसत निसान । (बिहारी) 

जेहड़ (डिं०) = जैसी ही, ज्योही । सं° टीकाकार ने “चरणाभरण- 
विशेष इतिः” कह कर अनुमान लगाया है । 

श्रमाप (डि'०) = (हिं श्र + माप) नही है तैल जिसका, अतुलित, 
बेहद, प्रपरिमित । 

ऊपनौ (डि ०) = (ख उत्पन्न) प्र उप्पण्णा, रपण = उत्पन्न हुमा । 
उदा० (१) वन वन इच्छ न चन्दन होड, तन तन विरह न 
उपनै पाद्‌ । (जायसी) 


(२) तस सुख में दुल ऊपनै, रेन मभि दिन हेय । (जायसी) 
ऊभां (डि ०) = खड़ा । देखो नेट पव दो० १ ६५ मे ऊभीः पर । 
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मट--प्रेम मे हृदय के उत्साह की सीमा नही रहती । मगवान्‌ ने 
वैरो खड़े होकर ही नहीं, बस्कि उनके शरीर के प्रत्येक रोम 
ने खड हकर प्रेयसी रुक्मिणी का सखरागत किया ह । धन्य । 
अलंकार = श्रतिशयेक्ति~- पर्वाद्ध मे । 
पर्यायोक्ति--उत्तराद्ध मे । 


दो० १६६ 


दीहां (डि०) (सं° दिन, दिवस) दीहडा, दिहाडा, दियश्रङा, 
दिवहडा इन रूपान्तयो का प्रयोग भी डिङ्गल मे इसौ अर्थं 
मे देखा जाता है । 

ग्रन्तरौ (डि ०) = (सं० अ्रन्तर) बाद, पीले । 

अपे (डि' ०) = लेकर, स्थापित करके । गुजराती मे भी प्रयोग 
होता हे । 

पधरावी (डि' ०) = (सं° प्र+धु) = स्थापित की, रखी । 

अलंकार = प्रहषेण । 


दो० १७० 


माहव. .. . .चन्रिपतमन == यद्यपि माधव, (विष्णरूम भगवान) श्रीकृष्ण 
तप्तमन है अर्थात्‌ वे सर्वदा निष्काम अथवा पर्थ 
काम रहते है । भगवान्‌ का विगत-काम होना रेशवरीय 
गुण है । 


अतिरूप प्रेरित = अत्यन्त रूपवाली रुक्मिणी की ओर चल कर 
लगी हुई । इससे यह स्पष्ट हाता है कि रुविमिणी की रूप- 
छटा ठेस ज्राकषक थी कि सभावतः निष्काम प्रकृतिवाले 
भगवान्‌ कौ आंखो का मो उसने श्राकषित कर लिया । 


~ वेलि क्रिसन रुकमशी री 


धण (डि'०) = खो । देखो नोट पूं दो० १४६ मे । 
ग्रलंकार = विरोधाभास --ूर्वाद्ध में । 
उपमा --उत्तराधं मे । 


दो० १७१- 


प्राजाति जाति (डि'०) = (स° ब्रायाति + याति) = राते जाते है । 

धूघट पट (डि०) = (सं« अरवगुंठन पट) = सियो के ह पर लल्ना- 
निवारणाथं अ्रश्वल काद्र परदे की तरह ढका रहता है, 
उसे धूषटपट कहते है । उदा० धूघट के पट खेल री, 
बेल री तोहि राम मित्तेगे 1 

अन्तरि = (सं०) अ्रन्दर । देखो दो० १६१, जहां पर यह श्रव्यय दूसरे 
प्रथं मे प्रयुक्त हुमा है । 
उदा० “बसत सुचित श्रेतर तऊ, प्रतिचिम्बित जग होड । 

(विहारो) 


अ्रमिली (डि ०) = (सं श + मिलित) हिन्दी मे “ग्रमि्तः का 
प्रयोग होता है । उदा० (१) “हरसि न बोली लखि ललन, 
निरखि अरमिल संग साथ । (बिदारी) 
(२) निपट श्रमिल वह तुम्है भिक्लिबे की जक, कौस कौ 
मित्ता गति मोपै न विर्हेग कौ । (केशव) 

मेलण (डि'०) = (सं० भिल ) प्रेरणाथंक मिल्लाना, संयुक्त 
करना इकट्रा करना | उद्‌ा० “सिय जयमाल्ल राम उर 
मेल्ली 1 

कटाछ्ि = ( सं० कटाक्त) हि ० कटा, कटादि । तिरी आल से 
देखना । उदा० “कटानि धालि कटा करती है (बिहारी) 

नली = (सं नलिका) हि ० नरी, नली । जुलाहों का नली क 
त्राकार का एक येज जिसमे सूत लपेट कर इधर से उधर 
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फकते है शरीर कपड़ा बुना जाता है । अगरेज्ी मे शप।४९-१ 
कहते है । 
सूञ्च नियमन = धागे अथवा कपड़े के तन्तु्रों का क्रमबद्ध श्रथवा 
नियमबद्ध करलेवाली । 
सं० नियम ~ कोई न्यवस्थित परिपाटी अ्रथवा क्रम । 
इससे क्रिया बनी (नियमन = नियमबद्ध॒ करनेवालो । 
दूति (सं°) प्रेमी-परेमिकाश्रो को मिलनेवाली साहित्य-प्रसिद्ध 
सखरीकोदूती कहते रहै। स्वभाव के अ्रनुसार ये तीन प्रकार 
की हाती है (१) उत्तमा, (२) मध्यमा, (३) अ्रधमा । यहो 
रुक्मिणी के घूंट-पट मे इधर से उधर जानेवाले नेत्रो का 
कटात्त ही दूती का कायै कर. रहा है । 
मन = (१) नायक श्रैर नायिका के मन (“दूति मै", सम्बन्ध मे) 
(२) सूत्र के ताने श्रौर बाने कं दो धागे (“नलौ सम्बन्ध मे) 
नाट--दो० १३२मे ता कवि ने श्रपनी मौलिक कल्पना के बल पर 
तोहार के काय कौ उपमान के रूप मे संयोजित करको 
चमत्कारपु कियाथा। इस दौ० मे जुलाहे के कार्यको 
श्रमर किया है । सच्चा कवि वही रै जो जीवन के साधारण 
से साधारण न्यवक्तायो को काञज्य मे उपयुक्त करके अ्रपनी 
प्रतिभा के प्रकाश से उन्हे सौन्दय्ये भ्र प्रकाशपृशे कर दे 1 
कबोरने भी इसी व्यवसाय को लेकर ऋअध्यात्मविषय पर 
कविता बनाई--““न्िनि २ बोनी चदरियाः (कबीर) 
अलंकार = रूपक । 
दो० १७२- 
विलासा = (सं०) मरेग को मनेदहर चेष्टायें, भाव-भगिर्यो, हाव-भाव, 


विक्रार इत्यादि । सयोग के समय अनेक प्रकार के हाच- 
‡ 63 
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माव अ्रथवा प्रेम-सूचक इतर क्रियाये शरीर के श्रगों मे हने 
लगती है, जे एक दूसरे प्रेमी को अनुरक्ति का कारण होती 
रै । इन्हे “विलासः कहते हँ । ह° उदा० “भुङकटि- 
विललास जासु जग हई । (तुलसी) 

जई (०) = (सं० यदा) जन, जिस समय । देखा पूर्वं प्रयोग 
दो ६२, १५१, मे। 

हैक हक हृद = एक एक होकर, एक एक करके, करमशः । 

अलंकार = स्वभावोक्ति । 
सूतम । 

दो० १५७३- 

एकन्त उचित क्रीड़ा = एकान्तोचित क्रीडा । रहस्य मे करने योम्य 
क्रीड़ा अर्थात्‌ रति-करीडा । 

कणौ आवै (० सुहा०) = कहने मे अवे, कहते बने । हिन्दी मे 
मी यह युहाविरा प्रयुक्त हता है । 

सुजि (िं०) = बही ही अर्थात्‌ दम्पति श्रीडृष्ण-रुक्मिणी, देखो प्रयोग 
पूवं दो० ७ मे । सुज, सोज इत्यादि इसके रूपान्तर हे । 

दो° १७४- 

प्रारथित = (सं०) प्राथिंता (कमेैवाच्य प्रयोग) = प्रार्थना की जाती 
हेड । 

केही (डि०) = (सं ° कीदशी) कैसी । केही, केहड़ी रूपान्तर भी 
मिलते है । जिस प्रकार--जेही, जेदड़ी, जेहवी । 

ओ = (सं०) = शोभा, कान्ति । 

विगलित = (सं ०) = शिथिल, म्लान, विगड़ी हई । 
उदा० “ऋतुपति तरु विगलित सुदल, तहं कुरूपता वाख 1" 

गति = (सं ०) = दशा, हालत । उदा० “मई गति साप छुद्र केरी 1” 
(लसी) 


रारौडराज प्रिधोराज रौ कहौ ४€€ 
सुरत - (०) रति-क्रडा, संभोग । उदा० “सुरत ही सव रन वीती, 
कोक पूरण रग 1» (सूर) 
कंलंकार = उस्रा । 
दौ० १५७५- 
मयण (डि०) = (स० मदन) प्रा० मयग, सश्र = कामदेव । 
उदा० जाहि दीन पर ने, करहु शपा मदेन मयन ॥ 
(उलसी) 
दण = रि कुंदन =वहुत ्रच्छ श्रौर साफृ सेने का पत्तला पत्तर 
जिसे लगा कर जदि्यि उस पर नगीना जडते ह । स्च्छ, 
खालिस, वदिया स्वरणं । 
भिललिया (डि'०) = (सं° भित्तिता) हि ° मिलाया = एकत्रित किया । 
प्रलंकार = उद्े्ता--रूपकगर्भित । 
दो° १५६- 
ध्रगध्रगो (डि' ०) = (ग्रुकरण शब्द) दिं धगधमी । डिंगल मे 
रेफ का श्रागम करने का नियम दे! हृदयका धग्‌ धग्‌ 
करके धड्कना । 
उद्‌ा० (१) ब्रावत देख्यौ विप्र, जारि कर सक्मिशि धाई । 
कहा करैगो ्रानि, दिये धगधमी लगाई ॥ (सूर) 
(२) दशकंधर उर धकधकी अन जनि धावै धलुधारि । 
लसी) 


छह (डि०) = ० हुश्रा । (हुव, श्टुञ्र' रूपान्तर का भी प्रयोग 
हेता दै। 


चख (०) = (सं° चच) आंखो मे । 
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क॑ठ-ङ्ुह = पक्षियों के मधुर श्रौर ललित खर से षोलने का 
(@ुहुकलाः कहते है । मधुरभाषिणी सियो कौ बाणी की 
उपमा कोयल के ऊुहुकने से देते ह । अतएव यहां पर 
रुक्मिणी के मधुर कोकिलकंठ के स्र को “कुह कहा 
गया है । 

निवारण = (क्ष०), रोकना, हटाना, स्थगित करना । 
उदा० (१) पौलि रुमालन सें श्रमसीकर, भौर का भीर 
निवार ही रहै । (हरिखिन्द्र) 

(२) ““सैनरहिं लखन्हिं राम निवार । (तुत्तसी) 

नोट-इस दो० मे कवि ने सुरतान्त मे रुक्मिणी का वशेन करते 
हुए कुक स्वाभाविक साख्िक-भावों का निदशेन किया 
है। दो० ५७-मे भगवान श्रीकृष्णा क शरीर मे साच्तिकं 
भावों का निदशंन किया था । 
साच्िकभावाः- 
स्तमस्वेदोऽथ रोमाच्वः स्वर्भगोऽथ वेपथुः । 
वैवण्यैमश्र-प्रलय इत्यष्टौ सालिका: स्छताः । 
यहां पर पीतता (वैवण्यै), चित्तव्याङुलता, हये ध्रगघ्रगी 
(वेपथु) श्रौर खेद-सान्तिकमावों के ल्त रै । 

अलंकार = सयु्य । 

देहरीदीपक--उत्तराद्ध मे (निवारण करे) । 

दो० १७५७ 

तालि (डिं०) = (सं ताल) संगीत मे समयसूचक विराम को 
(तालः कते है । यहां पर सफ समय मेः कार्थ 
लिया दै । 
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घणा चाति चल्‌ = वहु्त से वल डाल कर, बहुत टेढ़ी हाकर, हिन्दो 
मे चल खाना मुदहाविरा है जिसका श्रथ घुमावके साथ 
टे होना होवा है । वल" लचक, खभ का भी कहते है । 
उदा० बल खात दिग्गज कोल करम शेष सिर हालत मही । 
(विश्राम) 

कलि = (सं ° कदल्ती प्रा° कयली) ह° कोली (खो) | 

तेही (डि'०) = उस प्रकार, वैस । तेहवो" का भी प्रयोग होता है | 
एहवी, जेदवी, केहवी श्रौर एही, जेही, कही कौ तरह । 

रवव = (से°) = सहारा, प्राश्रय, श्राधार | 
हि ० उदा० नदिं कलि कर मन भगति विवेकरू, रामनाम 
भवलबन एक । 

अकार = उपमा । 

-दो० १७८ 

पधरावी (डि०) = दि० पधारनाः का प्रेरणा्थक = स्थापित 
को, पर्हैचाई । 

कन्है (डि०) = पास, निकट, समीप । प्रचलित मारवाड़ी मे 
प्रयुक्त होता हे हिन्दी मे भी कही कही प्रयोग देखा 
जाता है । 
उदा० (१) मोत तुम्हारा तुम कर्द, तुमह कहु पिखान । 
(२) खरौ जर तिनकं कने, खोटी कहत वार । (विश्राम) 


चटी (डि०) = (सं० चट्‌) ददि दटौ = टूट गई । ग्न्यत्र “तरै, मी 


मिलता है । यथा--देसा पव्॑रयोग श्ट कंष मूल 
जड्‌ रटे” । 
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कस (डं०) = (फारसी० कश) = सिंचाव, यथा कशिश = प्राक्षण । 
राजस्थानी मे शरीर के वख को बोधने के जिए कपड़े का 
बना हुश्रा रस्सीकेत्राकार काज लम्बा बंधन होता 
है उसे कसः? करते ह । उसी श्रथ मे यहो प्रयुक्त हु्रा 
है । सं० टीका “कस इति कञ्तुकर्धनानिः, । 
छु्रघटिका = (सं° सुद्रघ॑टिका) धुंघरूदार मधुर शब्द करने 
वली करधनी । 
सहित लाज भय प्रीति = लज्जा, भय श्रौर प्रीति सहित । भाव 
सन्धि का ग्रच्छा उदाहरण है । भिलाप्रा ~ 
उदा० (१) “नत मुख हो विर्हैसी पिया, नयनन मे मय प्रीति।? 
(रतिरानी) 
(२) दु समाज हिय हर्ष-विषादू । (ुलसी) 
द° १७९- 
मनरखिणए (डिं०) = मन॒ रखनेवाली, इच्छादुवत्तिनी । दंढाड़ी 
टीका--मन की राखणदार । से° टीका--छन्दोवत्तिनीमिः । 
संघट = (सं° संब) = समूह, पुन, छंड । 
चित्रसलाली (०) = (स ० चित्रशाला) वह मदत जिसमे दवारो पर 
चित्रे बने हो अथवा दमे दों। 
लका-कांड मे तुलसी ने मदोदरी कौ चित्रसारी का वशेन 
क्या र] 
चौकि (हि) = (सं० चतुष्क) श्रा चउकः । ्रगन; धर के भीचं 
कोठरियो या बरामदो से चिरा श्रा बह चौरस स्थान जिस 
पर छत न ददो, सहन । 
उदा० “कदल खभ चौक मोतिन के, बोधे वंदनवार” । 
(सूर) 
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कहकद्ादट (3०) = !प्रनुकरण शरान्द) ग्रद्हास, टरा, जार की 
हेमी । फदरुहा मार कर मना । 

द° १८-- 

राता (हि ०) = (सं० रल)--परनुरक्त, रगे हण, नन्मय, तप्नीन एष] 
उदा (१) जिन कग मन इन सन नदि राता, तिन जग 
ठेचिन किय विधावा । (नुनमो) 
(२) रग रानो रति दिये, प्रीतम लगी वनाय । (विहारो) 

तन (०) = (स० तत्त) = तख, चापर । उद्रा० “"यह्न तते वह सत 
णक ३ । (कवर) 

चिन्दे.गग (०) = दानां प्रकार फं ममू अर्थान पुरुषवर्म । 

जामिणए (डि०) = (स ० यमौ) = संयमो पुरुप । डिगल मं एकारान्त, 
संना शब्दौ फा वहुवचन यनाने कं प्रयाग में श्राना दर| यथा 
दा० १७८ में “मसिए, मनरसिए, । 

कमिण (डि०) = (स० कामो) = कामी पुरुप | 

जागरण = (सं°) = किसी धार्मिक उपल्त मे जागना । देवताग्रो कौ 
सतुति-सको्ंन ष लिए मंदिसं मे भक्त जागरण करते द । 
उदा० “वासर ध्यान करत सब वत्यौ, निशि जागरण करत 
मन भीत्यौ", । (सर) 

महानिगि = (सं°) (१) रात्रि का मध्यभाग, त्रातरि, निशोध- 
काल । (२) करप क अन्त में दौनवात्ती प्रलय-रननि। 
दरु दोहले से कवि ने श्रपने दार्शानिक रहस्यवाद से परिपुशं 
गंभीर श्राणय का परिचय दिया ई । कामिषए श्रौर (जामिएः 
“विन्दे गणः क निभिन्न सांसारिक लस्य की श्रोर निश 
करके कवि मे प्रवृत्ति श्चौर निर त्ति मागं के ग्रादर्शो' पर श्रपने 
विचार प्रकट किये ह। कवि के विचार से दोनों मार्म 


५०४ वेल्ि क्रिसन रुकमणी री 
एक ही लच्थ के साधक ह परन्तु उनके साधनों म बहत 
मेद ई । हम नहीं कह सकते कि कवि कोन से माग कं 
विशेष पत्तपाती रषे सगे । उनके जीवनचरित सेतो ज्ञात 
हाता हैकि बे देने मार्गो" पर पर्याप्त यात्रा कर चुके े। 

ग्रलंकार = यमक = पर्वा में । 

यथासंख्य । 

दा०° १८१- 

लिखमीवर (०) = (सं ० लद्मीवर) = भगवान्‌ श्रीकृष्णा ( विष्णु के 
अवतार मे) । 

हरख निगरमर (डि०) = [सं० हष + निकर + भर (मरित) | = हष 
के समूह से भरे हए; हर्षो्लास-पशं । 

रयणि (डिं०) = (सं रजनी) प्रा° स्यणौ = रात्रि । 

रटन्ति (डिं० युहा०) दटती है, समाप्र॒ होती हद । राज- 
स्थानी मे प्रटती रातः, “टटतौ दिनरात श्रौर 
दिन के पिल्ले भागो के वास्ते युहाविरे की तरह प्रयुक्त 
हेते है। 

किरीटी = (सं० किरीटिनः) कोई सुङ्गटधारी जीव । यह इन्द्र, शञुन 
या राजा के लिए विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है । कुक्कुट 
को भी "किरीटी कहते रै । 

जीवितगप्रिय = (सं°) जिसको जीवन श्रिय है । 

पोकार (डि'०) = हदि" पुकार = बेली । 


घड्याल्‌ = (सं° घटिकावलि) प्रा० घड्श्रालि = समय-सृचना क 
लिए वजाये जानेवाला टकोरा या घंटा | 
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एक दूसरे प्रकार से भी इस दा० का ग्न्वया्थं किया जा 

सकता ३ । यथा--[हरख निगरभर कललिखमीवर च्रूटन्ति 
रयणि जरटन्ति) आयु इम लागी, जिम क्रीड़भ्रिय किरीटी 
पोकार, जीवितप्रिय घड़ियाल] हरषोल्लास से पूरौ लदमीवर 
श्रीकृष्ण को टूटती (पिछली) रात्रि मे बीतता हु्रा समय 
इस प्रकार लगा जिस प्रकार वित्तासी पुरुष का सुरगेकी 
पुकार श्रौर जीवनभ्रिय पुरुष को घड्यातत का शब्द लगता 
है । (अर्थात्‌ बडा रप्रिय लगा) । 

लकार = उपमा । 

दाडी टीका उत्तराद्धं का यो अर्थं करती हैः-जिस्यो ज्योहने घणा 
दिन जीवबो प्यारो हेय त्योहने घड़ियाल को साद लागै 
छः तिस्यौ बुरो किरीट कतां सुरगा का साद लागै खड । 
परन्तु यह रथं इतना स्वाभाविक अथवा श्रनुभव-सिद्ध नही 
३ जितना हमारा अन्वयां । 

दो० १८२- 

गलन्ती (डि०) = (सं° गरण) = जीशै होते हए, न्ट होते हए, धीरे 
धीरे नट होते हुए--जिस प्रकार वफ पिल कर धीरे धीरे नष्ट 
होती ह । ^स्यणि गलन्ती" उसी कोटि का सुदहाविरा है जिस 
कोरि का “्ययणि च्रूटन्ति--ऊपर के दोहेमे। 


मन्दा (डि०) = (सं° मद्‌) = धीमा, सुस्त, उदास, फौका अतएव 
श्रस्वस्थ । ( फ़ारसो ० माद ) = थका हुश्रा, बीमार, ग्रस्वस्थ । 
हि० मे शयका-मोदा, भभला-मोंदाः शब्द-युग्म प्रयुक्त 
होते है । 

सइ (डि०) = हि ° सती = सतो, माघ्वी । 

वरि (डिं०) = (डि० वर = पति--सवौ ° "वरि" = पत्नि) = खी, पलि । 


१, ४ 
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दीपै = (सं० दीप्‌) प्रकाशित करता है । उदा० द्वार में दिसान में 
दुनी में देस देसन मे देख्यो दीप दीपन मे दीपत दित है । 
(पद्माकरः) 
नासफरिम (डि०) = नाश ॒होगया है फरिमः--शासन--भिसका। 
= (फारसी ० फृरम) आज्ञा, शासन, हकूमत । इस शब्द से 
बने हए शब्द रहैः--फरमाबरदार, फूरमाइश, फरमान 
फरमाना । 
दढाड़ी टीकाः--सफरिम पाखे जिसौ सूरतन भरद को डल 
देखीजे छद । 
सं टीकाः--सफरिम श्रदावृत्वेन (कंजूसी) । 
हि० उदा० श्नामिलहू लिन पौन प्रवीन लै, नाफरमों फरमानु 
पठायौ । (गुमान) 
सू रतनि नरि = (सं० सु + नररत्न) = नरश्रेष्ठ । 
रत्न का श्रथ पनी जाति मेंश्रेष्ठः का होता ₹ै। यथा 
गरंथरत्न, कविर्न इत्यादि । 
परजलुतौ इ (डं०) = (से° प्रज्वलतः अपि) = प्रञ्वलित भी, जलता 
हया भी। 
श्रलंकार = उपमा-पूर्वाद्धः में । 
विरोधाभास-- वतीय पक्ति मे। 
उपमा--उन्तराद्ध में । 
दौ° १८३- 
मेली (डिं०) = (सं० भिलित) मिली, पूं हई । 
साध, साधर (डि०) = (हि साध) डिंगल की प्रथायुसार श्वः भँ रेफ 
का भ्रागम किया गया है । साघ = इच्छा. कामना स्नाहिश। 
उद्‌ा० “जेहि अस साध हइ जिव खोवा 1) (जायसी) 
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(साध पूरना? त्रथवा “साध पुराना?,--युहाविरे एक श्रीर्‌ 
निशि्ट श्रथं मे भी प्रयुक्त हेते रै । गर्भाधान से सातवें महीने 
से गर्भिणी खी के लिए गृहस्थ मे एक उत्सव मनाया जाता है 
जिसमे उसको "दोहद, सम्बन्धिनी इच्छाओं की पत्ति का 
आयोजन किया जाता है । । 

कोक = (सं)--(१) चकवा-चकवी । उद्‌ा० “कोक शोकप्रद पंकज 
द्रोही” । (तुलसी) 
(२) कोक देव नाम के पंडित जा रतिशाख कं ्राचायै माने 
गये है । 
(३) संगीतशासखर का छठा भेद जिसमे नायिका-नायक, 
रस, रसाभासं, अलंकार, उदीपन, भ्रालेबन, समय, समाजादि 
का शास्ञ-विवेचन किया गया है । 

प्रथम पंक्ति के "कोकः का अ्रथं (१) लिया गया है । द्वितीय 

पक्ति के कोकः का अ्रथं (२) श्चौर (द) क्लिया गया है । 

रही = हि० रह जाना = निवृत्त हौ जाना, रुक जाना । देखा पव 
दे० मे प्रयोग--““रहिया हरि (७०) “रह रह्‌, .. वह 
रहे रह । (४६) 

ग्रहणे = हदि गहना । डिंगल रेफ के आगम से रूपान्तर । 

्रपले एले = प्रफुलित पुष्पो ने । डिंगल.मे एकारान्त बहुवचन का 
चिह्न हाता है। 

श्रलंकार = ज्याघात । 


दो० १८४ 


अनाहत धुनि = (सं°) = योग का एक साधन । वह नाद या शब्द 
जा दोर्नो हार्थो के अरगूठों से कानों को वन्द करके 
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ध्यान करने से श्रतःकरण मेँ सुनाई देता रै] कबीर कं 
दोहो मे तथा पदौ मेँ श्नहद नादः का प्रसंग बहुतायत 
से श्राया रै । “श्रनहद की धुनि प्यारी, सधो। 
यह हठयोग के अनुसार शरीर के छः चक्रों मे से एक 
है । इसका स्थान हृदय, रंग पीला, लाल शरीर दर्लोकी 
संख्या १२ है। 

जग ग्रभ्यास (डि०) = योगाभ्यास की शाखोक्त आठ विधियो है, 
जिन अ्टांग = याग कहते है । योगी लोग उन्हीं साधनो 
से योगाभ्यास-द्रारा ब्रह्म की प्राप्ति करते है :- 


(“यपो नियमश्चासनं च प्राणायामस्ततः परम्‌ । 
प्र्ाहारो धारणा च ध्यानं साधं सम।धिना॥ 
अष्टागान्याहुरेतानि योगिनां येगसिद्धये, ॥ 
निसामै = (सं० निशामय) र त्रिरूप । 
मायापटल = (सं०) अविद्या, अज्ञान अथवा भ्रम का परदा जो बुद्धि 
दे वास्तविक ज्ञान को ठक ल्तेता है। 
उदा० सुर मायावश केकदई, कुसमय कोन्ह ऊुचाल । 
(उलसी) 
नाट--बेदान्त.दशंन ने प्रकृति तथा असंख्य पुरुषों का एक ही 
परमतत्त्व ऋय मे अविभक्त रूप मे समावेश करको 
जडु-चेतन के द्वेतभाव कं स्थान पर अद्रेत नह्य की स्थापना 
कीरै! इस दशन मे सांख्यं के अनेक पुरुषो का खंडन 
किया गयां है शरीर चेतन-तच् का एक श्रौर श्विच्छि् रूप 
सिद्ध करते हए यह बताया गया है कि प्रकृति श्रथवा 
माया की अहंकारगुणरूपौ उपाधिसे ही एक के स्थान 
पर श्रनेक पुरुषों या आस्माग्रो कौ मिथ्या = प्रतीति होती 
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ह। इसी मिथ्या-प्रतीति कौ इस दौ० मे 'साया-पटलः 
का ₹ ¡ यह श्नेकता माया-जन्य है--ञ्नसत्य ६ै-- 
श्रमात्मक रई । योगद्वारा चित्तब्रत्तियों का निरोध करक 
अष्टांग साधने से येगी इस भ्रम, मिथ्याप्रतीति का नाश 
करता है--ग्र्थात्‌ “मायापटल+ कौ हटाता है । गीता का 
भो यही उपदेश दै । 


मंजै = (से० माजन) = माजन कर देता है, साफृ कर देता है, इटा 
देता हं 1 


प्राणायामे = (सं°) प्राणायाम मे। श्रष्टांगयोग का चौथा श्रेग 
प्राणायाम है । इसमे श्वासप्रश्वास कौ गति का निरोध 
किया ज्ञाता है। इसकी तीन इृत्तियो--वा्य, ्भ्यंतर श्रौर 
स्तम हँ, जिनका नाम रेचक पूरक शीर कभक भीरहै। 
इसके श्रतिरिक्त एक शरीर शक्तिं ₹ जिसे बाह्याभ्यन्तर 
विषया्तेपी कहते है । इसमे ्वास-प्रश्वास की वाद्याभ्यतर- 
बृत्तिर्यो का निरोध करके रोक देते ह! पादंजलि मे 
इसका मूत्त यदह माना है कि इससे नद्य-प्रकाश का ज्यवसोध 
ग्रथवा श्रावस्ण (“मायापटलु”) त्तौण होकर “धारणा? मे 
स्थिति होती है श्रौर “ज्योति"प्रकाशः को श्नोर प्रदृत्ति हाती 
है । प्राणायाम निकालसन्ध्या का प्रधान शग दै । शासरोमे 
इसे सर्वशरेठ तप कदा ३ । 


ज्योति प्रकाश = (सं ०) परब्रह्म को खण्ड ज्ये!ति का प्रकाश । 


नाट-दो ° २६€ भे कचि ने “ज्योतिषी वैद पै।राशिक जगी इत्यादि 
को ज्ञान से वेति पदुनेवालो की जोच रक्खी डे ¡ वह भिथ्या- 
भिमान नही है । “योगी? के सम्बन्ध में यह दो° प्रमाण 
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रै । अन्यान्य शाखो के ्िए श्रन्यान्य वे्लि के दो० यथा- 
स्थान नटो में निदिष्ट किये गये है । 

अलंकार = रूपक । 

द° १८९-- 

दिण्यर = (डि०) = (सं दिनकर) प्रा० दिणश्नर, दिणयर = 
सूयय के । 

रई (डि' ०) = मंथन-दंड । देखो प्रयोग पूवं दो० ६२ मे। 

कौरव श्री = (सं०) इसुदिनी कौ शोभा । 

एतला (डि"०) = इतनों को । 

मोखिर्यो (डि ०) = (से ° माच्च) मेत्तप्राप्र वस्तुश्रों को, युक्त चीज्ो को । 

बैध (डि ०) = (सं० बंधन) । 

हट = (सं० हष) = हिं० हाट = दूकान, बाजार । उदा०-- 
“पंडित हाद सो हाट न चटा” (जायसी) | 

गो-षोख = (सं०) = गोशाला । उदा० देखत रह्यौ घोष के बाहर, 
कोड ्रायौ सिसुरूप र्यौ रौ । (सूर) 

ताल (डि०) = हिं ताले । 

ऊ्ि (०) = (सं० उद्गमन) प्रा० उगगवण, हिं० उगना । = उदय 
होकर । उद्‌ा० “उगेहु तात देखह रति ताता । (तुलसी) 

मेख (डि०) = (सं० मत्त) मुक्ति। 

अलंकार--व्याघात । 
यथासंख्य । 


दार १८६ ष 


नाणिज चधू (डि०) = बणिकों की खी (बहुवचन) ! कही करीं 
समस्त पर्दो को इस प्रकार प्रथक्‌ प्रथक्‌ डिंगल भे लिखते 
है । देखे पूत प्रयोग “जादो इन्द्र, दोऽ ४५ मे । 
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बाद (०) = (स° वत्स)-वखडे । 

असद्‌ (०) = (सं° असती) प्रा° अ्रसई-श्रसै = लटा ख । 

विट = (सं ०) नाटक-साहित्य मं एक प्रकार का नायक, जे विपय- 
जाग मे सम्पत्ति नष्ट कर देता हे । वेप-भूषा मे चतुर श्रीर 
रसिक दहता हे । 

वेल (डि०) = (स° वेला) समुद्र को लहर, तरद्धं । 

समपिया (डिं०) = (स० समपित) = समर्पण किया, दिया । 

अलंकार = व्याघात । 
यथासंख्य । 

दा०° १८७- 


राह किय =° राह करना” “राह बनानाः--हिन्दी मुहाविरेमे भी 
यक्त देते है, यथा ;--रास्ता बनाया, मागं बनाया । 
(कारसी० राह = स्ता) । 

दीह (डिं०) = (सं० दीधे) प्रा० दीह = खूब, बड़ा । उदा०-- 
“बहु तारमेह दीह पताक लसैः । भिलाग्रो प्रयोग "दीः 
का दो० ६६ मे, जहो दीह = दिन, दिवस । 

गाढ = (सै०) गाढ्ापन, घनत, ठेोसपना । उदा० न्त्र श्रगम गद्‌ 
गाढ्‌ सुदहावाः । (ठलसी) 

दरब = (सं०) द्रवण का भाव, द्रबल्व, बह्वः तर्तन, पिघलने कौ 
योग्यता । 

सूर = सूय । उदा०--सूर सूर तुलसी शशी? । 

हमगिरि (ड ०) = (सै° हिमगिरि) = हिमालय पर्मैत, जो बफु से 
दका रहता है । "हेम सेने के भी कहते रै । अतएव 
सुमेरुभिरि का भो अर्थं हो सकता है । !हेमसुता' पार्तो के 
लिए मी प्रयुक्तं हम्रा है । इससे यही आशय निकलता है 
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कि कवियों ने हिमालय श्रौर सुमैरुगिरि मे विशेष भेद नहीं 
माना है । कड्या ने तो एक हौ दिशा--उत्तर--मे दोनों का 
स्थित किया है । देखो पूवं दे० १२ म सुमेरुः पर नोट । 
डि"० में “हिमः शरीर “हेमः; के उचारण मे बहुत कम 
अनन्तर किया जाता ह । अ्रतएव यह सादृश्य । 

अलंकार = व्याघात । 

दोण १८८ 

विहित = (सं०) = ठीक, यथावत्‌ । सं० विहितमेव = ठीक ही ह । 

कोहवो (डि"०) = कैसा, कौन सा । कडा, केहडो, कोहवो का भी 
प्रयोग होता रै। । 

हेम दिसि (डि ०) = (सं° हिम + दिशा) यहा भी हेम हिम, वप्‌ 
के अथं मे प्रयुक्त हुश्रा ३ । हिभदिशा = उत्तर । 

हेम दिसि सरण लीधौ = अर्थात्‌ सूयी उत्तरायण मे है । प्रीष्म क 
्मारम्भ मे सूय उत्तरायण मे हेते है । 

त्रिख (डि ०) = (सं° दृष, बृ्त)--(१) दृषराशि, ज्योतिष कं ब्रद्ुसार 
मेषादि बारह राशियां मे से दूसरी राशि । ग्रीष्म मेँ सूय 
वृषराशि पर राते है श्रैर आतप बट्‌ जाता है| 
(२) इन्त । 

सूरिज ही नरिख श्रासरित = “नखः पर श्लेष होने से श्लेष की ध्वनि 
से यहां यह श्रथ भी निकलता है कि “्राङ्कल थ्या ल्लोक 
को ही छाया वेतः नही है; अर्थात्‌ कवल मनुष्य ही चतौ 
का ्रासरा (छाया के लि) नही देखते है, बरिक सूथै मी 
चष (इन्त) राशि का आश्रय स्ते रहै रै । उनका बुष पर 
अना मानो गरमी से तप कर इन्त की छाया का आश्रय 
लेना दै। सून हीः पर ज्ञोर इसी श्र्थ करौ ध्वनि को 


राठौढ्राज प्रिथोराज री कटी ५१३ 
स्पष्ट करने के लिए दिया ₹है। भूरिजः पद का 


दुहसना भी यदी आशय रखता ह । 
अलंकार =परिकर--“हेमदिशि"-- प्राशयगर्भित ३ । 
्तेष--भन्रिखः मे । 
दो० १८६ 


श्रीखड = (सं०) = चन्दन । 
ममौ (०) =गुलावजल्ल, देखो इसी श्रथं में प्रयोग पुवं 
दा० १०२ मे। 


सरि = (सं०) सर मे। सप्तमी इकारान्त डिंगल मे, मे, पर का 
भ्रं देवा है । 


दलि = ( सं ° दल = श्रवयव, भाग ) शरीर पर । देखो प्रयोग दो° 
२३१ मे। 

भ्राहरण (डिं०) = (सं० भरण) = प्माभूषण । 

ज्ुगति (8०) = (सं० युक्ति) = भ्रकार, ठन्‌, उपाय से। 

एद्ी = (हिं०) = इस । उदा० “एहि विधि राम सबहि' समुभावा ।' 
(ठलसी) 

दलि सुगता (आरण इति = इस पक्ति का टीकाकार्‌ भिन्न भित 
अथ करते है, यथाः--८ १) द° टदीका--प्रदणा सब 
मेोतियो का ई धारण किया खड । 


(२) सै° टीका--य्‌ तेः कान्त्या श्राहरणे आनयनाय" 
पीटिकामष्ये मौक्तिकानि दलयित्वा संचूण्यै पिण्डीङतानि 


ए 65 
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(३) पञ्िमी मा० टीका :--शरीर दुव्ड शरीर कान्द करि 
वा पीठी उत्तारिवा भणी सुगता मेती दलि करी दुति कान्ति 
आहरण अआणवा । 
इनमे अर्थमेभिन्य विचारणीय है । 

श्रतंकार = उदात्त । 


दा° १६०- 
माह (डिं०) = (सं ° माघ) माघ मास । राजस्थानी बोल-चात भाषा 
मे श्रव मी "माधः को “माह कहते है । 
माहरि (8०) = (सं० माघ ~+ घटा) माघ मास के वादललो की धटा 
को डिंगल मे *माहुटिः कहते है । राजस्थानी भलवाल में 
“माह्ुट-पोहटः अर्थात्‌ माघघटा + पोषवटा प्रचक्तित है । 
मसि त्रन (डिं०) = (हिं मसि + वणै) = कृष्व, काली रंग क । 
वणं" को श्नः बनाने मे डिंगल के साधारण परिवर्तन 
से रेफ का स्थान-परिवत्तंन किया गया ३ । 
उदा० “जनु मुह लाई गेर मसि, भये खरनि असवार 1” 
(उलसी) 
प्रति = संस्छत श्रव्यय का प्रयोग = अ्रपेक्ता 
तरीजनपणि = ( हि'० निजंनपना ) रेफ का परिवत्तन, यथा- 
ऊपर रनः । 
तपन (सं°) = सू । 
अलंकार = व्यतिरेक । 
दो १६१- 
सैरन्ति (िं०) = (सं० सैऋस्य) = दक्निण-पन्धिम के बीच की दिशा या 
कोण वह से चलनेवाल्ते वायु को नैऋत्य-वायु करेगे । 
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प्रसरि = (सं० प्र + सु) चल कर । 

भ्लोल (डि"०) = अत्यन्त शीतल श्रथवा अत्यन्त उष्ण वायु-पाला 
अथवा लू--के चलने से ब्त एकबारगी सूख जाते है । श्रतएव 
ोल्ते की हवा धरो फे लिए एक रोग गिनी जाती ईै। 
“ला मार जाना” हिन्दी का युहाविस यही आशय 
रखता है । 
हि"० उदा० (१) याकौ खेती दैखि कै, गरव कहा किसान । 
अजँ कोला बहुत दै, घर श्मावै तब जान । (कबीर) 
(२) विन अति बेलि लि तनु डारयौ, अनल भवर 
की नौर | (सूर) 

मंखर (डिं०) = (हि ० भंखाड) श्रनुकरण शब्द प्रतीत हाता है । 
पन्न पुष्प से रहित भड़ा हुश्रा विशीणं इृच्त । 

वाइ (०) = (सं० वायु )--हवा । 

लू लहर = लू (श्रव्यन्त गरम इवा) की लहर या भका । 
खदा० सुनि के राजा गा ञुरुकादै, जानो ददर सुरज के मद । 


(जायसी) 

तवती = (स ०) एक लताविशेष } यहो साधारणतः सभी लता 
के अथं मे प्रयुक्त है । 
देखो उत्तरचरित मे--““भया लब्धः पाशिलंलिवलवली 
कौदतनिभः । ४ 


निरण (िं०) =निः +धण = खी रहित । (निन नहीं !) 


धणं (डि०) = (सं० धनि) पत्नी, खी । उदा० “धनि वे धनि सावन 
कीं रतयो इत्यादि । 
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धी (डि०) = धशः का पुल्लिंग । पति, स्वामी । 
उदा० “सा राम रमा-निवास संतत दास वस त्निभुबन धनी 1” 
(ठलसी) 

भजे = (सं० भजति) प्रा० भजई = सेवन करते है । 

उद्‌ा० (१) विधि वश हरि अरविवेकहि' भजहीं । (तुलसी) 

(२) “तजौ हठ रानि भजौ किन सोहि" 1" (केशव) 

नाट--“नैरन्ति, .,..,,..... नीर का सं० टीका ने दूसरा 
श्र्थं लिया है। यथा--““तत्र मासि निर्धना गिरिनिभर- 
प्रसरे बहति पानीये सैरन्तीति सुखमदुभवन्ति । शैरन्तिः 
शब्द का श्रं ऊहा से ““सुखमनुभवन्तिः लिया है । कष्ट- 
कट्पना है । 


द° १९२- 

कसतूरी = एक प्रकार का सुगन्धित द्रव्य जा हिमालय में पाये जाने- 
वाल्ले एकः प्रकार के मृग की नाभि से निकतता ₹ै। 

गारि = (हि० गारा, गारना) जिससे मकान मे इटो की जोड़ादं 
हाती है उसे 'गाराः कते ई । 

विहार (डिं०) = (सं० विधान) = विधि, भाषि, ठन्ग, तरकीब से । 

परि (डि'०) = विधि, भोति 1 ध्वरिः काभीइसी को रूपान्तर मे 
प्रयोग होता है। 

धवलद्दरि (डिं०) = महल मे । देखो नोट प दो ४१ मे। 

नाट प्रथम पंक्ति के भाव--सादश्य को मिलामो दो € 
की प्रथम पक्ति के भाव से। 

अर्लकार = उदत्ति । 


राटौड्राज प्रिथीराज री कही ५१७ 

दो° १६३- 

पड़ी (डिं०) = (सं उत्यटन) प्रा० उष्पड्ण, हि ° उपड्ना = 
उखड्ना, रेत का उड्ना । देखो पूर प्रयोग द° ११५ म । 

धुड़ी (डिं०) = (सं० धूत्ति) रेत, (हिं° धूरि) । उदा० पदनि गवन 
हंस गए दूरी, हस्ति लाज मेलहि' सिर धूरी ! (जायसी) 

अम्बरि = (सं०) = श्राकाश मे। उदा० ्रम्बर के तारे डिरगः 
जत्रा लाद बैल ।” 

खेविए (डिं०) = (सं ० क्तेत्रकाः) = खेतिहर, किसान । 

ऊजम (ईडिं०) = (सं ° उद्यम) प्रा० उम, ऊजम = उद्यम मे 
लगे । 

खाद्र॒ (०) = (क्ष ° खात्‌ या खड) खड , गड्ढे । 

वाजि (डिं०) = (हि ° बजना) = बज कर । राजस्थानी मे “हवा 
का बाजनाः युहाविरे की भाषा मे प्रयुक्तं हाता है=हवा 
चल कर । 

ककर (डं०) = (सं क्तिंकत्तन्यविमूढ) का अल्पय रूपान्तर = 
हक्ा-वक्षा, घबराये हुए । 

द्रं (डिं०) = गीली, सर, भीगी हुई । 

सगशिर = मृगशिरा नक्षत्र २७ नक्त्रो मे पोचवां नक्तत्र है ! इसको 
पराद्धे मे वृष राशि श्रौर अ्रपरा्धं मे भिथुन हाती है! इस 
नत्तत्र के याग मे चलनेवाली अत्यन्त उष्ण श्चर तेज्ञ हवा 
का इस न्तन हौ के नाम से मरुस्थल मे (मिरग कहते है । 


जव यह चलने लगती रहै तव॒ सव कोई घवरा कर कहने 
लगते ई “मिरग वाज उड” । भिरगों के वाजने की अवधि 
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सात दिन समभ्ी जाती है श्नीर उस बीच भं बे जितने ही 
प्रचण्ड रूप में चलेगे उतने ही भावी वर्षां को शक्न प्रबल 
समभे जार्यगे । यह लोकविश्वास रै । 

्ाद्रा = ्रा्द्रा--२७ नक्तो मे छठा है । प्रायः आषा को प्रारम्भ में 
लगता है। इस न्त्र से वर्षायोग प्रारम्भ हाता ३ै। 
किसान इसी नक्तत्र मे धान्य वेते है । उनका विश्वास 
होता है कि इस नक्तत्र का बोया हस्रा धान्य श्रेष्ठ 
होता ₹ै। 

उदा० “अद्रा धान पुनरतरसु पैया, गा किसान जब बेवा चिरैया? । 


साट-"भरिया खाद्र~~-का एक श्रौर श्रथ हा सकता है 
'“किसा्गो ने खेती के लिए उद्ययमशीतल होकर खेत में 


खाद भरी? | 
ञ्रलंकार = यमक = खगशिर--ृग, आद्रा-ग्रा्र । 


दो० १.६४ 

बग" "* ° "वैठा = बगुते ्रीष्म मेँ पिपासित इधर-उधर पानी को खोज 
मे डालते थे । अव पावस श्राई जानकर तालार्बों पर स्थिर 
हा गये। ऋषि-सुनियों ने चातुर्मास्य के कारण रमण 
स्थगित कर दिया । राजा लोग युद्धादि कार्यो से निदत्त 
हा गये क्योकि वर्षाकाल श्राते पर पानी से राज-मागं रुक 
जाने से सेना-का संचालन होना कठिन हा जाता है । 


सूता (डि०) = सो गये } हन्दौ मे भी सूनाः श्रिया इस श्रथै 
मे प्रयुक्त हाती है ! उदा० (१) “सूते सपने ही सहै, धंसूव 
संताप रेः” । (तुलसी) 
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(२) भोर तोर मह सवै विगूता, जननी गभं उदर मर्ह सूता । 
(कबीर) 
थिड (डिं०) = हुश्रा । थियउ, थियो रूपान्तर भी प्रयुक्त हए रै । 
सर (०) = (स स्र) = शब्द । 
हरि = (सं०) = इन्द्र, श्राकाश का श्रधिष्ठाद देवता, बादर्लो 
का राजा। 
बलाहकि = (सं ०) बादल । उदा० “शगुणगाहक यार बलाहक जु , 
लगे नादक पवन की वातन में 1" 


प्रस्बहर = श्म्बर । ष्टुः का श्रागम बिना प्रयोजन किया गया है। 
मिलाग्री दो० १४ कै प्रयोग से ““उडियण वीरज अम्बहरि” 
जहां डा० रैसीटरी इसी प्रकार श्रम्बरिः शब्द मे निष्प्र 
योजन (हः का श्रागम बताते र । परन्तु बदा हमने भ्रम्न + 
हरि पथक्‌ प्रथक्‌ शब्दाथे किया है । 

सिणगार (डिं०) = (० श्वासयति) प्रा० सिंगारई । = सजाते है, 
सुसज्नित करते है । 

सूर सुता" * "“““ = ज्योतिष कं ्रजुसार विष्ण भगवान चातुर्मास्य मे 
शयन करते ह । कात्तिक शु एकादशी, जिस दिन भगवान्‌ 
नागते है, देवोतत्थान एकादशी कहलाती है । 


दो० १६५- 


कोठलि (डिं०) = (सं० कंठ + वलि = कौटमाला) = गले का एक 
वततलाकार गहना, पक्तियों के गक्ते का रेखाकार 
गडा । राजस्थानी मे वर्षा-सम्बन्धो यह ॒विशिष्ट॒शाब्द है 
जिससे आशय होता है, ““वसतुलाकार वर्षा-कालीन मेधं 
का समू । 
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ऊजल्‌ (डिं०) = (सं० उञ्ज्वल) । 

कारण (डिं०) = (हिं० कोर, कोरण) = किनारा, हाशिया, सिरा । 
यह शब्द भी राजस्थानी का वर्षा-सम्बन्धी विशिष्ट ॒शब्द 
है । कोर श्रथवा कारण (भोटन) के आकार के सफ़ृद 
बादलो के समूद का कहते हे । यह शन्द श्रव भी 
प्रचलित है । 

धरहरिया (डिं०) = (अनुकरण शब्द) = धरदरः शब्द किया । धर 
धर करके गाजने लगे । 

धारे = (सं धार) एकारान्त डिं० बहुवचन का चिह्न है । = इष्टिधार । 

गलि चालिया (डिं० सुहा०) = गल चले, गलकर गिरने लगे । 

जलग्रभ = (सं ° जलग) वह बादल जिसके ग्भ मे जल है । 

थमि न = (सं °) सुकते नही, ठहरते नहीं । 

नोट--कोठलि, करण, जलग्रभ,--ये राजस्थान कं देशीय, वषा- 
सम्बन्धी अ्रशय-गभिंत शब्द्‌ है । 

अलंकार = रूपक--उत्तराद्धं मे--“विरहिण-नयण धिया । 

दो° १६६- 

दङ्ड (डिं०) = (म्रञुकरण शाब्द) दड़ङ़ शब्द करते दए, बड़े जोर 
गोर से। 

नड़ (डिं०) = (सं० नड = नरसल-नडिनी = नदी) = नाले, श्रोत । 

अनङ्‌ (डिं०) = पर्वत । 


वाजिया (डि०) = बाजे = शब्दायमान हो गथे । देखे पूं प्रयोग 
दो० ११५ मे "वाजन्तिः । 
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(दिर (०) = (स° गंभीर) । उदा० “मन कुंजर मयमत था, 
फिरता गहर गभीरः” । (कवीर) 
(हिं गुहराना, गुहार) = पुकारना, पुकार । उदा० ^“(नीकी 
दई अननाकनी फोकी परी गुहारि 1” (बिहारी) 

सामाई (डिं०) = (हि० समाना = राजाना) हिं उदा० ““हरख न 
दिये समाय । 

जलबाला = (से° जलवालिका) = बिजलो, वियत्‌ । 

सदि (०) = (सं शब्द) प्रा० सद्‌ = शब्द । 

श्रलंकार = ्रधिक । 

दो० १<७-- 

निहसे (8०) = (सं० निष प्‌) निर्घोष, शब्द करकं । देखो पूरं 
प्रयोग दो० ३८ “नी सा पड़ती निहसः१ । 

वूही (०) = बरसा, वर्षा की । देखे पूवं प्रयोग “दूह वाहनिये 
श्रा वेलाः दो° १२३ मे। 

घण (डं०) = (सं ° घन) = वादल-- “घणः? श्रधिक के र्थ मे क्रिया- 
विोषण प्रयोग मे भी राता है। 

विश नीलाणी = (सं विना + नीलायमान) बिना हरियाली । 
हरियाली रहित । डिंगल शरीर राजस्थानी भाषानां मे 
“नीला हरे रद्ध के लिए प्रयुक्त होता है । इससे हिन्दी मे 
श्रासमानीः रङ्ग का राशय किया जाता है । वास्त मे 
दोनो रंगों मे बहुत थोडा श्रन्तर है! धना हरा वानस्पत्य 
रद्घ श्यामः होकर ्रासमानी से मिलने लगता है । 

वसइ (डिं०) = (सं° वस्ति) प्रा वसइ =है, स्थित है, 
पड़ा ह । 
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प्रथम समागम = (सं ०) = प्रथम-मिलन, संयोग, भेंट । 


वसत्र (डिं०)। = (सं० वख) ।/ डिंगल मेँ रेफ का स्थानविपर्य्यय 
ग्रहणा (डिं०) ॥ हिं० गहना) ॥ होता है । 


पदमणी = (सं पद्मिनी) सौदय्य शरीर गुर्णो की दृष्टि से सर्वो्छिष्ट 
श्रेणी की खी पद्धिनीः कहलाती है । सियो चार जाति की 
हाती है, पद्मिनी, चित्रिनी, शद्धिनी, श्रौर हस्तिनी । 
““च्रल्प रोष रति सुन्दरी, पद्यिनि तन सुङ्कमारः” । (भालु) 


लसईइ = (सं० लस्‌ ) शाभा देती है । उदा० “ज्ञसत चारु कपोल 
दुर बिच सजल लोचन चारू । (सूर) 


अलंकार = उत्परत्ता । 
दो० १८ 


तृणे (डिं०) = (सं° दण) घास के तिनके । एकारान्त बहुवचन द्योतक 
है 1 दो १ मे “तरिण्है” संख्यासूचक श्निः से बना है अतएव 
सारश्य होते हए भी वह भिन्न शब्द ₹ । 


नीलम्बर न्याइ = नील वख के न्याय से अर्थात्‌ नीली (हरी) साड़ 
की भोति । जिस प्रकार हिन्दी-संसछत मे धुणान्षरन्याय, 
अरण्यरोदनन्याय, काकतालीयन्याय शादि द्न्त-- 
पर्दो का रूढ श्रथ मे प्रयोग होता है उसी प्रकार 
यहो जानो । 

अलंकार = रूपक । प्रथ्नी नायिका को कवि ने कंसे सुन्दर सुन्दर 


प्राकृतिक आभूषणों से सजाया है। शोभा देखते दी 
बनती है । 
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दो° १<€- 


काजल भिरि = (सं० कञ्जलगिरि) एक काल्पनिक काला पर्वत । 


काजल करि रेख = (स° कज्जल + कृत +-रेखा) ख्यां नेत्रो का 
सैन्दयै बहाने के लिए काजल का शनन श्रोखो मे 
लगाती ₹ै। 


कविय ने नायिका््नों की काजल-रेख का बड़े चाव से 
साहित्य मे वणन किया है | 


डिं° उदा० “कालौ काली काजक्तिये री रेख, भूरोड रजं 
मे चमकी बीजली?, । (भामगीत) 
सं° उदा० “श्रद्यापि ता बनिध्रतकजललोालनेत्राम्‌ » । 
(चरपंचाशिको) 
हि उदा० भृद्कटि कामकोदण्ड नैन सर, कजलरेख श्रनी । 
(दिवहरि) 
करि = यह डिंगल मे षष्ठो के विभक्तिचिह को तरह कभी कभी प्रयुक्त 
हाता है। स० @ृत्‌--रत्यय से बना है--जिसका रथं हाता 
हे को-का-केः । हिन्दी मे भी करिः का प्रयोग इस प्रकार 
भिलता है । यथा- “राम से अधिक राम कर दासा। 
(ठलसी) 
कटि = (सं०) (१) कमर, लंक । 


(र) कटि्रदेश अथवा पार्थ देश, सीमाप्रान्त । 


मामेलौ (डं०) = (देशीय शब्द) हिन्दी मे बीरबधूटी, इन्द्रवधू 
कते है । यह एक छटा रेगनेवाला लाल चमकीला 
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मखमली र्ध का कीड़ा हाता है जे वर्षां होने पर जमीन प्र 
इधर-उधर रंगता दीख पडता है । बिन्दुली को “मामोला? कौ 
उपमा देना अनूठी श्रौर निराली है। कवि की सू की 
प्रशसा करनी चाहिए । 

बिन्दुलौ = (सं ° बिन्दु) सियो के माथे मेँ लगाने का गोल कुंकुम 
अथवा हिड्गुल की बिन्दी के आकार का टीका । उदा० 
“बदन निंदुली भाल की भुज राप बना 71 (सर) 

निलाट पटि = (सं० ललाट पष्ट) ललाट का चौड़ा स्थान । 
उद्‌ा० “तिलकः क्षल्लाट पटल दठुति कारी?ः । (तुद्लसी) 

श्रलकार = रूपक । 

दो० २००- 

ऊपटि = (सं० उत्पटन) उमड़ कर, उपड़ कर । देखो पूवं प्रयोग दो” 
११५, १६३ में । 

बिथुरी = (सं० वितरण) हिं० बिथुरना, विथुराना = छितराना 
बिखरना । उदा० “शार तारि विथराय दयो, मैया चै तुम 
कहत चली कत दधि माखन सव छीनि लयैः । (सूर) 

घण, धणी = पति-पत्नी । देखो नोट द° १८६१ 

धाराधर = (सै° धराधर) = पर्वत । 

जम (डि०) = (सं० युना) हिं० जमुना । 

करंवित = (सं ०) मिभ्ित, गुथी हई । 
उदा० “स्फुटतरपोनकदम्बकरभ्बितमिव यञुनाजलपृरः? । 

(गीतगोविन्द) 

वेणी = (सं ०) (१) त्रिवेणी, गंगा-यञ्चना-सरस्वती को सङ्गम को 

शन्निवेणोः कदते है । 
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२) र्यो की चोरी । 


उदा० “भूदि न राखत प्राति श्रली यह गूदि गोपाल के हाथ 
को वेनीः? (मतिराम) 


वणौ (ह) = शोभित है (सं० वणेन, प्रा० वण्णन, हिं० बनना), 
सजना, चित्रित हाना । 


उदा० (१) आज्जु नीकी बनी राधिका नागरी । 
(२) नज नव तरुनि कदम्ब युक्कुटमनि, श्यामा श्रा बनी । 


(हितहरि) 
अलंकार = रूपक (उत्परत्ता गर्भित) 
दा° २०१- 
स्याम तर = श्याम की भोति । तरः श्ररबी (तरह शब्द से बना 
प्रतीत हाता है। 


घर्धैचे (डिं०) = (देशीय शब्द) भिल गये, आलिङ्गित हा गये । सं° 
टीकाकार “वेषुध्ितौ एकभूत, अर्थ करता है । 

गलिबहां = (सं० गल ~+ वाहु) हिं ° गलबोहो = गक्ते मे हाथ डालकर 
आलिंगन करना । 
उदाः “सुमनङ्खंन विहरत सदा दै गल्बोही माल्ञ ।* 

घाति (डिं>) = डालकर ! राजस्थानो मे इस श्रथ मे भ्रव भी प्रचलित 
ई । भिलाश्रो मराठी--षेत-पैतल्लेः । 

्रमिन्श्रममे, रमसे, 

रिखिय = (स० ऋषयः) ऋषिलोग । 

अलंकार = पू्ी्ध--उपमा । 
उत्तराद्धं--ध्रान्तिमान । 
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नाट-ऋषियों का इस प्रकार श्रान्ति मेँ पड्कर भूल जाना कविवर 
कालिदास ने अपने काव्यो मे वैन किथा रहै; ^त्रकाल- 
सन्ध्यामिव धातुमत्तां 1 


दो° २०२- 

रूढा = (खं० रुष्ट) ग्रप्रसन्न होना । उदा० (९) अ्रजर्हँ सो देव मोहिं 
पर रूटा । (वुलसी) 
(२) हरि के रूढे ठौर है, गुरु रूढे नहि ठौर । (कबीर) 

वै (डिं०) = (सं पद) प्रा० पय, पश्र । 

मनावि कर = दि० मनाना, मनौश्या करना, मनावा करना । 
उदा० वै तो मनावै पव परि, कौ तै मनवै रोद्‌। ` 

हिन्दू पूजै देवता, तुरुक न काक दई ।। (कबीर) 

रस करै = (स० रस चपरम) प्रम कते है । उदा० शन्रौर को जाने 
रस की रीतिः, । (सूर) 
रस-प्रेमक्रीडा, विददार, कामके, को भी कहते र । 

द्राभ (डिं०) = (सं० अभ्र) = अकाश । 

अलंकार~-दहेतु । 

दा० २० ३-~ 

काजल्‌ = (सं०) = कलल की तरह काले, श्यामं । उदा० “यह 
मथुरा काजर की कोठरि जे प्रावि ते कारे" । (सूर) 

जल्‌ जाल (०) = बादल, जल का समूह हे जिनमे । 

श्रवति = (सं०) गिरता है । उदा० “रात दिवस रस स्वत छुधामय 
कामधेनु दस्साई" । (सुर) 
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राता (डिं०) = (सं° र्त) लाल । उदा० “्रङुटि टिल नैन 
रिस राते” । देखे पूवे प्रयोग “राता तत चिन्ता रत" 
द° १८० । 

पहल (डिं०) = (सं० पटल थरा फारस ० पहल ) = पाश्वं, तरफ़, एक 
तरफ़, एक वाजू मे । श्रापेत्तिक अथ मे यहो “दूसरी 
तरफ» श्रथे लच्य ई । 

प्नाधोफरे (०) = (देशीय शब्द) छजो पर । 

ऊधसता (डि०) = (सं० उत्‌ + धुषन , उद्धषे) रगड़ लाकर ऊपर 
चलते हुए । 

राज = (सं० राजते, प्रा० राज) शोभा देते है । हिन्दी मे प्रयोग हता 
ड 1 उदा० (१) “मन्दिर मेद सब राजहि रानी” (तुलसी) 
(२) प्रकट ब्रह्म राजत द्वाराबति वेद पुरान उचारेड । (सूर) 

नाट-“पहल” शब्द का श्रथ हमे स्पष्ट नहीं है। अनुमान से 
उसका लाक्षणिक रथे किया गया है। टीकाकारो से इस 
शब्द के समभने मे विशेष सहायता नहीं मित्तती । 


द° २०४- 

पाचि = (सं० पंचरत्न) = धामिंक अनुष्ठान मे पूनाय माने हुए पोच 
रतन यथा--सोना, दीरा) नीलम, ताल शरीर मेती । 

पट = (सं° पट ) हिं पाट, पटडे, पाटिये । छत मे लगाने के लकड़ी 
के तरते, जो पंचरत्न से जटित ई । 

गौख = (सं° गवाक्त) दि० गौख, गोख, अटारी पर की खिड़की । 

पदमराग = (से° पद्मराग) = माणिक्य, श्रथवा लाल । माणिक्य 
कई रंग के हेते है। तीन जाति के माणिक्य प्रसिद्ध होते 
हैः-(९) पद्मग--जे लात कमल कौ रद्च का होता है । 


५२८ वेलि क्रिंस्तन सुकमशी री 


(२) सौगंधिक = गहरा लाल, नीलापन किये रंग का । 
(३) इरुबिन्द- जे टस के एूल के समान रंग का होता है। 
नीलमणि = (स ०) = नी्तम । 
कादो (डिं०) = (० कर्दम) प्रा० कदम, कदव-कादउ-कादौ = कीच, 
कीचड़, गारा । 
कन्दण =निखालिस सुवण, सोना । 
सिखि = (सं ० शिखिन्‌) मोर । उदा० “सिखी सिखिर तयु धातु 
विराजति ।” (सूर) 
रमै (डि०) = (सं° समू ) क्रीड़ा करते है, रमते है । 
उदा० फल परल सों संयुक्त, ्रलि यों रमै जलु सक्त । (केशव) 
शिखरि = शिखर पर । मन्दिर फे ऊपर गुंबज के सिर परजो कलश 
हाता है उसे भी शिखरः कहते हैं । 
लाल = (फारसी ल्लाल) एक प्रकार की लाल्ल वणं की मणि, जो 
माणिक्य का एक भेद मानी जाती है । 
“यह ललित लाल कंधा लसत दिग्भाभिनि के भाल को । 
(केशव) 
नोट--टूढाड़ी टीका अन्तिम पंक्ति कायें श्रथ करती है :- 
“घस ऊपर भोरं॒चत्य करे छ? । हमने च्रेतिम पक्ति का 
पाठान्तर इसी टीका कै ग्रधार पर लिया है । डा० टेसीटरी 
को इस ग्रं मे अ्रापत्ति ₹ै। न जने क्यो १ हमारी समभ 
मे अथै इतना स्पष्ट ₹ै कि संशय को कोद श्रवकाश नहीं है । 
्रलंकार = उदात्त । 
दो० २०५- 
धरिया (डिं०) = (स° घु) धारण कयि हुए। देखो पूं प्रयोग 
दो० &५ मे “धरिया सखु उतारे नवतदु धारे 1 
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सौधा = (हि०) = सुगन्धित द्रव्य, इतर, फलेत श्ादि । देखो 
पू प्रयोग द° १६६ मे। 

प्रखोलित (ड०) = ( सं० प्रत्तालित )--लिडके हए, बसाये हुए । 
सुबासित । 

भर्‌ श्रावणि भाद्रवि = श्रावण भाद्रपद भर । भर = पर्यन्त, समस्त मे । 
ददि० मे (भरः का एेसा प्रयोग सुहाविरे मे हाता ₹ै। उदा० 
ति करुणा रघुनाथ गुसाई, युग भर जात घडी । (सूर) 

भोगविजै (डिं०) = (सं° भुज्यते) भोगणोः क्रिया का कर्मवाच्य प्रयोग 
मे यह रूप बनता ह । “भोगा जाता ३” यहं अ्रथे होगा । 

रुख = (फारसी) = प्रकार से, इस दृष्टि से, इस ढद् से। 


दो० २०६- 
यणा वयणि (डि०) = ( सं° वचन, प्रा० वयण ) = वचनो वचनो 
द्रास अर्थात्‌ अनेक प्रकार के वचनो द्वारा । डिंगल मे यह 
युहािरे की तरह प्रयुक्त हवा है । जिस प्रकार “दण्डादण्डि? 
संस्कृत मे । 
बलृती (डिं०) = (सं बलयन) आते ही, लैटते ही, लौट कर श्नाते ही । 
वाखाणि (ड ०) = (सं° व्याख्याने) प्रा° वाक्खाण, डि बखाण = 
बखान किया गया ३ । उदा० “ताते चँ अरति अरस्य बखाने |? 
(उलसी) 
नीखर (०) = (सं० नि + क्षरण) मैल कट कर साफ, स्वच्छः, निर्मल 
है जाना ! यथा--“निखरी हद चोदनो 1»? 
निवाणें (०) = (सं° निम्न) = नीची जमीन, जह पानी ढल कर 
एकत्रित हो जावा है । राजस्थानी मे प्रचलित शब्द ३ । 
जमीन फे ठालूपने को “निवा, करते है । 


3.11 
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निधुवनि = (सं०) = रति मे, संभोगकाल मे । 

त्रलंकार = दीपक । ^रह्िडः का दोनों उनत्तराद्धं पंक्त्यां मे प्रयोग है। 

दो० म 0७ 

पीलाणी (डिं०) पील होगे, जदं होगई । रक्ताभाव से निस्तेज ह 
जाने को भी “पीला पड़ जानाः?” कहते ३ । 

जिस प्रकार शनीलाः से ^नीलाणीः उसी प्रकार पीला 

से “पीलाणीः बना है । 

ऊखधी (०) = (सं° आओोषधि) = वनस्पति, वनौषधिया । 

निसुर (डिं०) = (सं० नि + स्वर) शब्दरदहित, मौन । 

सुत्री (०) = (संग सु+खी) सुन्दर स्री 

परलंकार--उपसा । 

द° २०८- 

वित्तषए (डि०) = (सं ° व्यतीते) व्यतीत हने पर । 

ुडलपण (०) = हिं शुदलापन, गेदलापन । पानी का भैलापन, 
विललोडित होने पर मिद्ध से भिक्त हए पानी का भूरा श्रौर 
मटमैला रङ्ग हे जाता है, उसे गुदलापनाः कहते है । 

मिलतु (०) = हदि” मिल जाना । भिल कर अदृश्य हो जाना, 
विलीन हा जाना । 

ग्यान-दहण = (सं० ज्ञान + ददन) = ज्ञानान्नि, ज्ञानरूपी श्राग । 

कलुख (डि०) = (सं० कलुष) = पाप । 

दीपतति (डि०) = (सं० दीप्ति) = प्रकाश, आलोक । 

नोट--इस दोहते मे कवि ने प्रह्ृतिवर्ण॑न करते हष उपमा के 
रूप मेँ नीविशाखर कें सिद्धान्तो का उपयोग किया द्ै। 
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तुलसीदासजी ने भी किष्किन्धाकाण्ड मेँ वर्षावणेन मे 
नीति क उपदेशो को उपमान रूप मेँ प्रकट किया रहै। 
एक श्रेणी के कान्यालोचको का कवितामें इस प्रकारका 
नीति का प्रयोग खटकता है । परन्तु तभी तक, जब तक वे 
भावों की गहराई मे नही पैठते । 

श्रलकार = उपमा । 


दो° २० 


वली (ड०) = (सै० बलयन) श्राई, लौट । 
रस श्रवति = (सं°) देखो, पूव प्रयोग दो० २०३ मे, श्रवति? । उदा० 
““रातिदिवस रस सवत सुधामय कामधेनु दरसाई । (सूर) 


उदगिरति = (स०) उगलती है, देती है, निकालती ई । 
उदा० श्ररथ उरध लै भाठी रोपी, ब्रह्म ्रगिन उद्गारी । 
(कबीर) 

पोइणिए (०) = (स० पद्मिनि) प्रा० पाइणी । एकारान्त वहु- 
वचन रहै ¡ उदा० “ पोइणि परल प्रताप सी 1 (प्रथ्वीराज 
के देहे) 

श्रगलतोग बासिए (डिं०) = सवर्ग-लोकवासौ (एकारान्त वहुवचन) । 
डिंगल कफे नियमादुसार रेफ का स्थान-विपयैय हुग्रा ई । 

पितरे (डिं०) = (स० पिदर) वहुवचन । मरे ए पू्दज जिनका प्रैव 
छूट गया हा, जिनका श्राद्ध-तपैगादि दिया जाता है, न्दर 
"पिद, क्ते ईं । 

मृत लोक (डि०) = (स० मर्त्यलोक) मनुष्यलोक, प्रव्योलाफ। 

षी (डि०) = द्िन्मी। 
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श्रलेकार = समासोक्ति पूर्वाद्धं मे । 


द° २१०- 
तिसी (8०) = (सं° तादशी) भरा० ताइसी = फेस, तैसी । 
बे (डिं०) = (सं° द्वि) = दोनो । गुजराती मे भी प्रयोग 
होता है । 
गम (डिं०) = (१) हिं गमना, यमाना, गेवाना = खना, भूल जाना । 
(र) अरबी गम = शोक, दुःख रंज । 
हिन्दी मे गमः काखोने के अथै मे प्रयोग होता है। 
उदा० “कीनी प्रीत प्रगट मिलिबे की अंखियन श्म गमाए? 
(सूर) 
राजस्थानी मे खाने के अथे मेँ "गमना क्रिया का इतना 
बहुतायत से प्रयोग होता है कि हमें यही श्रथ लेना उचित 
प्रतीत होता है, यद्यपि अन्यान्य टीकाकारो ने शब्द के श्रै 
को विषय मे आश्चर्यजनक कष्ट-कर्पनाये कौ रै । 
गमै = ्रात्मविस्षति किये हए, भ्रपने अपक भूले हए । 
सुहरयुह ~ (सं० युहरमहः) = बारम्बार । 
पासै = (स ० पार्श्वे) = नजदीक, पास मे । 
अलंकार = मीलित । 
दो° २११- 9 
उल्जुयाली (डिं०) = हिं उजियारी, चदनी । 
उदा० (१) कबहुक रतन महल चित्रसारी, सरद निसा 
उजियारी । (सूर) 
(२) राय सरद रि अधिक पियारी, नव कुत्र 
कातिक उजियारी । (जायसो) 
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उजलं (सं० उज्ज्वल) उज्ज्वल वस्तुष" । एकारान्त बहुवचन योतक 
₹ै । “उञ्ञ्वलः निशेषण शब्द का विशेष्य की तरह प्रयोग 
हा है । 

सोल कला ससि = चन्द्रमा कौ षोडशकला मानी गई है । वे ये रै-- 
प्रसृता, मानदा, पूषा, तुष्टः, पुष्टिः, रतिधू तिः । 
शानो चन्द्रिका कान्तिर्ग्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरेव च । 
भगदा च तथा पूर्णा पर्णार्ता षोडश वै कला ॥ 
छष्णपत्त मे चन्द्र के संवित प्रमृत को एक एक कला करको 
देवता पी जाते है श्रौर उनके द्वारां वे कलार्ये पुनः प्रथ्वौ फ 
पदार्थो" मे श्राषधि, दृध इत्यादि के रूप मे आती है । 


ऊजासहि = (हिं) उजेला, प्रकाश । उदा० “नित प्रति पूर्नौ ईै॑ रहै, 
प्ानन श्राप उजास?› । (विहारी) 


अलंकार = मीलित । 
दो० २१२ 


उलि (०) = (सं०) तुता राशि पर । ज्योतिष की १२ राशिर्यो मे 
से सातवीं "तुलाः राशि है । मोटे तौर से सवा दो नक्तो 
की एक राशि होती है! तुला मे स््राती श्रौर विशाखा कं 
भराय ४५- ४५ दंड तथा चित्रा के ३० दंड रहते रै। 
इसका श्राकार तराज हाथ मे लिये हए दुष्य को तरह 
माना गया है । अ्रतएव इस राशि में लोग तुलादान कर 
ग्रहों कोचप्न करते रहै । मलुष्य के तौल के बरावर द्रव्य 
या पदा दिया जाता ३ । तीर्थो पर राजा महाराजा लोग 
फेसा दान करते ई । 
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तरणि = (सं °) सूरय । 

तुलिया = बराबर हए । 

कणय (डिं०) (सं० कनक) प्रा कणग्म, कणय = सोना । हिं० उदा० 
“कनक कलक ते सौगुनी मादकता शअधिकायःः । (बिहारी) 

भाति = (सं०) = शोमा देते है । हिन्दी काव्य मे प्रयोग होता है। 
उदा० हय गय सहन भंडार दिये, सब फरि भेट से भाति । 
(सूर) 

प्रामै (डिं०) = पाते है, प्राप्त करते है । 

गौरव = (सं०) = इद्धि । 

नाट--कवि को अुभव-सिद्ध ज्योतिष ज्ञान की शरोर ध्यान 
देना चाहिए । तभी तो उन्होने द° २.९६ मे “ज्योतिषी वैद 
पौराणिक जागी? कहा ह । 

ग्रलंकार = श्लेष--'तुक्तिः मे । 
हेतु रौर न्याघात--उत्तराद्ध मे । 

दो° २१३- 

दीधा (०) दिये गये अर्थात्‌ जलाये गये । “दीवा देना” रथात्‌ 
दीवा जलाना--युद्ाविरा भी है। 

थका (छिं०) = हेते हए, रहते हए । शकाः का इस श्रथ मं 
प्रयोग राजस्थानी भाषाश्रो मे अव तक बहुत प्रचलित है । 

भास = (हदं ०) = प्रकाशित हेते हैँ । (सं० भासते, प्रा० भासद) 

समाणियों (डं०) = (सं° समान खी वहुवचन) क्रियावि० 
(समानः का विशेष्य को तरह प्रयोग हुग्रा ३ । चैसे हिन्दी 
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मे---““ममानों (वुत्िग) मे वदत श्रेषठ ६} स्पर्थात्ति समान 
पुर्पों मे बह श्रे ई । = समवयस्का मिपो मे । 


ल्ाजनो (०) = ० लजानी । उदा “जदि तुरग पर राम विराजे, 
गनि विन्नोकि रग नायक लाज | (नुलमो) 


प्रलकार--उपमा । 
दा० २१४- 
मंदिरं (डि०) = (ख० संडन) बनाये जाने ई. सजाये जाते ६, मनाये 
जत्ति ह । 
५ 3 ४ = ६१ न ॥ 
कुमरि = (सर) १२ पपंत्तफे फा उमरवाल कन्या फा गासरम 
“कुमारो, कदा ई । 


थिर चीच्रन्ति = स्थिर वित्त हकर चित्रित फर रहो ६ । 


४४ 


चित्राम यई = स्यं चिच्र थनी हुई र्था चिवलेखन में उतनो 
तप्नीन कि निश्वत चित्र को तरह स्वयं दिगमाई देन लगीं । 
उदा० राम वदन चिलोकि मुनि खादृ, मान्त चित्र मभि 
लिखि काढ़ा । (लुल्लसी) 


प्रलंकार = विसयधाभास । 
दो° २१५- 


सासि = सं० रास । गेप-गेपिये कौ श्रीरृष्ण फे साथ एक 
प्रकार की क्रीड़ा हश्मा करती थी जिसमे वे घेरा बोध 
कर नाचते थे । कते हँ, इस क्रीडा का धारस्म श्रीकृष्ण 
भगवान ने कार्तिको पूिमा की श्मरधरान्रि से किया था। 
पोदधे से ्नन्यान्य पूजाय भी "रासः मे मिल गर । 
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भुगति (डिं०) = (सं० भुक्ति) बिषयोपभाग करना, लौकिक सुख 
भागना । 

नवै प्रति नवा नये से नये, नये नये, नित नये । 


जग चों मिसि वासी जगति= सांसारिक सुखो के भिस से 
संसार-सररूप द्वारिका के निवाक्षौ सेवन करते है । 
इस पंक्ति मे कवि ने जगतिः शब्द को साथैकत्ता सिद्ध 
कीदहै। इस प्रकार “जग चों मिसिः यह पदं “जगतिः 
शब्द का श्रे स्पष्ट करता हुश्रा उसका व्यंग्य अथे 
द्रारिकाः स्थापित करता है। कवि ने कोरी कत्पना 
कौ बललसे ही (जगतिःको द्वारिका का पर्याय-शब्द नही 
लिया है, बल्कि उसको साथक भी प्रमाणित किया है । 


दा०° २१६- 
भीरि (डं०) = (हि ० भीर, भीड़) भीर पड़ना, युसीबत, कष्ट पड़ना । 
भीर आना = विपत्ति मे सहायताथे न्राना, दुःख मे काम 
प्राना, मदद देना । 
भीड़, भीर = (१) कष्ट, दुख, विपत्ति । 
(२) पत्त, मदद, सहायता । 
उदा० (१) अपर नरेश कर कोड भीरा, बेगि जनाउव धर्मज 
तीरा । (सबल) 


(२) भीर बह पीर की निपट राखी महाबीर । (वुलसी) 


कजि (डि"०) = (सं० कार्य) प्रा० कलन काये से, कारण से, हेतु से, 
के लिए, वास्ते। यहो विभक्ति-चिह्व को वरह यदह 
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शब्द प्रयुक्त ह्र है। हिन्दी मेँभी ेसा प्रयोग 
मिलता है- 


(१) रए कंत न बहुरे, ते रोए का काज ¡ (जायसी) 
(२) परस्नारथ के काज सीस ्रगे धरि दीजै । (गिरधर) 
धनय = (सं धनंजय)--म्रजुन । 
जनारजन (डि' ०) = (सं° जनार्दैन)--विष्णु, कृष्ण । 


मीट (डि' ०) = (देशीय शब्द)--नीद की भपकी । “मीट ल्ागणो,? 
राजस्थान मे सुदहाविरा ह । 


भर कलि श्राया धनय अनै सुयोधन = महाभारत के आरम्भ मे 
पाण्डवो की श्रोर से श्रञ्जुन श्रौर कौरवो की श्रोरसे 
दुर्योधन भगवान्‌ कृष्ण ॒के पास युद्ध मे पर्त-याचना्थे 
श्रायेथे। उस समय उन्हे श्रीङृष्ण सोते हुए भित्ते । 
दुर्योधन ता श्पने राज्यमद श्नौर प्रुत के गवं मे श्राकर 
भगवान्‌ के सिरहाने कैठ गया शरैर ब्रञ्ुन पैरो के पास । 
जव भगवान्‌ जागे तो पहले-पहल उनकी दृष्टि श्रजंन पर 
पडी शरीर तव दुर्योधन की ओर देखा । प्राकृतिक न्याय 
के भ्रनुसार श्रजजुन सहायता का भगी सममा गया 
भनीर दुयोधन को केवल भगवान्‌ के सैन्य की सहायता 
मिली। अतएव श्रजुन की विजय हुई । इसी प्रकार 
देवप्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान्‌ के चतुर्मांस के 
अनन्तर जाग कर उठने पर मागंशीर्षं मास सामने आया 1 
इसी लिए बह “मासे मगसिर भलउः--“मासाना मागं- 


शीर्षोऽदः” मासोत्तममास कहा गया । 
ए 68 
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द° २१७- 
फिरियौ (डि'०) = (सं० स्फुरित ) प्रा फुरिय; हि'° फिरा = बदला, 
दिशा परिवतैन को । उदा ०--जे यह मारण फिरिय बहेरी, 
दरसन देव जान निज दासी । (वुलसी) 
पचा (डि ०) = (सं पश्चिम वायु) परिचिम से बहनेवालली 
हवा । 
फरहरियौ (डि'०) = (ग्रुकस्ण शब्द) फरफराकर चला, वेग से 
चला । 
उदा० (१) भीमसेन फरके थुजदण्डा, रधर फरहरत रोम 
प्रचंडा । 
(२) सिर कतु सुहावन फरदर, जेहि लखि परदल थरहरं । 
(सबल) 
सहए (डिं०) = सभी । एकारान्व बहुवचन चिह्न ३ । 
सहव (डिं०) = हि" ° सधव)--सधवा खी । 
स= टीका० “स्वेषां नराणं सधवच्ियामुरांसि?ः 1 
सरग (डिं०) = (सं° सर्ग) | 
पुड्‌ (डि ०) = हि" ० परत, पडत = प्रथ्वौ को सतह तह ! देखा 
प्रयोग द° २८२ मे । “जग पुडि बाध वेत्ति जिम? 
विवरे = (सं° विवर) (१) बिल, गर्दै, छिद्र, फा, गड्ढा । 
(२) लाक्णिक रथं मे तहखामे, तलघर । 
-बरग (डि'०) = (सं° वग) एक जाति की वस्तु, जापि । 
सयग धनो. .....वरण = इन पंक्तियों मे कवि ने धनिया धरोर सर्पो 
केः एक काटि मे स्ख कर, श्रयमी पुङ्‌ मेदे, “विवरे 
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पैठा?, “ब बरगः? इत्यादि पदो का प्रयोग देनो के लिए 
किया है, जा साभि़राय है। इनसे हास्य की ध्वनि 
निकलतो है। कवियों ने धनिया को हसी उड़ाई दै; यह 
सखषट ईै। रसवैभिन्य कौ दृष्टि से यह देदल्ला तथां द° 
११३-११४ त्यन्त चसत्कार-पु्ी है । 

भ्रलंकार = परिकराह्भुर । 

दा० २१८ 

हेम, हेमालः (डि"०) = (से° दिम, हिमालय ) हेम" को वपुः के श्रथ 
मे प्रयोग के लिए देखे द° १८७ “गाढ धरा द्रव हेमगिरि । 

वथ (डि"०) = (सं° वर्धन) प्रा० वदूढण, डि० बधणो = बने । 
देस प्रयोग पूव दे० १३, २३ मे। 

यायै (डि'०) = हुदै, इए (वहुवचन) । गुजराती मे भी प्रयोग हता 
है। 


यूलु (डि'°) = (सं° स्थूत्ञ) मेरा । 

थण (०) = (सै°स्तन) प्रा० थण = उराज, कुच, वत्त । 
हिन्दी मेँ गाय, मंस, चैपायो के स्तना को थश, थन 
कहते है--खियो के नहीं 1 

अलङ्कार = उपमा । 
न्याघात--पूर्वाद्धं मे । 

द° २१६-- 

भजन्ति = (सं ०) सेवन करते है, रहते हे,। देखे भजै, द° 
१६१ में । 

निसि मिलि = रात्रि कं मिलने पर, भ्र्थात््‌ रात पड़ने पर । 
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वहे (०) = (सं० वह) चलते रहै । पूवे दो० मेँ कद जगह इस 
रथै मै प्रयोग हुश्रा रै । राजस्थानी बलच की 
भाषा््रों मे “वहणोः चल्षने को कहते है । 

कम्बलि = हिं० कम्बल-सरदी मे श्रोढृने का एक ऊनो वस । 

भारियौ रहन्ति = भार से भारी रहते ह, लदे रहते है । 
डा० दैसीटरी नै द्वितीय पंक्ति का पाठान्तर, “मलिन सुतल 
कोई वरै सगि?” लिया है, जिसका रथे इतना उपयुक्त एवं 
रोचक नहीं ₹ । हमने द्रं° प्रति का पाठान्तर अच्छा 
समम कर लिया है । 

दो° २२०- 

रिणाई (डं०) = (सं० ऋण + दायिन्‌) = ऋणदाता । 

रिणी = (स) कृलेवा्ता । उदा० “पूरव तप बहु कियौ, कष्ट करि, 
इनको बहुत ऋणी है? । (सूर) 

कमि कमि = (सं०) करम क्रम से, क्रमशः, धीरे धीरे । 
“क्रम क्रम करि डग डग पग धरै, (सूर) 
दो० १६६ मे “क्रमिः का चलने की अथैर्मेभी पुव प्रयोग 
श्रा ₹ै। 

संक्ड़न (०) = ६० सिकुड़ना । देखो प्रयोग पूवं दो० १६२ मे। 
“संकुडिव सम समा सन्ध्या समयैः । 

नीठि (8०) = ञुखक्रिल से, देखो नोट पूर्व दो° १६३ मेँ । 

करषणि (डं०) = (सं° कषंण) = खीचना, सानना । 

परोढा = अधिक उमराली खो ¡ साहित्य मे वह नायिका जा काम- 
कलाग्रो मे दन्त हो । इसकी अवस्था का परिमाण ३० से 
५० तक हे। इस नायिका के (१) रतिप्रीवा श्रीर्‌ (२) 
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समोददिता, दे मेद ईै। श्रन्य प्रकार से (१) धीरा, (२) 
श्रधोरा, (३) धोरा-धीरा तीन मेद श्रौर भी ई । 


स्वभावादुसार (१) श्रन्यसुरतदुःखिता, (२) वक्रोक्ति- 
गर्विता श्रौर (३) मानवती--तीन भेद होते है । 


(१) स्वकीया, (२) परकीया, (३) सामान्या । सीन श्चीर भी 
भेद हं । 
्ोढालक्तण = परोढा लजना ललित कलु, सकल कंलि की खानि । 
तिय इकन्त मे कन्त कर, चरक मरति मनमानि ।} (भावु) 
पड गुरिणि (डं०) = देशीय शब्दं = वख । 
अलकार--उपमा । 


दो० २२१- 


उत्तराया = क्रि० सक ० प्रेरणारथैक रूप । ( सं° अवरन्न) प्रा० 
श्रोरुन्भण था देना, अटका देना, एक दूसरे मे लिप्त 
कर देना । उदा० जीव जंजाले मदि रहा, उलभ्ानो मन 
सूत । (कबीर) 


विहत = (सं° वि + हन्‌) दूर करने के जिए । 


भा० दीका० “विहत शीत गमायडउ तन समन एकडा करी नद्‌? 
सं० टीका० “यथा शीतं विदितं दूरीकृतम्‌? । 


वरि = (स० वर) पति, श्रीकृष्ण ने । इकारान्त “परि, के साथ तुक 
मिलाने को "वरः को भी इकारान्त किया है । अन्यथा तरिः 
का पूवं भ्रयोग खीलिंग भे पत्नी कौ श्र मे हञ्रा है। देखो 
पे दो° १८२ मे । 
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परि (ड०) = भोति, रीति से । 
श्वाशि अररथ जिमि" से मिलाश्रो “वागर्थाविव संप्क्ती 1 

(रघुवंश) 

प्रलकार--मालोपमा । 

दो० २२२- 

मकरध्वज = मकरकेतु, मकरांक, मकरपति--कामदेव के नाम है । 
कामदेव की रथ को ध्वजा पर मकर के चिह्ववाली पताका 
मानी जाती है--न कि कामदेव का वाहन मकर माना 
जाता है। मकर, गंगाजी श्रौर वरुण का वाहन माना 
जाता ३ै। 

बाहयि (डि०) = (सं ° वाहन) = सवारी । 

ग्रहिमकर = सूय । 

वाड (डिं०) = (सं० वायु) हवा । 

वाए (डिं०) = बाजे (डिं०) का रूपान्तर = चलकर । 

बालि (डिं०) = हिं बारना, बालना = जलाना, प्रज्वलित करना । 
यथाः--दीपक वारना । यहो पूवेकाल्िक रूप है । 

श्रम्ब (डिं०) = (सं० आघ्र)- प्राम का पेड़ । 

मकरध्वज वाहणि मकर राशि । यह १२ राशियों मेँसे १० वीं 
राशि है, जिसर्मे उन्तराषाट़ा नक्षत्र के अन्तिम तीन पाद, 


पूरा श्रवण नक्त ध्रीर धनिष्ठा के आ्रारम के दी पाद 
प्रा जते ₹। 


अर्ंकार--रूपक । 
व्याघात | 
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दो० २२२ 
पारथिया (डिं०) = (० प्रार्थितः) याचित, सोगने पर, मोगा हुमा । 
्रम्बह विण (डिं०) = (सं° शआाम्रस्य + विना) श्ग्द्त्त क विना, 
या (रम्ब फा छाड कर । ठीक श्रपश्चश भाषाको तरह 
यह “म्ब” षष्ठो का रूप है । यथा उद्‌ा० (नुन्र पुण 
श्रननह्‌ रेसि ।, यो “अ्रननहः का षष्ठो प्रयोग “श्म्बहः की 
भोतिदही दघ्ना है। 
जलण (डिं०) = (सं० उलन) = त्रि । 
प्रति = (सं०) अव्यय । यहाँ कम विभक्ति कं चिह्न की तरह प्रयुक्त 
हप्र है। (लोग प्रति-लोगों को । हिं उदा० “दूती 
का वचन नायिका प्रति 1" 
वण (डिं०) = (सं° वन) । 
पारथिया छृषण वयण दिसि = प्रार्थित छृषण के वचन की दिशा की 
श्रोर श्र्थात्‌ “उत्तरः दिशा की ग्रोर । प्राथेना अथवा याचना 
करने पर छपण क्या वचन कहता है ? वह खाली उन्तर देता 
है । राजस्थानी मे उत्तरः अथवा “ऊतरः का रूढ श्रथ 
“नाही” का होता है । यथाः---उदा० “उणो ता उन्तर देय 
दीनः का मततब होता है, “उन्होने ते नोही दे दी ।? 
कवि ने सीधे आशय को एक शाब्द मे न कह कर घुमा 
फिरा कर एक जटिल वाक्य मे कहा है | सूरदास के 
कूट पदा" का स्मरण दावा है । 
प्रलेकार--“चित्र ग्र्ंकार--प्रथम पक्ति । 
विरोधाभास--अन्तिम पंक्ति । . 


५ वेलि क्रिसनं सुकमणो री 
द° २२४- 


निय (डिं०) = (सं ° निज) श्रपना | 

नीला (०) = (सं° नील) हरे । देखो नोट पूवं द° 
नीलाणी । 

थकी (डिं०) = रिथित } देखो पूरं प्रयोग दा० २१३ भे । 


पातिग (डि०) = (सं° पातक) पापकर्म, बह कर्मजा नरक मे 
का कारणहो। 


पैसे (डिं०) = (सं प्रविशति) प्रा० पस =वैठता रहै, प्रवेश 
करता ह, धुसता है । । 

मैलियै (०) = (सं° मञजन) धोना । हिं० उदा० मंजञण.फल पेखिय 
ततकाला । (वलसी) 

मलि (8०) = (सं० मल) कटमष, देष । उदा० '“कलिमलहरणिं 
तुलसी कथा रघुनाथ की |` (तुलसी) 


नाट---'सीवः को पातको कैसे ठहराया १ उसका नाम “शीतः है, 
उसे तो पदार्थो को शीतल करना चाहिये । परन्तु व्ह 
्रपनी प्रकृति के विरुद्ध जलाने का कायै करता है। इसी 
लिए रसे पाचकी को द्वारिका जेते पुण्य स्थान मे प्रवेश 
कर देना मना है । बात भी वास्तव र्मे सत्यहै, द्रारिकामे 
समुद्र के समीप देने के कारण सरदी श्रौर गरमी कम 
पडती है । यद एक भौगोलिक तथ्य है। परन्तु कवि ने 
कल्पना के बल पर चिचित्र ही कारण बत्यया है । 

अरलंकार--विभावना- ूर्वाद्ध' मे । 
हेतृत्मेचा--उत्तराद्ध में । 


राठोडंराज प्रिथोरोज री कही ५४५ 
दो० २२५- 


प्रतिहार कर = प्रतिहारपने का कायै करता है; पहरेदारी करता ह । 
प्रताप = (सं°) (१) (प्र + ताप) = सूय की तैज्ञ धूय । 


(२) परान्रम, पौरुष । 
उदा० “बल प्रताप विक्रम बड़ाई, नाक पिनाकं संग 
सिधाईं । (तुलसी) ` 
सी (डं०) = सं ° शीत, प्रा० सीश्र = सरदौ । प्रचलित राजस्थानी 
मे प्रयोग हाता है। 


उदा०.(१) कौन्देसि धूप सी श्रौ खहा । (जायसी) 
। (२) जहो भयु तर्द रहा न सीऊ । (जायसी) 
पाले (०) = बरजता है । राजस्थान भाषाग्नो मे इसी अथ में श्रव 
तक बेएल चाल में प्रचलित है । 
बार (दिं) निद्धावर करता है, उत्सगं करता है! 
उदा० “चितै रही सुख इन्दु मनोहर, या छबि पर चरतं 
तन का) (सूर) 
प्रहोनिभि = (६० अहर्भिश) रातत-दिन । 
उदा० “मुय युयेः अहनिशि चिल्लाई ।› (जायसी) 
धूष = (ह° धूष)--(१) सूरयातप, सूर की धूप । 
(२) धूप, “धूपदीपनैवेय'"--पूजा के समय 
जलाने का सुगन्धित द्रन्य श्रौर उस्तका धुरो । 
श्रलंकार = कौतवापन्द्ुति-- उत्तरार्थं मे । 
रूपक--ूर्वाथं मे । 
दो° २२६--. 
कल्सि = (सं° कलश-'्ुंभः का पर्याय शब्दं) = कुंभ राशि षर । 
यह ११ वीं राशि रहै, धनिष्ठा नचत्र के उत्तरार्धंमेश्नैर 
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५४ वेति क्रिसनं सुकमणौ री 

दा० २२४- 

निय (ड ०) = (सं निज) अपना । 

नीला (०) = (सं० नील) हरे । देखो नोट पूर्वं द° में 
“नीलाणी 1" 

थकी (8०) = स्थित । देखो पूर्वं प्रयोग दा० २१३ मे । 

पाततिग (डि०) = (ख° पातक) पापकम, बह कर्मं जा नरक मे गिराने 
काकारणहा। 

पैसै (डिं०) = (सं प्रविशति) प्रा० पस = पैठता है, प्रवेश 
करता है, घुसता है । | 

मंलियै (डं०) = (सं° मज्जन) घोना । हदि० उदा० मंजण फल पेखिय 
ततकाला । (तुलसी) 


मति (०) = (सं० मलत) कटमष, देष । उद्‌ा० “कलिमलदरणि 
तुलसी कथा रघुनाथ को 1 (तुलसी) 


नाट--“सीतः के पातकी कैसे ठहराया ¢ उसका नाम॒ शीतः ह, 
उसे तो पदार्थो को शीतल करना चाहिये । परन्तु बह 
अपनी प्रकृति के विरुद्ध जलाने का कार्य करता है । इसी 
लिए एेसे पातकी को द्वारिका जैसे पुण्य स्थान मे प्रवेशं 
कर देना मना है ¡ बात भी वास्तव में सत्यहै, द्वारिकामे 
सयुद्र कं समीप हने के कारण सर्दी श्रौर गरमौ कम 
पड़ती ह । यदह एक भौगोलिक तथ्य है। परन्तु कवि ने 
कल्पना के बल्ल पर विचित्र ही कारण बत्प्या है! 


अलंकार--विभावना---पूर्वाद्धः मे । 
हेतूल्मेचा--उ्तराद्ध' मे । 


राठौड्राज प्रिधोरोजं रौ कही ५४५ 
दो° २२५- 


प्रतिहार कर = प्रतिदारपने का कार्यं करता है; प्रहरेदारी करता ३ । 
भ्रताप = (सं ०) (१) (प्र+ ताप) = सूर्यं फी तेज धूप ! 
(२) पराक्रम, पौरुष । 
उदा० “वत्त प्रताप विक्रम बड़ाई, नाक पिनाकर्दिं संग 
सिधाई । (तुलसी) ' 
सौ (०) = सं° शीव, प्रा सौत्र = सरदौ ¡ प्रचलित राजस्थानी 
मे प्रयोग होता ३े। 
उदा० (१) कौन्देसि धूप सीड श्री खोदा । (जायसी) 
८२) जहाँ भा तरह रहा च सीङ । (जायसी) 
पाले (०) = वरनतां है ! राजस्यानी भाषां मे इसी श्रथ मे अवं 
तक वैतत चाल मे प्रचित ह । 
वार (हदिं०) लिद्धावर करता ३, उत्सगं करता है । 
उदा० “चितै रही शुख इन्दु मनोहर, या छनि पर बारतं 
तत को 1» (सूर) 
ग्रहोनिशि = (० श्रहनिंश) रात-दिन । 
उदा० “सुयो सुयो श्रहिशि चिल्ला 1 (जायसी) 
धूप = (ह° धूष)--(१) सूयातप, सूरज की धूप । 
(२) धूप, “धूपदीपनवेय "पूजा क समयं 
जलाने का सुगन्धित द्रज्य श्रौर उसका धुरो । 
श्रलंकार = कौतवापन्हुति-- उत्तरां भें । 
रूपक--ू्वाधं मे । 
दो०° २२६--. 
कलुसि = (सं० कतश-्ंभः का पर्य्याय शब्द) = छम राशि पर । 
यह ११ बीं राशि है, धनिष्ठा नचात्र कं उत्तराद्धं मे श्चीर 
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| ५४६ वेल्ि क्रिसन सुकमणी री 


शतभिष श्रौर पूर्वभाद्र के वरतीय चरण तक रहती है । भ्रति 
वारहवे' वषं जब सूर्य कुंभराशि पर होता है तब हर्द्रार मे 
पवं पर दुभ का मेला लगता है । 
पालद (डिं०) = (० पर्यस्त, प्रा० पल) परिवत्तन । 
उदा० (१) बिनही प्रिय आगमन के पललटन लगी दुकूलं । 
(बिहारी) 
(२) नर तज्ु पाथ विषय मन देही, 
पलटि सुधा ते सठ विष लेही । (उुलसी) 
ठरे (डि०) = (देशीय शब्द) अत्यन्त शीत से टिदरना । 
ठंड (डिं०) =° ठंड, द = सर्दी से डाली श्रौर पत्तियों सूखा । 
हमा इन्त; ठठ । उदा० “तस सिंगार सब लीन्ेसि कीन्देसि 
मेहि" ठंडार (जायसी) ` 
उहफियौ (०) = (अजुकरण शब्द) पुनर्जीवित हा जाना, 
पुनः पएलना-फलना, फलना । हिन्दी मे भी “उहकनाः इसी 
रथे मे प्रयुक्त हेता है । देखो, उदा०- 
(१) चंदन कपूर जलधौत कलधैत धाम, 
उज्ञ्जल जुन्हाद उडी डहकत है । (देव) 
(२) फिरत सबन मे उदहडदी वहै मरगजी बाल । (बिहारी) 
नाट--डा० टेसीटरी ने “डहकियौः की जगह प्द्रहकियैःः 
पाठान्तर लिया है, जिसका श्रथै संसृत श्रौर मारवाड़ी 
टीका कं श्राधार पर्‌ यों किया है--सं° टीका-(१) “दरहा 
हृदा ठण्टीज्रता श्रकम्पनकरा छता यतः कुम्भे शीरं च 
जज॑रम्‌ 1 
(२) मा० टीका० “पाणी का द्रह निवा टण्ठ कहत जामी 
नई पालड थयड 1" 


-राटौडसाज प्रिधीराज रौ फी ५४७ 
पाठक देने भ्र्थो' को विचार कर देख सकते ह कि 
कीन से पाठान्तर का श्रथ उ्यादा स्वाभाविक श्रीर ऋतुपरि- 
वर्तन फो श्रनुकरूल पड़ता १ । 
ऊडण (ड ०) = (सं° उदयन) उड़ने क लिए । 
कलकंठ = (सं०) मधुर कंठ अथवा वोलीवाल्ली । रूढा मे कोकिल । 
हि"° उदा० “काक कहि कलकंड कटारा 1, (तुलसी) 
समारि (हदिं०) = (सं° सवन) = ठीक करना, श्रलंङृत करना, 
सजाना | 
इस देह! मे ऋतुपरिवर्तैन के प्राछरत्तिक चरणों का बड़ा 
स्वामाविक चित्र परैकित किया गया है। 
प्रलंकार---स्रभवेोक्ति । 
द° २२७-- 
वीणा डफ महुयरि बेम = वादों के नाम । बीण।, उफ, महुञ्मर नाम 
काबाजाश्रौर वंशी या वोसुरो। 
महुवरि--ददि० उदा० ^सूरश्याम जानि चतुराई, जेहि अभ्यास 
महुवरि को 1 (सूर) 
करि रोरी = हाथ मे रोली । रेली--हस्दी श्रौर चूमे से बने लाल 
रंग के गुलाल को कहते रै । 
उदा० सुख मंडित रारी रंग सेदुर मोग छुही । (सूर) 
डा० टेसीटसी ने “री री पाठान्तर लेकर संस्कृत श्रौर 
मारवाड़ी दीका कं भ्राधार पर ^रीरी इति बादृस्वरेणःः 


श्रथ लियाडहै। शरौ रीः कमक गवैये राग को अलापते है 
यदह अथे भी लिया जा सकता है | 


५४८ वेति क्रिंसन रुकमणी री 
दुतरणि (8०) = (सं ° दुस्तरण, दुस्तर ) बड़ा कठिन, दुःखदायी । 
° फाग (डि०) = (सं फाटगुन) हिं “फाग-फाटगुन मास का 
वह उत्सव जिसमे गुलाल डाल डाल कर प्रेमी परस्पर क्रीडा 
* करते है नीर साथ साथ वासन्तिक गीत गाते है । 
क उदा० “श्राछंद सदा सुर्गध, वह जनु वसंत श्रौ फागःः। 
(जायसी) 


पंचमराग = संगीतशास्र के सातस्वरयो मे से पांचवे स्वर शपः को 
पंचम कते है । इसका उच्रारण नाभि, उरु, कंठ, हृदय 
छरीर मूर्द्धा पाच स्थानां की वाथ का संचारित करतेसे 
होता है श्रौर संगीताचायं दामोदर के मतायुसार प्राण, अपान, 
समान, उदान श्रौर व्यान ये पाचों वायु इसमें लगते है । 
अतएव "पंचमः नाम पड़ा । पंचम स्वर जिसमें प्रधानद्ा 
वै सब रागिनियों साधारणतया पंचम राग कहला 
सकती हैं । 


(२) कई श्राचार्यो' के मत से पंचम रागः वह राग है जाः 
रागो मे तीसरा राग ₹। इसके विषय मे मतभेद ₹ै । कई 
इसे हिडात्त राग का पुत्र मानते है शनैर कई भैरव राग का। 
कक लोग इसे ललित श्रौर वसंत कं योग से बना श्रा 
भ्रौर डच हिंडोल, गांधार श्रौर मनहर के योग से वना हन्ना 
मानते ₹। सोमेश्वर श्रौर ह्या के मतानुसार इसके गाने 
की ऋतु शरद्‌ श्रौर प्रातःकाल समय है। इसकी छः 
रागिनियो ये है :ः--विभास, भूपाली, कणाटी, बङ्हंस, 
मालश्री भ्रौर पटमंजरी । ङक ज्ेग इसे आओओड्व जाति 
का (अर्थात्‌ पोच स्वरो का) राग मानते है श्चीर इसमे 
ऋषभ, कोमलपंचम शरैर गांधार वलजित मानते ह । 
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(३) दः र्गो के नामों के सम्बन्ध मे संगीताचार्यो मे बड़ा 
मतभेद ₹ । कडयों ने “पंचम” को छः रागो मे गिनाया है, 

कयो ने नहीं । हलुमत के मत॒ से--मैर, किक 
(मालकोश), हिडाल, दीपक, श्री भैर मेव--ये छः राग है । 

ब्रह्मा के मत से--श्री, वसेत, पंचम, भैरव, मेव श्रौर नट- 

नारायण । नारद-संहिता के सत से-पालव, मस्लार, श्री, 

बलेत, हिंडाल श्रौर कर्णाट । 

सखरभेद से राग तीन प्रकार के हेते है :--(१) सम्पूणै--सात 

स्वरों का राग, (२) षाडव (छ स्वरो का), (३) ओडव 

(५ स्वरो का) । 

मतग के अनुसार (१) शुद्ध, (२) दछायाललग या सालक 

(जिसमें दूसरे किसी राग की छाया मिली हो), (३) संकी 

(कद रागो के योगसे बना ग्रा राग)--ये रागो के तीन 

विभाग है] = 
प्रत्येक राग के छः रागिनि्यां हेती है--यरह सोमेश्वर का 

मत है श्रौर यदी राज तक प्रचक्लित ह । 


द° ररत 
श्रजहुं = (से० अ्रद्यापि) दिं” अजह, अर्यो, अजं । 


उदा० श्रजरहँ सो देव मेहि प्र रूढा । (तुलसी) 


थोाड़ (चिं०) = (सं° स्ताकम्‌ ) प्रा० थोग्र (डं०), हिं० थोड़ा । 
गादरित (०) = (अनुकरण शब्द) गदगदाना, स्थूल हा जाना । 


(हिं० गदराना) युवावस्था के आरम्भ मे शरीर का पुष्ट 
शरोर सुडेल हाना । 


भ्रकीधे (०) = (सं० अ + कृत) प्रा० अकद, अकिद, अकिष | 


= नहीं किये हए । 


५५० वेत्ति क्रिसन रुकमणी री 
सहति (हि'०) = ( सं ° शोभते ) उदा० “सादत श्रो स्याम पट 
श्याम सलेने गात” । (बिहारी) 
ग्रलंकार--उपमा, बिभावना--उत्तराद्धं मे । 
दो° २२९ 
समापित (डिं०) = (सं समाप्त) = समाप्त होने पर । 
युणणन्ति (डं ०) = (श्रनुकरण शब्द)--गुजार करते हुए । श्रमो 
क सुन सुन शब्द करते हुए । 
कूजति = (सं०) मधुर बोलना, गूजना, कूजना, ध्वनि करना । 
उदा० (१) जल खग कूजत शजत भृ गा । (तुलसी) 
(२) कलरव करूजत बाल मराल । (सूर) 
(३) कोकिल कूजति कुंज कुटीर । (हरिश्चन्द्र) 
कठिण वेयणि = (सं०) = कटार (वेदनापृरो) वचन । 
। उदा० “महाकष्ट दस मास गभं बसि अ्रधोयुख सीस राई । 
इतनो कठिन सहौ तव निकस्यौ, अ्रजर्हुँ न तू सुकाई ।* 
(सूर) 
प्रसवती = (सं) बच्चा जनती है, पैदा करती है । 
डा० टेसीटरी ने रत्निः पाठान्वर किया है । हसने 
दरढाडी रीका के अर्थाचुसार “रित पाठान्तर ज्यादा 
उपयुक्त समभा है । 
इस दाहे मे कवि ने वनस्पति देनी की प्रसववेदना का 
त्यन्त स्वाभाविक चित्र रकित किया है । “मन च्यङ्कलः 


“मुणणन्तिः, “कठिण वेयणिः? शब्दो की आयोजना उस 
वेदना के भाव को व्यंग्य करने के लिए अत्यन्त 


उपयुक्त है । 
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श्रलकार--समासोक्ति । 
दो० २३०-- 
कसटि गि = (स कष्ट +- भगं) राजस्थानी में “कसट विशोषरूप 
से “प्रसव वेदना का व्यक्त करने के उपयोग मे 
प्राता है । 
= प्रसव वेदना के दूर हिने पर । 
प्रसृतिका = (सं०) जच्ा, प्रसव करनेवाली स्री । 
होलिका प्र = सं होलिका पव । 
कवि ने श्रपमै कर्पनायुसार कथाप्रस्षग से हेली कौ 
त्यैदहार की उत्पत्ति मनगदृन्त कर सी है । परन्तु करपना 
इतनी वास्तविक प्रतीत होती रै कि सत्य मालूम पडतो ₹ । 
< सानो वनस्पति देवी की प्रसव-वेदना-शान्ति कं उपलत्त 
ही मे हेलिका पर्वं को हम इस प्रकार मनाते र । पुरातन 
प्रथा के अनुसार प्राचीन कालल मे मदनोटतव अथवा 
वसन्तोत्सवे होता था। उसी कौ परम्परा राज तकं मानी 
जाती ₹ै । साथ ही हेलिका यन्तसी की शान्ति का तान्त 
भी मिल्ला दिया गया ई । 
भरन (डि०) = स० पर्व । डिंगल के नियमानुसार रेफः को स्थानान्तरित 
किया गया ₹ | 
धर्म॑-पुण्य कायै अथवा उत्सव श्रादि मनाने को पुण्य अवसर 
फो पव कहते ई । पुराणो के ्रवुसार चतुर्दशी, अष्टमी, 
ग्रसावस्या, पूर्णिमा श्रौर संक्रान्ति ये सव पं है, जिने 
उपवास, नदीस्नान, दान, जपादि किया जाता है । 
वनसपती = बनस्पति फो यहाँ प्रकृति देवी का स्वरूप देकर उसके गर्भ॑ 
से वसन्तकुमार की उत्पन्ति कराई है 1 


५५२ वेति क्रिसमे रेकमेणी री 
दो° २३१- 
दलि (8०) = (सं° दल = शरीर के त्रवयव, भाग) = शरीर पर । 
देखो पूवे प्रयोग दो० १८६ मे “दलि सुगता आहरण दुति?, । 
(दलः का श्रथ पत्ता, किंशलय भी हेता ई । । 
टरं° दीका-~-'“दल्न कतो शरीर थी? | 
तरियुंण = (सं०) सत्व, रज, तम, प्रकृति के तीन गुण (सांख्यंमता- 
छसार) है । वायु के सम्बन्ध मे त्रिगुण वायु--शीतल, मन्द, 
सुर्गध वायु को साहित्य में त्रिगुण वायु कहते ह । 
त्रिस = (डिं०) = (सं दृषा) प्यास । उदा० देखि कै विभूति सुखं 
उपज्यौ अभूत काऊ, चल्यै सुख मधुरौ कं लोचन तिसाये 
है । (प्रियादास) 
रख राइ (डिं०) = (सं दृ्तराजि) प्रा० रुक्ख ॒राइ-इ्तो कौ 
पंक्ति, श्रेणी । 
नोट--“लागै शरैर “परसै, देनं काकं ही अथै है। 
अतएव प्रस्तुत श्रथेमे एक का उपयोग अनावश्यक सा 
प्रतीत होवा है । परन्तु कवि ने, समव है, रूपक के दोनों 
छरगोको स्पष्ट करने केललिएये दौ त्षमानाथेवाची शब्द 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रयुक्तं किये ह । 
अकार = कौतवापन्हुति । 
रूपक । 
दो० २३२- 
घराघरि (डि०) = धर घर भें । 
रमै (डं०) = (सं० रमर ) = रमण करता है, विहार करता है । 
उदा० गोपिन संग निशि सरद की, रमत रसिक रस 
रासि । (बिहारी) 
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वास = ह° वास, सुवास = सुगन्धि, सौरभ । 
नाट--श्रौर किसी राजङ्कुमार क जन्म को वधाते कान से सुनी 
जाती है परन्तु सुगंधिरूपी बधाइदार ऋतुराज के जन्म 
की वधाई की सूचना लोगों का नासिका कं मागं से देते है । 
यह्‌ भी विचित्रता है । 
प्रलंकार--रूपक । 
श्नुप्रास की छटा पूर्वद्धं मे देवते त्तौ बनती है । 
दो० २३३- 
भीर = (स० युङल) प्रा० मउल्‌ । हिं” मौर = मंजरी । उदा०-- 
“मनो मवदत्त मौर देखि के कुहकि कोकिला बानी है" । 
(स्र) 
तारण = (सं०) ग्रद्धार की एक प्रकार की विशेष सजावट जो मंगल- 
अवसरों पर की जाती है । 
राजस्थान मेँ वैवाहिक धरो को द्वार पर एक विशेष 
प्रकार की सजावट की जाती है । लकड़ी का बना हुश्मा एक 


“तारण जिसमे मोर चित्रित होते है, गृहद्वार कं ऊपर 
लटकाया जाता है | 


साधारण श्रथ मे तारणः--बन्दनवार को भी कह 
सकते है । 


श्रजु (@िं०) = भर जा | 

मंगत करि कलुस = “मंगत, अर्थात्‌ धवल-मंगल प्रथा करने का 
जलपू कलश, जिसमे हरौ डालि्यां रहती है । इसे “मंगल- 
कलश? भी कहते है । 
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५५४ वेति क्रिसन स्कमणीौ री 


वन्नराल्‌ (डिं०) = (सं० वंदनमाला) पू, पत्तो, दूब म्रादि की बनो 
वह माला जा मंगल कार्यो" के समय द्वार पर लटकाई 
जाती इहै । 

वल्ली = (सं०) लता । 

बियै = (सं° द्वितीय) दूसरे । देखो नोट दो० ५ मे । 

अरलकार--रूपक । 

दो° २२३४- 

वानरेण = (सं °) शुद्ध संस्कृत विभक्तिप्रयोग । 

फुर (डिं०) = (सं० स्फुटन, स्फोटन) फोड़ा श्रा । 

कच (डिं०) = रि० कचा?--का श्ररप रूप । 

नाल्िकंर फलत = (सं ° नारिकल)- नारियल का फल पवित्र माना 
जाकर पजा मे काम मे आता है। राजस्थान मे मांगलिक 
पूजाग्रो मे इसका सवत्र प्रयोग हेता रै । उदा०-- 
“नाल्तिकेर फल परि दुल, चौक प्रि मनि सुत्ति । 
ददे जु कन्या वचन वर, अति अनद्‌ कर जुत्ति । (चन्द) 

मज्ञा = (सं०) भीतर का भाग, गूदा । साधारशतः इडया कं श्न्द्र 
के गूहे को मलना कहते है । फलत के श्रान्तरिक भाग के लिए 
यह बहुत कम प्रयुक्त हाता है ! 

तिकरि (डिं०) = (सं तत्कृते) तिणि करि (ड०), हिं० ““त्तिनि करि 
= उनकी, के लिए । यहां सम्बन्धकारक षषी विभक्ति कं 
चिह्न की तरह प्रयुक्त श्रा रै। देखो पूर्वं प्रयग दा० 
१४२, २७६ । 

अखित (डि०) = (सं० अन्तत) = चदन वा कखर मे रंगे हुए चावल 
पूजा के लिए काम मे लाये जाते है । 
उदा०--““स्वा सुमिरन पूजिबो पात अ्रखित थेरे 17 (तुलसी) 

अलंकार--रूपक । 


राखौड़राज प्रिथोराज री कही ५५१५ 


दो° २३५- 

इलि (8०) = (सं० इला) = प्रथ्नी पर । 

पोदणि (०) = (सं० पदिन) = प्रा० पोयणि । उदा० ^भपौयण परल 
प्रतापसी? । (पृथ्वीराज) 

भामिणि (०) = (सं०° भामिनि) सुसल्ििता सिया । 

मोतिए थाल भरि... = राजस्थान मे राजकुलो मे बधाई देने की 
यह प्रथा है कि याल मे मोती भर कर बधाई दी जाती ₹ै। 
राजस्थानी साहित्य मे ““मेतिए थात्त' का प्रसंग अ्रकेसर 
उपलब्ध होगा । 

काचमै वणे = काँच के बने इए । 

अलंकार = उतरत्ता । 

दा० २३६- 

करणि (डि'०) = (सं० कणिकार) = कनक चम्पा, एक प्रकार का 
पुष्प, जे पीले रङ्ग का हेता है । 

केसू (हिं ०) = (सं० किंशुक) = ढाक, अथग ठेस के पुष्प | 

करि = षष्ठौ का विभक्तिचिह - “केः । हिन्दी भे भी प्रयोग होता है । 
““राम ते अ्रधिक राम कर दासा ।” (तुलसी) 

कामदुधा -(सखं०) पुराणो के अनुसार समुद्र मंथन के उपरान्त १४ 
रत्नो मे निकली हदे एक गाय, जे मनेर्वाछित पदाथ 
सोगने पर देती है । 

कामा = (सं०) कामन, मनोरथ । 

वरखन्ती (डि' ०) = (से० वर्षन्ति) = बरसाती हुई, बौद्ाड करती हई, 
बहुतायत से देती हुई । 


५५६ वेलि क्रिसन रुकमणी री 

पीला वसन = पीत वख, पीले रंग के वस्र । पीता रंग मांगलिक समा 
ज्ञाता रै । राजस्थान मेँ प्रथा है कि प्रसव-अवधि की समापि 
हा जाने पर माता को पील्ले मांगलिक बख पहनाये जाते है । 
उसी का उरजेख कवि ने उपमा को रूप मे यहां किया है । 

कामा... ...कामदुधा वसंत ऋतु मे वनस्पतियो भें श्रनेक प्रकार 
के फल-परूल लगते है । जिसकी जैसी रुचि हाती है उसको 
वैसे ही पएूल-फले की प्रापि इस ऋतु में ती रै । अ्रतएव 
वनस्पति देवी का "कामदुधाः होना श्रसंदिग्ध है । 

ग्रलकार~-उपमा । 
वनस्पति देवी की प्रसूति का ऊपर कं कई दो० मे वशित रूपक 
प्रकृतिसिद्ध एवं स्वाभाविक है । कति की सूम अनूटी है । 
साहित्य मे यह एक नवीनता है । 

दो० २३७- 

कणियर (डि०) = (सं कणिंकार--प्रा० कणियार) हिं० कनियार 
या कनेर = कनक चम्पा । यह कशिकार की जाति का एक 
पुष्पव््त होता है । 

सेवेत (डिं०) = ( सं° ) एक प्रकार का पुष्प, गुलाब का एक 
भेद, सफ़ेद गुलाब, चैती गुलाब, शतपत्री । 

कूजा (डि ०) = (सं०° कुब्जक) = मोतिया या बेज का पुष्प । उदा० 
कोई कूजा सतवग' चमेली, कोई कदम सुरस रस बेली । 
(सूर) 

जाती = (सं) मालती, चमेलो । देखो पूवं प्रयोग दो०° <&€ मे :- 
“कीर सु तसु जाती क्रीडन्ति 1“ (वलि) 


राठौडराज प्रिथीराज री कही ५५७ 


सेवन = हिं ० सोहना 1 एक कार का पुष्पव्ृत्त विशेष । भारत के 
दक्तिण के जंगलो मे पाया जाता है । 

गुलाल = (फारसो गुल + लाल) एक पकार कां तलत पुष्प । 
उदा० जेहि चस्पकवरनी करै, लाला रग सन । (विहारी) 


ईए (डिं०) इसने (श्र्थात्‌ वनस्पति दैवी ने) । मारवाड़ी भाषा पर 
श्रव तक इस सर्वनाम का इसी श्रथ मे वोलचाल् मे प्रयोग 
होता ३ै। 

नाट--दृतीय पंक्ति मे वयणसगाई का यथावत्‌ साधारण प्रयोग न 
करके कचि ने आन्तरिक वयणसगाई का प्रयाग किया ₹ै। 
इसके स्पष्टीकरण के लिए देखो भूमिक । कवि ने वनस्पति- 
वर्णन मँ अपने वानस्पत्य वस्तु-ज्ञान के श्रलुभव का पर्या 
परिचय दिया रहे । हिन्दी कवि्योँ मे जायसी कौ दक्तता इस 
श्रोर खूब बदी-चदी है । प्रत्येक प्रकार की वस्तुत्रोका 
सविस्तर वंन पद्यावत मे .खू् भिल्तेगा । पाठको को यदह 
वणन जायसी क पुष्पवण॑न से मिलाना उपयोगी सिद्ध 
होगा । 


अलंकार उत्प्त्ता। 
द° २३८ 


बधावे (डिं०) = ददि० बधावा, बधाई । बधाई देने को विविध प्रकार की 
रस्मे, प्रथा । देखो पूरं प्रयोग “विधि सहित बधावे बाजित्न 
वावै 1, दोहा १४८ । 

हुलरावणे ! (डिं०) = श्रवुकरण शब्द्‌ । हिं हुलराना = प्यार से 

इलरायोा शुलाना, गीतवाद्यादि के साथ बालक को प्रसन्न करना । 
“हुलरावणे, (संज्ञा) भ्ूते क अथं मे भी प्रयुक्त होता रै। 


५५८; वेलि क्रिसन रुकमणो री 


राजस्थानी मं !हुलल हुललः शब्द के साथ माता के बालक 
का लोर देने कोा भी "ुलसनाः” कहते है । 
उदा० (१) मदन महीप जु का बालक बसंत, 
ताहि प्रात हुलरावै गुलाब चत्कारी दै । (देव) 
(२) लै उचछंग कबहुक हुलरावै, 
कबहु पालने घालि सुलाबै । (तुलसी) 
(३) जघुदा हरि पालने छुलातै, 
हलयावै, मर्दरावै जोड सोई कलु गावै । (सूर) 
भालिम (डि०) = भलापन, अच्छापन । सौन्दर्य, कान्ति आदि 
सभी गुणो में भलापन होने को “भालिमः कहते है । 
सं° टीका---“भालिम इति भाषायां भज्यतया 1" 
भरण (डि"०) = हिं० भर जाना । लाक्तणिक अथे मे--शरीर का भरा 
पूरा होना--मांसल् नौर शक्ति-सस्पन्न हाना । हिन्दी मे 
प्रयोग होता ₹ । यथा “पत्ते तो व अत्यन्त कृश थे परन्तु 
पब ता शरीर मे कुल कुल भर गये है ।: 
गहवरिया (डिं०) = (से° गह्वर) हिं गहराना, गहरा हाना = 
सघनं हो जाना । पत्तं से लदा हुश्रा सधन इन्त जिसको 
ल्वाया सधन हौ ¡ किसी प्रकार की गहराई अथवा सघनता 
के लिए उपयुक्त हौ सकता रहै । 
सं° टीका “गहवरिया इति गर्वितः पुष्पादि समृद्धिमद्धि- 


स्तरुभिस्तरुरीरिव । 
ग्रलेकार--परिकर--““ तरुणः» अभिप्राय गभिंत ₹ै। 
दो० २३९८ 


मयण (डि०) = (सं° मदन) प्रा० मयण = कामदेव । 
धर सधर (डिं०) = सं° धराधर = पर्वत । 


शठौडराज प्रिथीराज रौ कही ५५.८६ 
मायै (डि'०) = ( स० मस्तके ) सिर प्रर, ऊपर । 
उदा० “सो जनु हमरे माथे काटा, 
दिन चक्ति गयहु व्याज बहु बाढ़ा 1" (तुलसो) 
मंडाणा (डि०) = (स० मंडित) =मेडे है, सजे है, लगे हए रहै, 
तने हए हे । 
चमर = (सं० चामर) हि चमर, चवर, चामर । सुरा गाय की 
पृ के बालो का गुच्छ चोदी सेने कौोडंडीमे लगाकर 
राजा्री या देवताग्रो के सिर पर पी से ्रथवा बगल से 
इलाया जाता है । 
उददा० “चंवरदार दुड चवर डालाबदि 1” (जायसी) 
ठलि (डि"०) = हि० दुलाना = इधर उधर हिलाना, इलाना । 
उदा० (१) श्ुजा फहराई छत्र चोर सो राई, वागे वीरन 
बनाऽ, यो चलाई दाम चाम के {› (हनुमान) 
(र) सूर श्याम श्यामाव्श कीन्हे, 
ज्यो सग छह दुलावै हौ (सूर) 
अलकार--रूपकं । 
नाट--इस ददे से कति मदन महीपति के वासन्तिक दरबार का 
रूपक स्थापित करता है । 
दो° २४०-- 
दाडिमी (सं°) ्रनार। 
दीसै (@िं०) = (सं० दश्यते, प्रा० दीस, डिं० दीस) = 
दीखते रै । 
उदा० “विदुसन प्रभु विराट सम दीसा ।› (तुलसी) 


५६० वेलि क्रिसनं रुकमंगी री 


 निद्ावरि (डिं०) = (सं° न्यास + प्रवतत; न्यासावत्त), (अरबी° 
निस्तार), हिं न्यैद्ावर । किसी प्रेमी अथवा श्रद्वा 
माजन क ऊपर किसी वहुमूल्य द्रव्य का उत्सं करना । 
प्रथा यह है कि आनन्द के अवसरों पर प्रेमी श्रपनेप्रेभ- 
पान्न के ऊपर से द्रन्य, रुपया, पैसा, अशफीं त्रथवा ्रन्य 
प्रकार का कोई मूल्यवान्‌ द्रव्य घुमा कर डाल देता है 
अथवा भाट, बन्दीजन का दान कर देता है] राजस्थान 
मे वैवाहिक अवसे पर यह प्रथा अच्छे क्लं मे अव 
तक बरती जातो है । 
नोखिया (डिं०) = (सं० नाश) = (१) नष्ट किया । (२) फका । 
राजस्थान मे बोललचाल की भाषा मे अव तक फंकने के 
अर्थं मे यह शब्द प्रयुक्त होता हे । 
हि'० उद्‌ा० जो उर कारन ही भरसी गदु मालतो माल 
वहै मग नाचे । 
लग (डि'०) = (फारसी > नगीना), (सं° नग बद्िया शीशा अ्रथवा 
कीमती पत्थर जो जङ्ने कं काम काहा। नग = रत्न । 
ल॒च्ित ] शुद्ध संसृत प्रयोग । कवि ने अपनो भाषा को पाण्डित्य 
चुम्बित | पूण श्रीर परिमा्जित करने कं किए संसत 
युच्वन्ति | प्रयोगो का बहुत ड सहारा लिया रै। कई श्रेशोमे 
सिन्त | डि' गलकान्य मे यह प्रापत्तिजनक है । 
अ्रतंकार--रूपक । 
दो° २४१- 
एण = (सं०) एक काले रङ्क का हरिण जिसकी ब्रं बड़ी श्रौ 
पैर दारे हेते है । 
पदाति = (सं°) = पैदल सिपाही । 


राठोड्राज प्रिधीराज रौ कही ५६१ 


ष्य लास = (सं० हय + लस्य-लासक) लास्य = एक प्रकार का 
नाच, अतएव हयतास्य = घोड़ो का नचानेवाला, घुडसवार 
या सदस । लास (डि'०) = घोडा को लासने श्र्थात्‌ बोधने 
की धुड्साल, पायगह । 
डा० ठैसीटरी प्राचीन मा० टीका के आधार पर ~ 
“चोड़ानो र्हासि चोटकशाला पायगह” श्रथ करते हे । 
सै° टीका--लासिरिति मन्दुरा । (अगरेजी में “लेसिङ्घ 
जहाज्ञ बोधने अथवा जानवर बोधने कं मेरे रस्से को 
कहते र ) । 

ठि (ड०) = (सष° पृष्ठ) प्रा० पुर या पिह, डि० पूठ, हि ० पीर, 
पृष्ठ | 
उदा० देखादेखी पकरिया, गई छिनक के छूटि । 
कोड विरला जन उरे जाकी ठकोरी पठि ॥ (कबीर) 

ठलृकावै (डं०) = (हि'० ठरकावै) = क्रिसी ज्राधार से गिराना, 
लुढ्‌काना । 

गय (डिं०) = (सं०° गज) प्रा० गय, हि'० गज = हाथी । 
उद्‌ा० हय गय बसह हंस मृग जावत 1” (सूर) 

खजूरि = (सं० खजूर) ह° खजूर । एक प्रकार का ताड की 
जाति का ब्त जो गरम देशोमे सथुद्र के किनारे मैदानो 
मे होता है। 

सिणगारिया (डिं०) = (सं° श्'गारिता) = गारे हण, सजाये 
हए । 

्रलंकार = उपमा । 

नाट-यहं से अ्रागे ऋतुराज वसतत को सेना का रूपक बोधा गया 
है। राजा के सेना भी होनी चाहिए । 
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५६० वेलि क्रिंसनं रुकंमणी री 
` नि्ल्ावरि (डं०) = (सं ० न्यास + ्रावत्त; न्यासावत्त), (अरबी ० 
निसार), हिं न्यौद्ावर । किसी प्रेमी थवा श्रद्धा 
भाजन के ऊपर किसी बहुमूर्य द्रव्य का उत्सगं करना । 
प्रथा यह है कि प्रानन्द के अवसरों पर प्रेमी अपने प्रेभ- 
पान्न को ऊपर से द्रव्य, रुपया, पैसा, शअ्रशर्फी अथवा श्रन्य 
प्रकार का कोई मूल्यवान्‌ द्रव्य घुमा कर डाल देवा है 
्रथवा भाट, बन्दीजन को दान कर देता है। राजस्थान 
मे वैवाहिक श्रवसरों पर यह प्रथा ग्रच्छे कुलो मे श्रव 
तक बरती जातो रहै। 
नोखिया (डि०) = (सं० नाश) = (१) नष्ट किया । (र) फेंका । 
राजस्थान में बोतचाल कौ भाषा मे श्रव तक फकने के 
ग्रथ मे यह शब्द प्रयुक्त होता है । 
हि ० उदा० जो उर भारन दही करसी मृदु मालतो माल 
वहै मग नासै । 
नग (डि'०) = (फारसी ० नगीना), (सं नग) बद्धिया शीशा श्रथवा 
कोमती पत्थर जो जडने के काम काहोा। नग=रत्न। 
लुच्ित | शुद्ध सस्त प्रयोग । कवि ने त्रपनो भाषा को पाण्डित्य 
चुम्बित | पणौ श्रौर परिमाजित करने के लिए संसत 
यन्ति | प्रयोगो का बहुत क्ल सहारा लिया है । कई श्रर्णो मे 
सिश्वन्ति | डि'गलकान्य मे यह ्रापत्तिजनक है । 
अलंकार--रूपक । 
दो° २४१- 
एण = (सं०) एक कलले रङ्ग का हरिण जिसकी भ्रोखिं बड़ी शरीर 
पैर छोटे हेते है । 
पदाति = (सं °) = पैदतत सिपाही । 


रादौडराज प्रिधीराज रो कही ५६१ 


हय लास = (सं° हय + लास्य--लासक) लस्य = एक प्रकार का 
नाच, अतएव हयलास्य = घोड़ा को नचानेवाला, घुड़सवार 
या सदस । लास (डि"०) = षाड को लासने अर्थात्‌ बोधने 
की धुडसाल, पायगह । 
डा० ठैसीटरौ प्राचीन मा० टीका के श्राधार पर ~ 
“चोडानो रहासि घोटकशात्ता पायगहः” अथे करते है । 
सं° रीका-ल्ासिरिति मन्दुरा । (अगरेज्ञी में “लेसिङ्घ 
जहाज्ञ बोधने अथवा जानवर बोधने के मोटे रस्ते कोा 
कहते ह ) | 

पूटि (डि०) = (सं° पृष्ठ) प्रा० पुट या पिदर, डि० पूठ, हि ० पीठः; 
पष । 
उदा० देखादैखी पकरिया, गद छिनक के छूटि । 
कोद विरला जन ठउहरे जाकी ठकोरी पि ॥ (कबीर) 

ठलकावै (०) = (हि'० ठरकावै) =क्िसी ब्राधार से गिराना, 
लुढ्काना । 

गय (डं०) = (सं° गज) प्रा० गय, हि" ० गज = हाथी । 
उदा० “हय गय बसह हंस खग जवत । (सूर) 

खजूरि = (° खजूर) हं खजूर । एक प्रकार का ताड की 
जाति का दत्त जो गरम देशो मे सुद्र के किनारे मैदानो 
मे हेता है। 

सिणगारिया (डिं०) = (सं° शछ'गारिता) =श्टगारे हए, सजाये 
हए । 

्रलंकार = उपमा । 


नाटय से अ्रगे ऋतुराज वसत की सेना का रूपक बोधा गया 
है। राजा के सेना भी होनी चादिए । 
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दो° २४२- 

पलरन्ता (०) = (सं° प्रसरतः) हि० पसरे हए, फलते हष, 
पसरते हए । 

सरता = (सं° सरल) = सीधे, एकदम सीधा ऊचा गया हन्ना 
(उत्त) | 

तरला = (सं° तरतत) = हिलता डालता, चंचल, श्रस्थिर, चलाय- 
मान । 
उदा०-लसत सेत साडी ठक्यौ, तरल तरयौना कान । 


(विहारो) 
तड़ (डं०) = (षं० तट) डिंगल मे “^तड़ी-- म्बी छड़ी का 
कहते है । जिसफे मारने से (तङ़तड्‌ः शब्द हा, एेसौ 
लम्बी लकड़ी को “ड़ः करते है । 
डं० उदा० तड़ी तडी कर तड़ी ध्रीविया, बड़ी बड़ो बालियौ 
बपु । (परथ्नीराज) 
सरगि (०) = (सं० स्वग) स्वगं मे, श्रासमान तक । 
उदा० “मूल पताल सरगि वहि साखा, । (जायसी) 
पाटि (डि०) = (सं° पटर) सिंहासन, राज्यासन, राञ्यपाट, गदी । 
जगहथ पत्र (डिं०) = जगत को हस्तगत करने के लिए षेोषणा-पत्र । 
संसार का दिग्विजय करने कं लिए चुनौती देते हश 
घोषणा-पत्र । 
प्राचीन काल मे भारतीय चक्रवर्ती राजा दिग्विजय करने 
के लिए घोषणा करते थे । यदह घोषणा कई प्रकार से हुश्रा 


करती थी! यातो राजसूय अथवा अश्वमेध जैसा महा- 
यज्ञ किया जाता था जिसमे आधिपत्य स्वीकार करलेवाल 
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तमाम राजाग्नो को निमंत्रित किया जाता था, अथवा श्रौर 
किसी रोति से अथवा पत्र-द्रारा घोषणा को जाती थी । 


ऋतुराज वसंत मै भी इसी प्रकार दिग्विजय की घोषणा 
कोह । 


सं० टीका० “जगद्धस्ताः पत्रावलम्बनानोव बद्धा इव अस्माकं 
यो जयतु तेनागन्तस्यमित्ति 1") 


अलंकार = उस््रत्ता 1 
सम्बन्धातिशयीक्ति--पूर्वा्धं । 
दो०° २४३- 


आगलि (डिं०) = प्रागे । देखे नेट पूर्व दो० १८ मे--“्रागलि पिव 
मात समन्ती* उदा० ““श्रागल्ल से पाल भयो, हरि सों 


कियो न हेतः । (कबीर) 
मंडियौ (०) = (स० मण्डितः) सुसनित हुग्रा ¦ देखो पूवं प्रयोग 
दो० &० मे । 


अवसर (डि०) = (स०) = समय, विशेष शअ्रवस्लर । प्रसंग से यहाँ 
लाक्षणिक श्रथ मे--महफिल?, “उत्सव, क्रा रथे है । 

मडप = (सं०) किसी उत्सव या समारोह कँ लिए उपर से लाकर 

बनाया हुञ्रा चारो श्रोर से खुला स्थान, शाभियाना । 

रद्ध वसुह (डिं०) = (ख०रङ् + बसुधा = रङ्गभूमि) अभिनय, समारोह 
श्रथवा उत्सव हाने का स्थानविशेष । 

मेलगर (डि०) = (सं° मेलक = समूह) = मेला, जमावट, भिलनेवाले 
अर्थात्‌ दशक गण--जाणगर = जानेवाले 

मेलगर = मिलनेवाते | 


५६४ वेति क्रिसन सुकमणी रौ 

नायक = महफिल, उत्सव अथवा अभिनय का प्रधान पुरष 
प्रथवा पात्र । 

नीभरण (डिं०) = (सं० निज्छरण) = भरना, निर । 

प॑ंचवाण = (सं) कामदेव । कामदेव के पांच बाण पूवे दो० १०९ 
के प्रसंग मे नोर मे दिये गये है। 

परलकार = रूपक । 

दो० २४४- 

कलस = (सं ०) = राजहंस । उदा० “सनि सी सिंगार कल्तहंस गत्तो 

सौ, चलि आइ राम छबि संडप दौसी» । 

जाणगर (०) = दिं० जानक।र = कलाविज्ञ, ज्ञाता, चतुर, कला- 
कुशल । मिल्ताग्रो “मेलगर दो० २४३। 
सं° टीका-“कलहंसा ज्ञातारो भच्यभन्येति भाषकाः? | 
शर्थात्‌, "वाह वाहः, "क्या सूः, 'वल्ला,, “बहुत अच्छा? कह 
कहं कर सराहना करनेवाले चतुर द्रष्टा या श्रोता । 

श्रारि (डिं०) = (देशीय शब्द) = भिल्ली, भीशुर । 
सं° रीका~-“श्रारिशब्देन काचिच्चरिका जातिविशेषः? 
इस प्रकार अनुमान से “कोई पत्लीविरोषः अथे लिया है। 

तन्तिसर (०) = (सं° तन्नीस्वर) तार के वार्यो का स्वर, सितार, 
सारङ्गी, बीणा, वेला, दिलसुबा इत्यादि का शब्द्‌ । 
उदा० “तत्नरी नाद कवित्त रस सरस राग रति रङ्कः? । 

(चिहारी) 

ताल = (सं०) = (१) संगीत मे “तालः समय-विराम को करते 
है । अतएव ““तालधर? = ताल का समय देनेवाल्ते | 
(२) करताल, मजीरा इत्यादि ताल देने के बादयविशेष । 


रारौड़राज प्रिथीराज रो करी ५६५ 


नाट--नाचने या गाने के समय काल श्रौर क्रिया का परिमाण 


घताने के लिए बीच बौच मे हाथ पर हाथ मार कर करतल- 
प्वनि द्वारा सूचना दैते ह! भरताचाय क श्रनुसार (१) 
मागं श्रीर (२) देशीय, दो प्रकार को ताल है । पहले कं 
६० श्रौर दूसरे फे १२० भेद है । इनमे से बहुत थोड़े ताल 
प्रचलित रै । 

उदा० कूजहि' कोख बवजावहि ताला । (सबल) 


उपंगी = (सं० उपाद्ग) = नसतरङद्घ॒को चजानेबाला । नस्ततरङ्ग एक 


बाय-बिगोष का नामि रै। 
उदा० (१) उघटत श्याम चृत्यत नारि । धरे श्रधर उपंग उपलं 
लेत ह गिरधारि । (सूर) 


(२) चंग उप॑ंग नाद सुर तूरा, सहर वंस बाजे भल तूरा । 
(जायसी) 


उघट = (स० उत्कथन या उदघाटन) = हिं उघटना संगीत मे ताल को 


जोच के लिए, मात्रार्रो कौ गणना करके शब्द संकेत द्वारा 
नियमानुसार “बोल, बल्ले जाते है श्रीर उनके श्रनुसार 
ताल्त दी जाती है । इसे “उघटना" कहते है । 

उदा० ^ कोड गाचत काउ रत्य करत, कोड उघटत कोड 
ताज्ञ बजावत । (सूर) 


तीवट (डिं०) = (सं० त्रिवट) (१) सम्पूणं जाति का एक राग 


विशेष, हिंडोल राग का पुत्र, दोपहर के समय गाया 
जाता है | 

(२) (तिरटः नामक एक राग 'तिल्लानेः का भेद भी हे। 
(३) एक जाति का ताल जिसे सेवर, तेवा भी कहते है । 


५६६ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
यह १४ मात्राश्रों का माना जाता ₹ । इसके तबल्ले के बोल 


ये हैः--धिन्‌, धिन्‌. धाकेटे, धिन्‌, धिन्‌ धा। तिन्‌ तिन्‌ 


ताकेटे, धिन्‌ धिन्‌ धा॥ 

चकोर = चकोर एक पत्तोविशोष का नाम है। इसकी बोली तीन 
भागों मे विभक्त होती रहै श्चीर शन्रिवटः ताल के बोलो से 
मिलती है ! श्रतएव सास्थ स्पष्ट रै । कवि को कल्पना सराह- 
नीय है । 

नाद-इस दी० मं सङ्गोतशाख का श्रान्तरिक श्रनुभव भराषपड़ा 
है । कवि के सङ्खीतशाख के ्रनुभव के सम्बन्ध मे कोई 
सन्देह नहीं हा सकता । दोहा २.९८ बाली--“सङ्गोती 
तारकिकः› वाली गर्वोक्ति ? श्रत्यन्त सत्य है । 

अलंकार = रूपक । 

दो० २४१-- 

विधि पाठक = (सं०) शाख की रीति, नियम, प्रणाल्लौ का पाठ करकं 
बतानेवाला । 

कोविद = (सं ०) = पंडित, विद्वान्‌, छतविदय, चतुर, कलाकुशल । 

खंजरीट = (सं०) (१) खंजन पक्तौ । यदह पक्तौ बहुन चचल होता 
है । आंखों के उपमान की वरह साहित्य मे प्रयुक्त 
होता है। (२) सङ्गीतमे एक प्रकार के ताल का नाम 
भीरै। 

गतिकार = (सं ०) = तालस्वर के अनुसार गों के संचालन को 
“गतिः (हिं गत) कहते है, गतिकार = गते बतानेवाला । 
चृत्य कौ कई गते होती ई । यथा, मेढक की गति, थाली 
की गति इत्यादि । 
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उदा० (१) सब श्रंग करि राखी सुषर नायक नेह सिखाय । 
रस युत लेत अनंत .गति पुतरो पातुर राय ॥ (विहारी) 
(२) अ्रबुहारि ताल गतिहि नट नचा । (तुलसी) 
परेवा (डि०) (से० पारावत) हि० परेवा = कवृूपतर । 


उदा० हारि भई पंथ मँ सेवा, श्रव तद्धि पठ्यौ कौन पारेवा । 
(जायसी) 


प्रगलभ = (सं° प्रगरभ) = चतुर, विज, ज्ञाता । 


बिदुर = कौरवो के सुप्रसिद्धं मत्री, विदुरजी राजनीति, धर्मनीति 
न्नीर शअ्थनीति मे परम निपुश थे ये ध्म के ग्रबतार माने 
गये ई । महाभारत के श्रनुस्तार जब सत्यवती ने अपनी 
पुत्र-बधू श्रम्बिका को दूसरी बार कृष्णद्वैपायन क 
साथ नियोग करके पत्रोत्पत्ति करने कौ आज्ञादी, ते 
वह उनकी भदौ शकल देख कर घवरा गई श्रीर ्रपने बदले 
श्रपनी दासी का उनकं पास भेज दिया । इस दासी से विदुर 
का जन्म श्रा । अतएव विदुर शब्द-दासीपुन्न-विदृषक, 
राजा्रो के चाकरोकोा भी कते है । श्विदुरः को पर्याय मे 
“विदुषः का भी प्रयोग हता है) वैश भूषा श्चीर नकुल 
करने मे चादुरी द्वारा लोगो को हंसानेवाले, राजा लोगो के 
श्रिय वयस्य? का भी, विदूषक, विदुष, चिदुर क 
सकते ई । 

लाग दाट (डिं०) = यत्य की दो प्रकार की भाव बने की क्रियाए | 
उदा० अररु लाग धाड्‌ राय रगा । (केशव) 


सं० टीका-“्दादिगुटककथनं प्रगरभलागिभ्न"मरीस्छुरणड़त्या भूना 
विष्करणं । 


५६८ वेत्ति क्रिसन रुकमणी रो 


ह° दीकाः--भ्लागदाट पारेवा ल्य छै भोति भोति की जैसे 
नटवा संगीत की लागदाट स्यै तिहि तिहि" भोति की मनो 
पारेवा ल्य दै। 

कोविद्‌. ..... गतिकार = सजन प्ली को चाल अत्यन्त मनोहर 
होती है श्रतएव उसका गतिकार होना उपयुक्त हे । 


श्रलंकार = रूपक । 


दा० २४६-- 

विरप = नृत्य मे एक प्रकार का ताल जिसे त्रिमया तिहाई भी 
कहते है । 
उद्‌ा० “तिर ज्ञेति चपला सी वमकति भसकति श्रंगःः । 
(सूर) 

उरप = (देशीय शाब्द) = उडप, उडप उर । एकं प्रकार का चत्य- 
बिेष। उदा० बह उडुप तियगयति श्रति ब्रङ़ल, श्रु लाग 
घाड रायड रगाल । (केशव) 

मरुत चक्र = (सं ०) = वातचक्र, बगला ववडर । 

मरू (डि०) = (० मूच्छना) संगीत मे एक ग्राम से दूसरे प्राम तक 
जाने मे सातो स्यो का ्रारोह श्रवराह करना, ““मूच्छैना? 
कहलाता है । प्राम के सातवे भाग का नाम मूच्छना है । 
अरत क मत से गाते समय गलेकोा कंपनेसेही मूच्छना 
होती हे शीर किसी किसी का मतहेकिस्वर कं सदम 
विराम को भी मूच्छना कहते है । तीन प्राम षड्ज, मध्यम 
छ्मीर गांधार के अचसार २१ मूच्छनाए" होती ₹ै। 
उदा० सुर मूच्छंना प्राम लते ताला, 

गावत इष्ण चरित सब काला । (रघुराज) 
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ज्तियत (डं०) = ली जाती ई । 
रामसरी == (१) एक राग जे हिंडेल का पुत्र गिनाया जाता है । 
(२) एक प्रकार की चिद्या । 
बुमरी (डिं०) = (अरबी) पंडख कौ जाति कौ एक चिडियाजेा 
सफ़द कवूतर श्रौर पंडख से उत्यन्न हती है । इसके गले 
मे कंी श्रथवा रहसुली होती है । इसकी बली बड़ी गभीर 
पीर भधुर होती रहै) यह “केशव तू २ रटन लगाया 


करती है । 

साढा धूया (डिं०) = (सं° मधुर ध्रुपद्‌) । यह ध्रुपद्‌ राग का एक 
भेद है । 

चन्द्‌ धर्‌ (2०) = (स० चन्द्रक धरपद) यह भी धुषदं रागका 
एक भेद है । 


नाट~-्रपद संगीत-शस् मे एक राग है जिसे ध॒वक श्रथवा 
ध्रुवपदं भी कहते है । धरपद एक प्रथक्‌ ताल भी होवा है ! 
इस गीत के चार मेद है--अस्थायी., श्रतरा, संचारी श्रौर 
श्राभोग । द्रत शरीर विलम्बित दोनो लय मे गाया जाता है। 
धरपद सन चैताल ताल पर गाये जाते है । इसके भेद, धरपद 
कान्हड, धरुपद केदारा, धरपद एमन इत्यादि श्रनेक रै 
जिनमेसे द वेलि मे वशित मधुर (भाठा) शरीर चन्द्रक 
(चन्द्र) धुपद मी हे । संगोताचाये दामोदर के श्रकसार ध्रुषद 
कं १६भेद है यथा :--जयन्त, शेखर, उत्साह, मधुर (माठ), 
निर्मल, ङंतल, कमल, सानन्द, चन्द्रक सुलद, इख॒द, 
जयी, कंदपे, जयमंगल, ललित, तित्तक । 

माठा (०) = ठस बोलनेवाला, मन्द या मधुर बैालमेवाला । 


जैसे--“तवला माठा बालता है 1 
ए 12 


५७९ वेलि क्रिसन रुकमणी री 
रट = (सं ० रटन) = बेलना । उदा० केशव वे तुहि तेहि र रट 
तोहि इते उनही को लगी है । (कंशव) 

नाट--कवि ने “शत्तिरप, उर, मरू, धुन्रामारा, चन्दधरू संगीत- 
शाख की विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करके अपने संगीत- 
कला के आन्तरिक ज्ञान का परिचय दिया है। देखो द° 
२.६€ की गर्वोक्ति (१) 

ग्रलकार = रूपक । 

दो० २४७- 

निगरभर (डिं०) = (सं नि + गहर) खूब सघनता से भरे पूरे हए । 
देखे प्रयोग पूवं द° १८१] 
“(त्िखमोवर हरख निगर भर लागी ।› (वलि) 

सधण छह = घनी छाया । उदा० “सधन कुज छाया सुखद शीतल, 
मद समीर 1 (विहारी) 

दीपगर (डिं०) = (सं° दीपग्रह)--दीवट, दीपकं का समूह । 

मोरिक = (सं° सुक्कलित) --मंजरोयुक्त । 
उदा० विलोकं तहो अम्ब के साखि मौर, चर्हेधा धर्म हकर 
मौर बैरे । (गुमान) 

रीर = (सं० रंजित) हि ० रीना = मोहित होना, युग्ध हाना । 
उदा० (१) रीकदहि' राजङ्॑वर वि देखी । (तुत्तसी) 


(२) जातन हर्यौ निमिष कै रीभरह्ठ री जात । 
(रसनिधि) 


परलकार = रूपक । 


राटौडराज प्रिथोराज रौ करी ५७१ 
दा० २४८ 


कोक = संगीतशासख का छठा भेद जिसमे नायिकामेद, रस 
रसाभास श्रलंकार, विभाव, श्रनुभाव, समय समाजादि का 
शाद्विवेचन किया गया रै । देखा पूवं प्रयोग द° 
१८३ मे। 

जवनिका = (सं° यवनिका)--नाटक का परदा। प्राचीन कालमे 
नाटक के परदे सभवत. यवन देश के ठद् पर श्रथवा यवन- 
देश से श्राये हए कपड़े पर बनते थे । इसी लिए यवनिका 
नाम पड़ा। 

पात्र = (सं०) अभिनेता, नाटक के पातन, कार्य-कर्तां । नट, नन्तक 
भ्रादि। 

नोखी (०) = डाली, गिराई । देखो पूं प्रयोग द° २४० मे । 

पहुप॑जलि (डिं०) = सं० पुष्पाजलि, पुष्पो से भरी भेंट, पूजायै, 
भजलि । 

निज. .... .परि = प्राचीन काल मे राजा््रों के दरवार मे जब 
अभिनय हेते थे ता राजा स्वयं देखने श्राते थे । श्रभिनयं 
के प्रारम्भ मे सूत्रधार प्रधान पात्रों सहित भ्राकर राजा का 
उचित अभिवादन कर उसको पुष्पांजलि भेंट करता था | 
तदनन्तर नाटक हाता है। उसी प्रथा के अनुसार ऋतुराज 
के श्रागे महफिल मे श्रभिनय हो रहा है । 

अलंकार = रूपक । 

दो० २४६ 


उदभिज = (सं° उद्धिज) = इृ्लता गुल्मादि परथ्वी फोड़कर उस 
पर उगनेवाले सृष्टि के पदार्थो को उद्धिज कहते. है; 


५७२ वेति क्रिंसन रुकमणी री 


वनस्पति । सृष्टि कोचार प्रकार के प्राणियों में सेयह 
्न्तःसत्न श्रेणी की सृष्टि कही गई है। इनमें एेसी 
संवेदना या चेतनाशक्ति दै जिसे यह प्रकट नहीं कर सकते । 
रब तक श्राधुन्निक पाश्चात्य वैज्ञानिकों का भी यही मत 
था। परन्तु श्री जगदीशचन्द्र बोस की इस ओर खोजों 
के बाद मे श्र इस श्रणी के पदार्थो मे मी श्नन्य जोवधारी 
प्राणियों की तरह संवेदना श्रौर चेतनाशक्ति मानी जाने 
लगी ₹ै। 

प्रज (डि०) = (स० प्रजा) प्राणीसमूह; ऋपुराज वसंत के सम्बन्ध 
मे सृष्टि के सभी प्रकार कौ जीव श्रौर पदाथ “श्रजा 
हीहै। 

दुरीस = (सं° दुः + ईश) = दुष्ट शासक, इट राजा । 

ऊथापिया (डि०) = (सं° उत्थापितः) उखाड़ दिया, स्थान, पद्‌ 
स्रथवा अधिकार से च्युत कर दिया । 
उदा० “उथपै तेहि कौ जेहि राम थपै, पिह ` पुनि को 
जेहि वे टरिरै ।'› (तुत्तसी) 

भ्रसन्त = (चं० ) = दुष्ट, अनिष्टकारी । 

उतर (ड०) = (सं० उत्तर) = लाक्षणिक रथे मे --उत्तर दिशा का 
पवन भर्थात्‌ शिशिर का शीत वायु जो उत्तर दिशा से 
चलता रै । 

प्रसन (डिं०) = (सं° प्रसन्न) प्रसन्नता-उत्पादक, सुखद, प्रसन्न 
करनेवाली । 

प्रबर्यौ = (सं०) प्रवर्तित किया, प्रचार किया, चलाया । 


राठौड़राज प्रिथीराज री करी ५७३ 
अकार रूपक 1 
भ्रपहुति (कतवा) । 

नोट--डा० टैसीटरी ने “ऊतर'” शब्द्‌ का संश्छृत शीर मारवाड़ी 
टीकाश्रों के श्राधार पर (१) उत्तर दिशा का पवन शरैर (२) 
“उत्तर” श्र्थात्‌ “नोहीः--ग्रघ्लीकृति-- दोनो अथे लिये 
है, जो सम्भव है । पिधत्ते श्रै का प्रयोग पव दो० २२३ 
मे हुश्रा है । “वारथिया कृपण वयण दिसि"-- 

दो० २५०-- 

खाडिया (8०) = (सं° खात्‌) खड, खड़ा, गङ्हा, गतै (संज्ञा) । 
क्रियाप्रयोग मे, खड मे गडा हरा । हि'° “उखाड्ना 
शब्द इसी का उलटा है ! खाडना-उखाङना । 

दरब (डिं०) = (सं० द्रव्य) घन, सम्पत्ति, दौलत । 

मांडिया (डं०) = (स मण्डिताः) किये, बनाये, सजाये, 
प्रकट किये । = 
उदा० (१) मनोजं मख मांडयौ नामि कुंड मे 1 (देव) 
(२) है ठुमसें फिर युद्धहि' माड । (केशव) 

ऊखेक्लि (ड ०) = (सं० उत्‌ + क्षालनम्‌ ] हि० उखाडना, उखेलना । । 
हि० उदा० “कियो उपाय गिरवर धरिवे को, महि ते पकरि 
उखेरौ ।'› (सूर) 

दीपक दीधा (8० - सुहाविण) = दीपक दिया, दीवा जल्ाया, 
दीपक लगाया । 

कोड (०) = (सं° कोटि) = करोड़ । 


५७४ वेलि क्रिंसन रुकमशौ री 


नोट--प्राचीन काल मेँ लक्तपति धनिक लोग श्रपते सजाने पर 
अखण्ड दीपक जलाया करते थे श्रौर करोड्पति ध्वजा 
गाडते थे। उसी प्रथा के श्रनुसार ऋतुराज की धनिक 
प्रजा के लखपतियों श्रौर करोड़पतियों ने किया । चम्पक 
के पुष्प प्रज्वलित दीपक के समान हेते है श्रैीर कदली कं 
पत्ते ध्वजा से समानता रखते है श्रतएव उपमा अत्यन्त 
युक्तिसंगत ₹े । 

अलंकार = रूपकातिशयोक्ति--उत्तराद्धं भे । 
द्रपहन.ति (कतवा) । पूरब मे । 

द° २५१- 

मलयानिल = (सं०) मलय पव॑त से बहनेवाला सुगन्धित वायु । 
सा्ित्य मे यह त्रिविध--शीतल, मंद, घुग॑ष प्रसिद्ध है । 
इसे वसंत वायु, दल्तिण वायु भी कहते है ।` 

वाजि (डि ०) = (सं° वाय) हवा के जोरसे शब्द करके चलने को 
डिंगल मे “बाजनाः?. कहते है । राजस्थानी मे, “हवा बाज 
उड”? प्रयोग प्रचलित है । 

, सुराज = (सं०) = ग्रच्छा, उत्तम॒राञ्य, जसि राज्य मे प्रजा 
सन्तुष्ट ह । 

विलागी (डि ०) = (सं° वि्तग्ना) = लगी । 

अङ्क भरि (र्हि सुहा०) अङ्क भर तेना = भ्ालिङ्खगन करना । 

नोट-ऋछतुराज के सुराञ्य मे प्रजाजीवन के आ्आानन्द, चैन 
गरीर सन्तोष का कैसा अच्छा चित्र दिया है] जिसमे 
प्रजाजन पारस्परिक प्रेमबन्धरनी से षे हां श्रौर उनके हृदय 
मे आनन्द उत्साह हो, वास्तव मे वही सुखी राञ्य है । 
बृत्त पति है शरैर वेले पलियां । 


रादौडराज प्रिथीरज री की ५७५ 
्रलेकार = रूपक । 
समासोक्ति । 
द° २५२- 
पद्ठिलौ = (हदि०) पले का, विगत, व्यतीत, गुजरा श्रा । हिन्दी 
मे भी यह शब्द बहधा इस श्रथ मे प्रयुक्त होता है । 
दाखि (डि'०) = देख कर । 
टाल्लौ = (देशीय शब्द) टाल दिया, दूर कर दिया, हि ० “शारा” 
(टाला? । 
उद्‌ा० “करम गति टारी नाहं टर ।» (हरिश्चन्द्र) 
न्याए (डिं०) = (सं ° विवाह) हिं० व्याहना, व्याह । 
(१) विवाह करना (२) सन्तान उत्पन्न करना । विशेषतः 
पशुजाति के ल्िए इस (२) श्रथ सें प्रयुक्त होता है यथा-- 
गाय च्याई कतै 1 
राजस्थानी मे यह शब्द दूसरे श्रथ मे ही वालचाल में प्रयुक्त 
होता है । हिन्दी मे भी प्रयोग मिल्लता दे । यथा उदा०- 
न तरु बोभ्ि भलि छंडि वियानी, राम विमुख सुत ते 
हिवहानो ॥ (लुलसी) 1 
वैसाचि = (सं°) (१) वैसाख का महीना, (२) शाखाग्रं से 
जिसकी उत्पत्ति र । 
नाट--देमन्त श्रौीर शिशिर के अन्याययुक्त शासन के नोचे वृ्ल- 
त्तादि वानस्पत्य प्रजा अत्यन्त दुखी थौ 1 ऋतुराज कं 
राज्याभिषेक से वह दुख दूर हद्मा। प्रजा सुखी हई, 
लताः निभेय होकर श्रपने पतियो ङतो के संयोग मं 
दाम्पत्य-सुख-लभि करने लगीं । इर सेम्मिलन कं फल- 


५.७६ 


वेति क्रिसन रुकमणी री 


स्वरूप वैसाखरूपी सन्तान का जन्म हुश्रा । चैत मास 
के बाद नैसाख का जन्म होता ही है। वही मानो चैत 
मे लतार््रो के वक्त की शाखाग्रो का सहवास करने सै 
शाखा-जात शैसाखः मास के जन्म का कारण ३ । 
इसी कारण इस मास का नाम (जैसाखः पड़ा । यदह 
कवि की कल्पना है | 


प्रलंकार = परिकराड्क्कर-शवैसाखः श्रभिभ्राय गर्भित है । 


दो २५३- । 
डंक (@०) = (सं० दंश) * ६० डंक = विषैले जन्तुश्रों का काटना 


प्रीर काटकर शरीर मे जहर का प्रवेश कर देना । 


महणि = (सं० ग्रहण) व्रहण करने मे (डि० सप्रम्यन्त इकारान्त) 
मवरि (डिं०) = हिं० मौर (सं° सुकुल--प्रा० मउर, मउल--डिं०“ 


मवर, सौर ) 


गानगर (डिं०) = (सं° गानकराः)-- गायक, गानेवाले, यथा--पूवं 


दो० मे जाणगरः निरतगर इत्यादि । 


परवसिया (०) = (सं० प्रवत्तिता)--डोलने लगे, फिरने लगे । 
करप्राही = (सं०) कर, राञ्य का तगान लेनेवाले, लगान उगाहनेवालते । 


डा० टेसीटरी ने “उदन को एक शब्द मान लिया है श्रीर 
संसछृतटीका के आधार पर “द्धनं स्तोकं स्वादुमाघ्र दीयते 
दण्डः सर्वथा लुण्टनरूप न दीयतेः-- यह अथे लिया है। हम 
नहीं समभे कि “उदनं का अरय “थोड़ा खाद देना कैसे 
हो सकता है । हमने “उदकर्न?, को एथक्‌ प्रथक्‌ करकं "उङ्क 
नहीं दिया जाताः? अथे किया है जो श्रत्यन्त सरल शब्दा 
है । दाडी टोका ने यही अथ लिया है यथाः--“वनसती न 


= 


राठौडराज प्रिथीराज री कहौ ५७७ 
कोडठंकन देयै छ जसं प्रजा म सुराज्य मार्ह ण्ड 
नहीं ठै 1 
श्रलंकार = रूपक । 
दो० २५४- 
पसाई्‌ (डि०) = (सं° प्रसाद) प्रसाद से, कृपा से, श्रयुग्रह से । 
उदा०-भण मंजु मगल सगुन गुर सुर शभु पसाउ। 


(लसी) 
भरिया = (सं ° भरिता) भर गये ह, लद गये ई, समायुक्त होगये र । 
देखो पूर प्रयोग दो० २३८ “भा्तिम, .,...भरण 19 


वहे (डिं०) = (सं° वह) = चलने से, हिलमे से । देखो पूर्वं प्रयोग 
दो० ४६ मे “रह रह कोड बह रह बह 1? 
वेसन्नर (०) = (सं० वैश्वानर) = शरभ । 
सुरडीतौ (डं०) = (ह° थरता, भुड़ता) किसी वस्तु के दब कर, कष्ट 
पाकर श्रथवा श्रनि मे तप कर श्रथवा कुचत्ती जाकर 
विज्ताकार प्राप्त कर लेने को “भुड़ता हो जाना करते है । 
हदि० जुहाव भी है । “वेगन का युरता? 1 यहाँ पर रथे 
है--प्रभि तापते हए । 
रहे = श्ि्टाथे मे प्रयोग है (१) भुरडीता रह = ताप रहे है । 
(२) ” = तापने से रह गये है। 
= तापना वंद कर दिया है। 
“रहे के इस प्रयोग के लिए देखा पूवं दो० ४६ में “रह 
रह कोड्‌ वह रहे रह 1” 
वलति, ..... जगि = “रहे का श्छि्टाथै लेने षर दूसरा श्रथैयोहा 
सकता है = वसंत मे ऋतुराज की कृपा से लोगों ने शीतकाल् 
की तरह श्रन्नि से तापना ड़ दिया है परन्तु अरब वे एक दूसरी 


7 ?३ 
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प्रकार की श्रभ्नि से तापते है--वह है कामाभि। यहां 
“वेसन्नर” का श्रथे “कामाभिः लिया जायगा । 
भ्रलकार = उत्प्र्॑ा । 
प्ययिक्ति--उत्तराद्धं मे । 
दो° २५५- 
तिम = (ह°) सयो । उदा० “तिमि तुम्हार श्रागमन सुनि भये चपति 
ब्तहीन । (तुलसी) 
जिभि--तिमि--अपेक्तिक रै । 
कोलाहल = (सं °) = शोरगुल । 
सेब (डिं०) = सेवा । 
प्रलंकार = व्यतिरेक-ूर्वाद्धं मे । 
उसरन्ता--उत्तराद्धं मे । 
दो° २५६ 
श्रोटि (डि०) = (सं° उट = घास परूस) हिं० ओओट = श्राड़, व्यवधान, 
रुकावट, मिस से, बहाने से । उदा०--““दृण धरि ओटि 
कहति वैदेही > (तुलसी) 
सं० टीका "छ्रुसुमायुधस्य कामस्येयम्‌, ्रोटिर्‌ञ्माश्रयस्थाने । 
मा० दीका० ““्रोटि कतो आश्य विशेष ठोमिई 177 
हारी टीका ने “रोदि? क स्थान मे “दै, उदौ पाठान्तर 
लिया ₹है जिसका भ्रथे यों किया रै :--“ङुसुमायुध कतो 
कामदेव ते कै उदै करि केति विलास खेल 12 
कत = (सष ° कान्तं) = पति । उदा० “ईचे खिंचे इत उत फिरव जयो 
दुनारि को कन्त 1: (पद्याकर) 
कृत = (सं ० छते) = के लिए, बासते । 
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किंसुख = (सं ° किंशुक) = टेस्‌ 1 पलाश कं पूल सुरे की चोच की 

तरद टदे श्रीर ल्षाल होते ह, इसलिए उनको देखकर 

सुणे काश्रम हाता है! इसी लिए किंशुक ? यह नाम 

पडा । यहो पर कवि ने श्रपने कल्पनानुसार इस भान्द कौ 
“"किंसुखः” ¶ च्युतत्ति को है 1) 

पलास = (सं०) रेसू । “पलं मासं न्रभ्नाति इति पलाशः, = मासाहारी । 


नाट--कति ने संयोगिनो शरैर वियोगिनी नायिका््रों की 
भावनां की अ्रच्छी कल्पना कीरै । एक दही टेसूका इृत्त 
उन्हं श्रपनी श्रपनी भावनाग्रों के अनुसार सुखमय श्रर 
दुखमय दिखाई दिया । “पलाशः की दो प्रकार से व्युत्पत्ति 
धड़ी युक्तिपूर हे । 


श्मलंकार = उर्लेख । 
लेष-"पलासः-किंसुखः श्छि्ट शब्द हैँ 1 
दो० २५७- 


मालिणि (ड ०) = ह° मालिन । साहित्य मे एक विशेष प्रकार का 
दूती जिसका वैन कीं कहीं बड़ा सुन्दर किया गया रहै । 
उदा० “मद सों भरी चलि जात मालिनि |» 


वौणति (डि' ०) = (सं° विनयन = चुनना) हिं० बीनना, चुन चुन 
कर एकत्रित करती है । उदा० “सुन्दर नवीन निज करन सों 

बीनि बनि येला की कली ये राजु कौन छीन सीन्हीं है 1 

(प्रताप) 


करयल्लव = (सं ०) हाय के वाचक शब्दों के साय "पल्लवः का समास 
हेने से, “इगलिय* का श्रथं होवा है! यथाः-पाणि- 


पट्च । रूपक की साथेकता स्पष्ट है; खुले हाथ कौ ईगलियाँ 
भ्रीर पल्लवः के रकार में बहुत सादृश्य रै । 


वणि वणि = सज सजकर । देखो, पूवं प्रयोग दो० २०० मे| 


तसु (डि ०) = (सं तस्य) उसके । हिन्दी में “तासु”, “तसु” का 
प्रयोग कान्य मेँ इस श्रथ मेँ होता है । 


फेसरि = (सं °) (१) एूल के बीच मे बाल की तरह पतल्ते पतले 
पीले रद्ध फे सके होते रै-- उन्हे केशर कहते है। 
(२) एक प्रकार के परल का केशर जिसका पौधा बहुत छोटा 
हाता ३ शरैर पत्तियों घास की तरह लम्बी क्रौर पतली 
हाती है । यह फारस, स्पेन, चीन भौर कप्मीर मे होता है । 
कश्मीर का केशर सर्वोत्तम माना जाता है। इसका फूल 
बेगनी रंग की को लिये हए करईरंग का हाता ₹। पौधे 
में फूल लगने के बाद पत्तियों आती है । प्रत्येक पूत में 
केवल तीन कंशर होते है । इसलिए आधी लटक केशर के 
लिए प्राय ४००० फूल की आवश्यकता होतो रै । केशर ले 
लेने के बाद पर्ल को सुखा कर कूटते श्चीर पानी मे उल 
देतेरै। जा चश नीचे बैठ जाता है उससे मध्यम श्रेणी 
की केशर, “मोगला? निकलती है । अपर का श्रंश पुनः 
सुखा कर शरैर कूट कर पानी मेँ डाला जाता है । उससे 
जो केशर बनती है उसे “नीबत” कते है । 
स० पृथ्वीराज ने स्वयं अपनी अरिं से कश्मीर मे केशर 
की सेती हाती हुई देखी हग । इसी कारण इतना स्वभाव- 
सत्य चित्र ध्रकित किया. है। कोद चित्रकार यदि रगो मै 
इस. चित्र को बनाता ता कितना रोचक चित्र बनता, अनुमान 
करना चाहिए । म० प्रथ्वीराज के जीवन-चरित से मालूम 


राटौडराज प्रिथीराज री की ५८१ 


होता रै कि वादशाह की प्रेरणा से उन्दं काबुत्त जाना पड़ा 
धा । अतएव राह मे कश्मीर-यात्ना करना सम्भाव्य हे । 


[1 ¶ पूर्वादधं ४९ 
ग्रलंकार = उपमा,--पूर्ाद्धं मे । 
श्रान्तिमान--उत्तराद्धं मे । 


दो° २५८ 
सबल्‌ = (सं) बलयुक्त, मन मे विश्वास शरीर सन्तोष का बल 
लिये हुए । 


जलु सभिन्न (डिं०) = जल से भीगा हुञ्रा । ह° भीना, भीगा हन्ना । 
उदा० “कौन ठगोरी भरी हरि आ्राजु बजाई है बोसुरिया 
रस भीनी 1” (रसखान) 
डिगमिगि (ड०) = ह° डिगना, डिगमिगाना, डोलना, लङखड़ाना । 
उदा० “डिगमिग हालौ मोरी नैया रे कन्हैया विदध 1 
हत (डिं०) = प्रात विभक्ति = चिन्ह “हिन्तो? का डिगल मे रूपान्तर 
अवशिष्ट है = से ! पुरानो हिन्दी मे यह पंचमी भरर तृतीया 
को विभक्ति -चिहन की तरद प्रयुक्त होता था । 
उदा० “जव हुत कद्ठिगा पंखि विदेशी, तब हैत तुम बिन 
रहे न जीऊ 1" (जायसी) 
कामदूत = कामदेव का संदेशवाहक । 
हा्तियौ (डिं०) = (सं हन्नान) हिलना डोलना, भूरमते चलना । 
उदा० (१) “दाल्नति न चपलता डोलत समरन के, वानी कल 
कोकिल कलित = तप्ररिगौ 1 
(२) “भूतल भूधर = श्रचानक, ,्राप भरत्त्य क 
दुंदुभि बाजे ।” (केशव) 
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नोट--साहित्य मेँ मलयानिज्ञ अ्रपने त्रिविध-शीतल, मंद, सुगंवगुणो 
के लिए प्रसिद्ध है। इस दो० में कवि ने उसे (१) “जल्‌ 
भिन्नः, (शीतल) (२) “सुगंध भेट सजि? प्रतएव सु्गधित 
ग्रीर (३) “डिगमिग पाड वाउ कोध डर-ग्रतएव मंद-बणित 
किया है । इसके अतिरिक्त कवि ने इस मलयानिल से दूति- 
काय कराया रहै । इसे शिव भगवान्‌ को प्रसन्न करना 
है । पहले कामदेव ने उनको समाधि भंग करके शिवजी को 
कद्ध कर दिया था । फलतः भस्मसात्‌ किया गया था । उसी 
पराध क प्र्तालन करने का उपाय कियाजारहाहै। 

प्रलंकार = सयुच्य । 
परिकर--कामदूत'-साभिप्राय है । 
स्वभावोक्ति । 

दो° २५६- 

तरत = तैरता ग्रा । 

उतरतौ = (सं° उत्तरण क्रि० सक०) नदो पार कर्के उतरता 
हुमा । उदा० "ललन दीस पय उतरि करारा” (तुलसी) 

वि्तग्ग (डि०) = (सं० विलग्न) प्रा०वित्तण = लगते इए । 

परग (डि"०) = (सं° पदक) प्रा० प्रग = पव, पैर । 

तरणो, तिणि (डि ०) = देखो० प्रयोग द° ३०३ मं। 

प्रावतं (डि"०) = हि" ० श्रावत = अता हु्रा । 

वहै (०) = (सं० वह्‌) चलते है । 
उदा० अरस कहि चद्टयौ तह्य रथ माहीं, श्वेत तुरंग वहै रथ 
काही । (रघुराज) 
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नोट-इस दो० मे भो शीतल, मेद, सूर्गध तरिविध-पवन का वणन 
है | कवि ने पवन को शठ नायक वनाया है, जा अन्यत्र 
विहार करने के कारण श्रपनी प्रेयसा से मिलने मे संकुचित 
भ्रौर लज्जित होता है । 
शठ नायक का लक्तण :- 
शठ साधत निज काज, मुख मीठो हिय कपटमय । 
प्यारी गारी भ्राज, मिसरीते मीठी लगै' ॥ 


(भा) 
भ्रंकार = समासोक्ति । 
दो० २६०- 
ङ्द, केवडा, केतकी =ये सभी पत सफ़द रंग के भैर एकदही 
मौसम के है। 


(९) §ंद-जुही की तरह का एक पौधा जिसमे सफ़ेद 
पुष्प लगते है! इनकी सु्गध बड़ी मीठी होती है । यदह 
कात्तिक से फाल्गुन तक पूलता है । 
उदा० “ध्खंद इन्दु सम देह, उमारमण करुणायतनः” ॥ 
(उलसी) 

(२) केतका का भाड्‌ या पौधा द्ाटा हाता है जिसकी 
पत्तियों लम्बी, उकीली, चिपटी, कोमल, चिकनी, शरीर 
किनारे श्रौर पीठ पर कोटिदार होती है। केतकी दो प्रकार 
की हाती है। (१) सफ़द (२) पोलो । सफेद फो हिन्दी 
मे केवड़ा (स० केविका) कहते है शरैर पीलौ या सुव 
रंगवाली को केतकी कहते है। इसके बरसात मे रल 
लगते रै । 

श्रम-सीकर = (सं ०) पसीने के बिन्दु या कण । उदा० “श्रम स्वेद 
सीकर गंड मण्डित रूप श्रम्बुजं 7 (सूर) 
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गन्धवाह = (सं०) = गन्ध को ते जनेवाला अर्थात्‌ पवन । 
गन्धवाह--नाक, नासिका को भी कहते है । 

नोट-इस द° मे भी पवन कं त्रिविधं गुणो का प्रथक्‌ पथक्‌ 
कथन किया है । 

्रलंकार = हेतु--उत्तराद्धं म । 

द° २६१- 

रेवा = (सं०) रेवा नदी, नर्मदा । उदा० “रेवारोधसि वेतसीतरुतले 
चेतः ससुत्कण्ठते 1? (कान्यप्रकाश) 

रसलोभी = रस का लोभी । 

सरति = (से०) चलता है । शुद्ध संस्छृत क्रियारूप का प्रयोग । 

सापराध पति = अन्यन्न रतिक्रीडा करके ्रपनी नायिका के पातत 
प्राये हुए श्रपराधी पति को “सापराधः कहते है । नायको 
मेः यह एक प्रकार का नायक माना जाता है शरैर श्वष्टः 
नायक के भेद के अन्तगत भ्राता है। यथा 
“धृष्ट कलंकी निलज पुनि, करै दोष निरशंक । 


ज्यौ ज्यौ बरजत ताहि तिय, त्यौ त्यौ लागत ॒श्चक ॥ 


(भाव) 
्रलंकार = उपमा । 
द° २६२- 
पुहपवती (डि'०) = (सं पुष्पवती) (१) पएलोवाली (२) रज- 
स्वला, ऋतुमती । 


सं° उदा० पुष्पवत्यपि पवित्रा । (कादम्बरी) 
पर्मूके (डिं०) = (सं° प्रसक्त) प° पमुक, डि" ° पमूक = छोड़वा ३ै। 
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मधुपान = (सं०) पुष्पों की मदिरा का पीना, पष्पासव का पान। 
मिलान्नो :--“मघु द्विरेफः कुसुमेकपात्रे पपौ प्रियायामलु- 
वत्तमानः 1» कुमारसम्भव 

पय (छिं०) = (सं० पदः) प्रा० पञ्च = पैर, पग, पद्‌ । 

ठाई (डि"०) = (सं° स्थान) प्रा ठाण । उदा०--“नाहिन मेरे श्रौर 
कोड बलि चरन कमल विदध ठोंह 1” (सूर) 

मंडे (डि'०) = (सं० मंडन) = मोडता, स्थापित करता, धरता, 
रखता ₹ै । 

वमन करत = गिरता हुश्रा, उद्र करता हुश्रा । 

मतवालौ = मदमत्त, नशे मे चूर, मदिरा मे धत्त । 

नोट-उस दो० मेँ भो शीतल, मन्द, सुगन्ध त्रिविध पवन का 
उस्लेख हे । 

्रलंकार--समासोक्ति । 
अलेष~““पुहपवतीः मे 

द° २६३- 

तोय = (ख०) ॐ जलत 1 

छंटि (डि ०) = (हिं० खोटना) लोटा हश्रा, फैलाता हघ्रा, 
छी छीर्टो मे विस्तरण करता हुत्रा । 

ऊवसत (डि'०) = (सं उत्‌ + घ्षत.) धिसता हुस्न, रगङ़ खाता 
हन्ना । देलो नोट पूवं दो० २०३ मँ “श्राघोफर 
मेघ ऊधसता ॥ 

मलय तरि = (सं०) मलयाचल पर बहुतायत से उगनेवाला चन्दन- 


घृत । कहते है इसकी शाखाश्रं पर सोप लिपटे 
रहते ई । 


ए. धर [१ 
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रजधूसर = (सं°) धूल से भर कर धूल के मटमैले रङ्ग का 


हा जना। 
उदा० धूसर धूरिभरे तु श्राये, भूपति बिर्ह॑सि गोद बैठाये । 
(उलसी) 

मातग = (सं ०) बड़ा हयो । उदा० “मदमत्त यदपि मातग संगः? । 
(कशव) 


मल्हपति (डिं०) = (स आलपति) श्रानन्द कौ मौज मेः ऊं इलं 
शब्द करते चलना । हिं० मल्हाना, मल्हराना, म्हारना-- 
प्रायः इसी प्रकार के श्रथ मे प्रयुक्त होते रै :- 
उद्‌ा० हलरावै दुलराई मर्दावै, जाई सोई कचु गवै । 
(सूर) 

ताद--इस दो० मे भी शीतल, मंद, सुगंध पवन का वशंन है । 

अलंकार = रूपक । उत्तरार्धं में ्रनुप्रास को छटा देखने योग्य इई । 

दो० २६४- 

उभयपख = (सं० उभयपन्त) = दोनों पक्तौ मे श्र्थात्‌ संयोगिनी श्रौर 
वियोगिनी दोनों के सम्बन्ध मे एथक्‌ प्रथक्‌ । 
ददिं० उदा० उमै बीच श्रन्तर कलु बरना । (तुलसी) 

भख = (सं° भक्त्य) हिं० भख = खाद्य पदाथ ¡ उदा० (१) “पट पासै 
भख कोकरे, सफर परेई संग ।"; (बिहारी) 
(२) अरव भख जनम जनम कहं पावा । (जायसी) 

गिलि (डं०) = (सं ० गिलन) = निगलकर, खाकर । 

ऊगतित (डि०) = (सं° उदुगिरन) प्रा० उग्गिल्लण, हि० उगलना 1 
वापिस निकालना; वमन करना, निकालना | 

गरत्‌ = (सं०) ~= विष | 
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वाद = (सं० वाद) दिं० वाद = बहस, हठ, तकं । 
उदा० प्रभु सो विवाद कौ के वाद्‌ ना बद़ायरहौ । (तुलसी) 

ए (डिं०) = (सं° एष) = यह । हिन्दी मे भी प्रयोग होता है । 
उदा० (१) दुरै न निषट घटे दिये, ए रावरौ चाल । 
(विहारी) 

(२) “ए हलधर के बीर? । (विहारी) 

भुयंग = (स० भुजङ्ग) हि भुयंग = सपं, सोप । 

नार--इस दो० का उत्तराद्धं॑ठीक दो० २५६ के उत्तराद्धंकेदद्घ 
कारहै। “कत सेंजोगणि किंसुख कहिया, विरहणि करे 
पलास वन 

श्रह्लकार = उरल्तेख । 

बृत््यतुप्रास्त की छटा समस्त दो० मे देखने योग्य है । 

दो० २६५ 

किहि (ड०) = (सं० कर्मिन्‌) प्रा० कर्हि, दिं किंहि = किंस । 

सरस = (सं०) = रसयुक्त, आनन्दयुक्त । 

बे-विरहूं = (सं० द्वि) हिन्दी मे “वे-निर्हैः का दो-दोर्नोः को 
श्रथ मे बहुतायत से प्रयोग होता है। देखो नोट पूर्वं दो० 
८्२म] 

ताइ (डं०) = [(सं० सवनाम ता + दहि (त्यय) ] दि ता, 
ताइ । देखो नेट पू दो० ४ मे । उदा० “ता प्रात हुलरायै 
गुलाव चतकारौ देः । (देव) 

सूति (०) = (सं° शोधू) = शुद्ध कर ठेता है । हिन्दी मे इस श्रथ 
मे प्रयोग हाता है । उदा० “सिय लौ साधति तिय तनहि 
तगनि अगनि की ज्वाल ।'› (बिहारी) 


४८८ वेति क्रिसन सुकमणी री 


सारिखौ (डिं०) = (सं० सदृशकः) प्रा सरिखउ, हिं० सरीखौ । 
== समान । 

नोट~--डा० ठेलीटरौ “सूधवि क्रिया पद को प्रथक्‌ प्रथक्‌ करके 
“सूध तिः पाठान्तर लेते है । इससे उनका क्या आशय है, 
हमे समभ मे नही आता । इस पाठान्तर के श्रन्यथा 
सखष्ट अथ के सम्बन्ध मे अनविश्यक संशय उत्पन्न हो 
जातां ई । 

श्रलंकार = व्यतिरेक । 

दो° २६६- 

निभिख पल = (सं०) = दोनो समय के सूतम परिभाणसूुचक 
शब्द रै । 

दासै (०) = दिखाते है, बतते है । देखो नोट पूवं दो० ९५२ मे। 

थायै (०) = थिड, थियउ क्रियार््रो का सम्भानसूचक प्रयोग है । 
= हो गये, हो रहे । गुजराती मे भी प्रयोग हाता है। 

श्रलंकार = भ्नन्योन्य । । 

दो० २६५-- 

्रोढण (ड०) = (सं० उपवेष्टन) प्रा० ग्रोबेड्ढण, हि० श्रोटना । 
श्रोद़ने का वख । उदा० “सोबत श्रोढ़ पीत पट स्याम 
सलोने गात ।› (बिहारी) 

पाथरण (डि ०) = (सं प्रस्तरण) प्रा० पत्थर, हिं पाथरण = 
बिच्छीना । तुलसीकृत रामायण मे इस शब्द का कई स्थानों 
पर प्रयोग हुमा है | 

दिण्डति (डि ०) = (सं०° हिण्डनम्‌ ) = लते रहै । देखो पूर्वं॑दो० 
&२ भे “मरिर्मै दी"डि दीडरौ मणिधर | 


॥ 
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हि डालि (डि ०) = (सं° हिन्दोल) = ले मे । 
पुह्पो सरणि (डि"०) = (सं० पुष्पशरणा) = पुष्पो को शरणः; पुष्पो 
पर श्रा्चित रहै! श्र्थात््‌ सखियों को पुष्प कल्लाने ले जाने 
काही कायै रहता है । ्रतएव उनकी जीविका पुष्पों पर 
निर्भर है, वे पुष्पो की शरण मे है । 
श्रलंकार = उदात्त । 


नोट--इस दो० फे “सरणि” शब्द फे विपय मे डा० रेसोटरो को 
सन्देह है । शब्द का श्रथ ओर दो० मे प्रासंगिक प्रयोग 
इतना स्पष्ट है कि किसी प्रकार के सशय को अवकाश नहीं 
हे सकता । 


दो० २६८- 


पौढाडे (डि'०) = (हिं० पौद्ना) प्रेरणायैक--पौढाना = लेटाना, 
सुलाना । डिङ्गल मे क्रिया का प्रेरणा रूप बनाने मे ्रड, 
अ्राड' प्रत्ययो का प्रयोग होता है । हिन्दी मेँ इनके स्थानमे 
“प्रलः “श्रालः का प्रयोग हतार । दोनोमे भेद थोडाही 
है । भाषा मे 'डशश्रौर लः का अ्रमेद माना गया है । यथा- 
हि० वैठना--विवलाना या वैठालना । डि"० पौढगै- 
पीढाड़णौ । हि" ० उदा० “एक वार जननी अन्हवाये, कर 
सिंगार पालन पौढायेःः । (तुलसी) 

परबोधै (डि"०) = (सं° प्रवोधनम्‌ ) (१) जगाना (२) समाना, 
चेताना । 


वाग = (१) (सं° वाक्‌) = वाणी, सरस्वती (२) बाग, बगीचा । 


दढडाड़ी टीका षागः का द्वितीय अथ ज्ेकर यदह अथै करती 
हैः-““नित्य बागों कौ निष विहार कर्तो निवास करं दै" | 


५.€० वेलि क्रिसन रकमणी री 


परन्तु “नादः श्रौर “वेद” के ्रोलखी प्रसंग कं देखते हुए 
हमने प्रथम श्रथ का प्रयोग किया है--्र्थात्‌ जही 
भगवान को “नाद पौढाड शौर “वेद परबोधैः” वहो वागः 
सरस्वती देवी का नित्य विलास होता है। सरखती देवौ 
भी भगवान्‌ के गुणाचुवाद करने को रात दिन मौजूद 
रहती है । 


मागै-- साणग (डि"०) = रसिक; (माणनेः बाला भ्र्थात्‌ सुख-समृद्धि 
का मोग करमेवाला । राजस्थान मे “मारौ? क्रिया शगार 
रस-सम्बन्धी सुखो का उपसोग करने के श्रथे मेँ श्रव तक्र 
प्रचलित ₹ै  'माणगः का रूपान्तर “माणोगरः मी डिंगल" 
कान्य मे प्रयुक्तं हता है । 

मयण (डि"०) = (सं० मदन) प्रा० मयण० ददं मैन = कामदेव । 

अलंकार = उदात्त} 

दो० २६६- 

ग्रवसरि = (स०) = (१) काल, समय, (२) श्रवकाश में, भीतरः 
अन्दर। प्रथक्‌ पथक्‌ यहीं दोनों अर्थो मेँ प्रयोग 
श्रा है। 

पसरि (८) = (सं० प्रसर) = पसर कर, बदृकर, विस्ठृत होकर । 

गय। = (सं° गता). गये हुए, न्ट हुए, खोये इए । 
उद्‌।० ““गे बहोरि गरीबनिनाजू ।" (तुलसी) 

जडय। (डि' ०) = (से= युक्ता) प्रा० छत्ता० । हिं० जुुटना, जुड़ना । 


= संयुक्त, जुड़े हए । उदा० “ग उरभत टूटव कुटुम, जरत 
चतुर चित प्रोत” । (बिहार) 


जठरि = (सं°) पेट मे । 
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छ्रनैग = (सं०) कामदेव ! हरकोपालन से कामदेव भस्म हकर 
द्रगविरीन हे गये थे। अरनेगके वे विश्टि'खलिते श्रग ब 
स्क्मिणी के ग मे पुनः संयुक्त हुए । 
मेहि (डि"०) = (सं० मोदित) = मोहिते कर लिया । 
उदा० “मोहे श्याम धनी? { (हितहरि) 
हाई भाई = (सं० हाव-भाव) (हावः कौ परिभाषां साहित्यकाये ने 
इस प्रकार की है- 
धग्रीवा रेचकसंयुक्तो भर नेत्रादिविकासञ्त्‌ 
भावादीपत्मकाशो यः स हावः इति कथ्यते ।॥' 
(उज्ञ्वलमणि) 
भाव की परिभाषा “निर्विकारात्मके चित्ते भाव प्रथमविक्रिया 1” 
(सा० दर्पण) 
भ्रौर भी ~-प्रकट सुभाव तियान के, निज सिंगार के काज। 
हाव जानिये ते सवै, यो भाषत कविराय ॥ 
(भाव) 
सादत्य मे हाव १२ गिनाये गये हैः--लीला, बिलास, 
विच्छित्ति, विश्रम, किलर्किच्चित्‌, ललित, मेद्ायित, विव्वोक, 
विहृत, कुदमित, हेला श्र बोधक । 
भाव-विधान मे हाव “ग्रमो? के अन्तर्गत है । 
विश्वनाथ हाव की व्याख्या यो करते ह :-- 
भ्र नेत्रादिविकारेस्तु संभेगेच्छामकाश्कः । 
भाव एवारपसंलप्ष्य विकारो हाव उच्यते ॥ 
( सा० द्पंण ) 


५.६२ वेत्ति क्रिक्षन रुकमणी री 


(२) भाव के साहित्यकार ने तीन मेद मने ह :-(१) 
स्थायोभाव (२) व्यभिचारीभाव (३) सालिकभाव । 
क्रमशः इनकी संख्या €, ३३, श्रौर ८ है । 


स्थ पयौभाव :--रति, हास, शोक, करोध, उत्साह, भय, छगुप्सा, 
विस्मय श्रीर निवेद । 


ज्यभिचारीभाव :-निवद, ग्लानि, शङ्का, असया, श्रम, मद 
धति, ्रालस्य, विषाद, मति, चिन्ता, मेह, खभ्न, विबोध, स्ति 
अमष, र्वं, ओौत्सुक्य, अवहित्था, दीनता, हष, न्रीड़ा, उग्रता 
निद्रा, ज्याधि, मरण, अपस्मार, श्रावेग, त्रास, उन्माद, जडता 
चपलता, वितकं । 


मालिकभाव :--च्वेद, स्तंभ, रोमांच, सवरभंग, वेपथु, वैवण्यै, 
श्रु श्रीर्‌ प्रलय । 


दा ० २.७० 


वसुदेव = यदुदंशियो कं कुल कं एकं राजा । ये श्रीकृष्ण के पिता थे । 
इनके पिता का नाम देवमीढ श्रैर माता का नाम मारिषा 
था | अ्रपने पिता के ये ज्येष्ठ पुत्र थे । इनके १२ सियो थी । 
जिसमे से रोहिणी के गर्भ से बलराम श्रौर देवकी के गभ 
से छृष्ण का जन्म छुप्रा था । वसुदेव कौ बहन छन्ती थी, ` 
जिसके पोच पाण्डव पुत्र थे । 

्रहुमन = प्रथ्‌ म्न, श्रीकृष्ण के बड़े पुत्र का नाम । ये कामदेव, कंदपं, 
अर्यैग के अवतार माने गये है | 

देवकी = वसुदेव की सी श्रौर श्रीकृष्ण कौ माता । जव वसुदेव क 
साथ इनका विवाह श्रा था तब नारद ने आकर मथुरा 
के राजा कंस का कदा था कि तुम्हारी चचरी बहिन 
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देवकी के आरट गमं से तुम्हारा मारनेवाला उत्यन्न होगा । 
क॑समने एक एक करके देवकी के छः वच्चो को मरवा 
डाला । सातवे ग्भ को योगमाया ने देवकी से अ्राकर्पित 
करके रोहिणी के गभ मे स्थित कर दिया, जिससे बलराम 
उत्पन्न हुए ! ्राठवे गमं से भाद ० ८ को कष्ण जन्मे । 
उसी रात नन्द की स्री यशोदा के कन्या जन्मी । वसुदेव ने 
रातो रात पर्हव कर पुत्र कन्या का अदला बदला कर 
लिया । इस कन्या को कंस ने पल्ाड़ मारा । कृष्ण वच 
गये । 

रामा = लक्समी का श्रवतार रुक्मिणो । पुराणो के श्रनुसार सीता, 
रुक्मिणी, राधा--ये लक्तमो के अवतार में विष्एपतिनयां 
मानी गई रै । 

रति = कामदेव की सी श्रौर दत्तप्रजापति की कन्या थी। दत्तने 
्रपने शरीर के पसीने से उत्पन्न कर इसे कामदेव को अर्पित 
किया था। यह समार को सबसे ्रधिक रूपवती खी मानी 
गदं है । इसे देखकर सब देवतानं को श्रनुराग उत्पन्न हुश्रा । 
अतएव इसका नाम “रतिः पड़ा । शिवजी के दृतीय नेत्र 
की श्रग्नि से भस्म होने पर अपने पति कामदेवं के लिए 
प्रत्यन्त विलप कर इसने शिवजी को प्रसन्न किय। । शिवजी 
ने वरदान दिया कि श्रव से वह सदा कं लिए श्र्नग काम- 
देव कं साथ रहेगी । 

साप्‌ (डि ०) = (सं° श्वश्रु) हि० सास । 

सु बहू = (स० सु+ वधू ) यहो बहू का श्रथ पुत्रवधू से है। दूसरे 
“बहू का श्रथ "धू? म्र्थात्‌ पत्नी ३ । 

नाट--इस दो० में कवि ने भगवान्‌ क प्रशस्त कुटुम्ब को वंशावली 
वैन की है ¡ मगवान्‌ की वंशावली व्शन करने के लिए 
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भक्त कवि को यदि “बहीमादः भी बनना पड़े ते उसे सपं 
स्वीकरत हेता रै । 


दो०° २७१- 

लील्ाधण (०) = (ह° लीला + धनी) = लीला के स्वामी, सांसा 
रिक लीला करनेवाले, मायापति । श्रीकृष्ण का विशेषण रै । 

वेदान्तिक मायावाद के अन्तर्गत भगवान्‌ को अवतार को 

ससार मे आत्मविलासरहैतुक शरीर लीलामय माना ई। 
राम को मर्यादा-पुरुषोन्तम शनैर कष्ण को लीला-पुरुषोन्तम 
कहा है । 

मानुखी-लीला = संसार का मुष्योचित उपभोग करना } मनुष्य कं 
समान संसार का सेवन करना । 

जगवासग वसिया जगति = “जगतिः शब्द के द्वारिका के श्र्थंमे 
पुष्ट करने का यह दूसरा प्रमाण है । जो संसार तथा समस्त 
नरह्याण्ड को अपने शरीर मे बसाते है बे “जगतिः संसार 
स्वरूप द्वारिका मे बसे । अर्थात्‌ ्राश्रयदाता आचित होकर 
रहे श्रथवा श्राधारस्वरूप भगवान आधेय बन कर रहे । 
यही ्ाश्च्य्यं॒₹ै । यही भगवान की मानुषी-लीला का 
उदाहरण ₹ै । 

अनिरुद्ध = ये श्रीकृष्ण के पोते श्रौर प्र्‌ स्न के पुत्र थे । 

ऊषापति = बाणासुर की कन्या उषा, कृष्ण के पौत्र श्रनिरुद्ध के साथ 


व्याही थी । देखो कथा ““्रनिरुद्ध-उषा-पआ्ार्यानः प्रेम- 
सागर मे। 


वासग (डिं०) = (सं° वासकः) वास करनेवाला, बसानेवाले । 
्रलंकार = विरोधाभास । पूर्वाद्ध से । 
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दो° २७२- 
किसु (डि ०) = (स कथयिष्यामि) = कह सकरा, कर्हुगा, 
करहु | 


नारायण = मनुस्छति मे इस शब्दं को व्याल्या यो की है :- 
प्रापो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । 
ता यदस्यायन पूरवं॑तेन नारायण. स्वः । मलु° १। १०। 
श्र्थात नरः परमात्मा का नाम है। परमात्मा से सबसे 
प्रथम जल॒ की उत्पत्ति हुदै । अतएव उसका (नाराः नाम 
पड़ा । जल जिसका प्रथम श्रधिष्ठान या श्रयन रहै वही 
(नारायणः हए । श्रौर कई प्रकार सेभी इस शब्द की 
व्याख्या की गई है । 

निरणुण = सन्त्र, रज, तम, प्रकृति कं इन तीन रुणो से परे । 

निरत्ेप = रागद्रेषादि सासारिक गुणो से निर्यक्त, अ्रनासक्त । 

ग्रलंकार--अरतिशयेोक्ति (सबन्धा) पूवाद्ध मे । 

दो० २५७३- 

लोकमाता = विष्णएपल्नौ होने के कारण लच्मी जगल्नननी हदे, 
क्योकि विष्णु संसार के पालनकता है । 

सिधुसुता = समुद्रमथन से उत्पन्न हई ल्मी 
उद्‌ा० चौर ढारत सिधुजा जय शब्द बलत सिद्ध 1 

(कशव) 

लच्मी = सौन्दय्ययुक्त, शोभायुक्त (शब्दार्थ) । 

उदा० “मलिनमपि हिमाशोलंच्मलचमी तनेति 1” 
(शङ्कन्तला, मालती-माधव) 


५.६६ वेलि क्रिसन शर्कमणी रो 


अ्रवरगृहे अस्थिरा = (सं० अ्रपरगृहे अस्थिरा) = विष्णु क सिवाय 
दूसरे किसी के धर मे स्थिर न रहनेवाली अतएव 
“च॑ चला 17 
इन्दिरा = प्रभुत्रशालिनी ( सं० इन्द = प्रभुल, जैसे “इन्द्रः मे) 
रमा = (सं ०) भगवान्‌ जिसमें रमण करते हैं । 
श्री = शोभा, सौन्दय्यै, ठेश्वयै इन गुणौ का स्थान -लच्मी । 
प्रमा = (सं) न्याय श्रौर त्कशाख के श्रलुसार---श्रमाः यथार्थ 
ज्ञान को कहते है । 
अलग अलग श्रेणी के दाशेनिको ने श्रमाः के ध्थक्‌ प्रथक्‌ 
साधन अथवा कारण जिन्हे श्रमाः कहते है, माने है । 
यथा :-- 
सैयायिकों ने श्रमाः के साधन :-(१) प्रत्यन्त, (२) 
त्रुमान, (३) उपमान, (४) शब्द । ये चार प्रमाण माने है । 
सांस्यकों ने (१) प्रत्यन्त, (२) अनुमान, (३) शब्द । तीन प्रमाण 
माने है । इसी प्रकार दृसररो दूसरो ने । 
अमरकोश मे लच््मी के पर्य्यायवाची नाम इस प्रकार गिनाये है । 
ल्मी पद्यालया पद्या कमला श्रीहंरिप्रिया । 
इन्दिरा लोकमाता मा त्तीरोदतनया रमा ॥ 
कवि की नामावली उपरोक्त नामावली से बहुत ऊत 
मिलती है! | 
दो० २५४- 
कंदर्ष = इसकी व्याख्या श्रर व्युत्पत्ति यों कौ गई ₹ह :-- 
कदर्षयामीति मदाज्जातमात्रो जगादं च | 
तेन कंदर्षनामानं तं चकार चतुर्युखः ॥ 
हि'० उदा० “कंदे अगणित अभित छवि नव नील नीरज 


सुदरं । (तुक्तसी) 
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संबारि कामदेव मे शम्बरासुर को मारा था! रामायण शरैर 
महाभारत मे इसे कामदेव का शत्रु माना है । 
उदा० “शम्बर ज्यां शम्बरारि दुःख देह को दह । 

(केशव) 

समर == स्यृतिजन्य अर्थात्‌ प्रेमखरूप कामदेव, स्मर । 

मदन = (सं० माद्यति अरनेन--.मदु करणे त्युट्‌) मदमत्त करनेवाला । 

मार = (सं० ख-घञ. ) मारक, मारनेवाला । 
देखे प्रयोगः -- “श्यामात्मा कुटिलः करोतु कवरी भारोऽपि 
मारोदयमं 1, (गीतगेविन्द) 

पंचसर = कामदेव के पात्व बाण पूवं दो० मेँ प्रसंगवंश गिनाये गये 
रै । दैखे दो० १०९ का नेट । 

तनुसार = (१) (सं° तु + स (धातु) ) (१) शरीर मे न्याप्त हकर 
रहनेवाला (२) बलवान्‌ शरीरबाला । 

भिलाग्मो श्रमरकोष को नामावली :-- 


दने मन्पथो प्रारः प्रच्म्नो मीनकेतनः 
कंदर्पो दपश्गाऽनंगः कामः पञ्चकर स्मरः । 
शम्बरारि; मनसिजश्सुमेषु रनन्यजः । 
पुष्पधन्वा रतिपत्तिमेकरध्वन आलसभूः ॥ 
दो० २७५-- ` 


चतुर्युख. . इत्यादि = अनिरुद्ध को पर्यायवाचिनी इस नामावली से 
प्रतीत होता है कि कवि ने अनिरुद्ध को ब्रह्छा श्रथवा ब्रह्मात्मा 
का अवतार माना है। इसकी पुष्टि के लिए हमको कोई 
प्रमाण नही मिलता । एेसा प्रतीव होता है कि कवि ने अपनी ° 


भर वेति क्रिसन रुकमणी री 


कल्पना कं बल से अनिर्द्ध को व्रह्मा का श्रवतार मान 
लिया है । जितने पर्य्यार्यो का उल्लेख रहै वे सभी त्र्या पर 
घटते हैँ । 

दो° २७६-- 

सुन्दरता. .... इत्यादि = लदमी की ग्रवतार रुक्मिणी मे सन्दा स्थायी 
इन विशिष्ट गुणो को कवि ने त्रपने कट्पना-बलल से सहचरी 
कारूपदेदिया है । पुराणो मे इन सचियोां का कही 
नामोल्लेख नहीं मिलता । 

दो० २७७-- 

सुपहु (०) = (सं सुप्रथु) = श्रे प्रथु । 

गृह-संग्रह = (सं) गरहस्थ के श्रेष्ठ गुणो का संग्रह करना, ल्लोक 
संग्रह देखो, “ लोकसंग्रहमेवापि?” इत्यादि (गीता) 

भिणि = (क्ष° गणना) दिं गनि = गिनकर, समकर । 

मूकिया (डं०) = (सं० सुच.) हिं० मूकना = लड़ना, त्याग देना । 
उदा ०““पाल्यौ तेरे टूक को परह्‌ चूक मूकिये न |" (तुलसी) 
देखो पूव दो° २६२ मे “परमक का प्रयोग । 

चंडाल = (सं० चाण्डाल) पतित, दुष्ट, दुशटात्मा, दुरात्मा । 
(चाण्डालः एक नीच शूद्र जाति का नाम विशेष भीहै। 

ग्रलंकार = रूपक -उत्तराद्ध मे । 

दो० २७८ 

रस = (सं०) = प्रेम, शद्गाररस (रतिमूलक) । 

लेत्र = (सं० क्ते्र) = (१) रणक्तेत्र (२) खेत । 
उदा० “हति खेत ॒खिलाई खिलाई'- (जायसी) 
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वैसे (०) = (तं वेशन) =वैठना, वैटकर । देखो अन्यत्र पूं 
दो० ११२, १३५ मे प्रयोग । 
स्दा० देखा कपिन जाई सो वैसा, आहुति देत रुधिर श्रौ 
मसा । (तुलसी) 

पारकी (डि०) = (सं परकीय) दूसरों की । 

खगि (डि'०) = (सं° खड्ग) प्रा० खम्ग । तलवार । 
डि० उदा० “दुद सैन उदग्गन खरण सुमग्गन बग्ग तुरगन 
ग्ग लद 

चात्रण (डि"०) = सं चात्र (सज्ञा) = श्रभनिमंथन यंत्र, श्रारणिः 
का एक श्रवयव । यहां "वात्न, (संज्ञा) का अकर्मक क्रिया 
प्रयोग है । श्रतएव यदह श्रथ हुश्रा ;--जिस प्रकार चात्र 
यन्न से श्रभ्नि मथी जाती है उसी प्रकार शत्रुदलत का मंथन 
करला । 


नाट--इस दो० से वेल्ि-पाठ का माहात्म्य प्रारम्भ होता है । मिलाप्मौ 
भद हरि का श्लोक--“्यदि हरिस्मरणे रतिः स्यात्‌.. ,.. 
इत्यादि । कवि का यह दावा कि वेलि-पाठ से मयुष्य रसज्ञ, 
योद्धा श्रौर वक्ता बन सकता है--करहा तक सत्य ई, हम 
नहीं कह सकते । पाठक स्वयं प्रमाण दह्‌ । 


दो° २५६- 


भावी = (हि °) भविष्यत्काल, अनेवाला समय । भवितज्यता । 
उदा० “भावो काहू सोन टर} 


संगति (डि ०) = (सं° मुक्ति) भोक्तव्य, संसार म भोगने योग्य सुख, 
विषय इत्यादि, लौकिक साधर्नो का उपभोग शरीर सुख- 


तमि । 


1 
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उवरि (डि"०) (सं० उदर (समयन्त) ) उदर मे, हृदय मे, अन्त 
करण में । सं० टीका--उवरि श्रभ्यन्तरे । मा० टीका- 
हीय । 

तिकरि (डि' ०) (सं० तत्छृते, त्वत्छषै) = कं लिए, के वस्ते, देखो 
पूवे प्रयोग दो० १४३,२द४ मे। 

त्यों (डि०) = उनको, उनके । 

दो० २८०- 

सुद (डि"०) = हिं० “सोई” = सोकर, लेटकर । 

्रपरस (डि"०) = (सं० श्रस्प्रश्य) = ्रह्मूत, शुद्ध । 

पठन्तो (डि'०) = पद्नेवालो को, कं लिए । 

वलित (डि ०) = (सं ° वांछित) = इच्छित, ईप्सित । 

नाट-पूर्वादधं मे कवि ने उपासना-- मागं के कर्मकाण्ड का जिस प्रकार 
उल्लेख किया है उससे उनके वैष्णव भक्त होने मे किसी 
प्रकार का संदेह नही रह जाता । 

दो° २८१- 

ऊप (डि'०) = (सं० उत्पद्यते) = उत्पन्न होती है । 
उदा० उपजै बिनसै ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग । (तुलसी) 

प्राप श्राप मे (डि ० युहा०) = परस्पर । हिन्दी मे भी यह सुहावरा 
प्रयुक्त हाता है । यथा :--“्यह वस्तु आप आपमे बोट कर 
खातो | 

रति = (सं०) प्रेम, प्रीति । 

लर = (से° लम ) हि" ° लहना = प्राप्त करना । 
उदा० “नाचत हौ निसि दिवस मरय, पै नदि सुख 
कवर लद्यौ 1" (सूर) 
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परणी (डि"०) = (सं° परिणीता) = ज्याही हुई खी । 

कुमारी = (सं ०) अविवाहिता कन्या । 

नाट~-वेलि-पाठ के माहास्म्य के इस शरश को श्रत्तरशः सत्य माना 
जाय अ्रथवा नहीं यह पाठकों की सुचि पर निर्भर है । परन्तु 
इतना श्रवश्य सत्य है कि कवि ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रीर्‌ 
रुक्मिणी के प्रेम के रूप मे संसार के सामने आदशं दाम्पत्य 
परम काजेो विशुद्ध एवं उच त्राद्भ स्थापित किया ३ वह 
मानव-समाज एवं वेलि-पाठको के लिए श्रत्यन्त हितकर है । 

अलंकार = ्रन्योन्य-पू्वा्धं मे । 
दीपक--उ्तराद्धं मे । 

दो० २८२- 

पड्पोत्रे (डि'०) = (स० प्रपौत्र) पौत्र का पुत्र । 


साहण (डि'०) = (सं° साधन = सिद्धि के सहायक हेतु) 
सं° उद्‌ा०--“शरीरमा्' खलु धर्मसाधनम्‌ 2 | (कुमार) 
हि ° उदा० ^श्राये निशाचर साहनि साजे 1 (रधुराज) 
(साहणः के कड ग्रथ है ,-(१) साथी, संगी । (२) सेना, 
फोन । (द) परिषद्‌, (ध) हाथी-योडे इत्यादि विजय या 
सफलता-प्रात्ति के साधन । 
यो अन्तिम श्रथ मे प्रयोग हन्ना प्रतीत होता ३ । 


सं° टीकाकार भी “साहरीगंजाश्वरथरूपै” अथ करके उसी 
अआआशय का समथेन करता है । 


जग पुडि (डि ०) = संसार के पुड्त, षरथ्वीतल, जगतीतल पर । 


“द्धिः के इस रथं मे प्रयोग के लिट देखो पूर्वं प्रयोग 
दो० २१७ मे। 


ए 16 
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बाधे (डि'०) = (सं० बद्धते) बढ़ते र । पूर्वं दो० मेँ कई जगह प्रयोग 
हुश्रा है। 


्रलंकार == उपमा । 
विशेष (दूसरा) । 

दो° २८३-- 

पेखे (डि"०) = (सं° प्रेच्य) देखकर । 
हि" ० उदा० “मज्जन फल पेखिय तत्कालता 1? (तुलसी) 

वगि (डि०) = (सं० वभे) प्रा० वग्ग = वीत, एकत्रित, इका । 

कवण (डि"०) = हि कवन = कोन, कौन से । उदा० “कारण कवन 
नाथ मोहि मारा 1” (तुलसो) 

करम (डि'०) = (सं° कर्म) डिगल क प्रथानुसार रेफ को 
स्थानान्तरित किया गया है । 

जाणियै (डि"०) = (सं० जाने) प्रा जाणे = एेसा प्रतीत होता है, 
जाने । 

सरलकार = श्रचुमन प्रमाण । 

दो० २८४- 

चतुरविध वेद प्रणीत चिकित्स! = वास्तव मे श्रायुवेद मे शअर्टाग 
चिकित्सा गिनाई गई है ! परन्तु कति ने उनमे से यख्य चार 
लेकर यहो पर श्रपने ही ठङ्क से गिनाई है । 
शाखोक्त अर्टांग चिकित्साश्मो के नामयेरहैं। 
(१) शस्य, (२) शालाक्य, (३) कायचिकित्सा (४) भूतविद्या, 
(५) कौमारशरत्य, (६) अ्ंगदततत्र, (७) रसायनतंत्र, (८) बाजी- 
करणतत्न । । 

चिकित्सा :--आ्रायु्वेद के दो विभाग है, (९) निदान, जिसमे 
रोगो की पहिचान नीर उनका वशेन है । (२) चिकित्सा, जिसमे भिन्न 
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भिन्न रोगों पर भिन्न भिन्न श्रोषधियों कौ व्यवस्था बताई गह 
है | चिकित्सा के ३ उपभेद है । (१) दैव जिसमे पारदादि 
रसायनो का प्रयोग हा, (र) छः रसो द्वारा की इई मानवी 
चिकित्सा, (३) ्रासुरो--त्रसप्रयोगद्वारा चीर-फाड कर 
की हुदै चिकित्सा । परन्तु कवि ने इन चिकित्सा के विभागो 
को न मानकर खय श्रपना कात्पनिक विभाग किया रहै । 
यथा :--(१) शख (२) ओषधि (३) सन्त्र (४) तन्त्रे | 

उपचार = (सं०) = उपाय, दवा, इलाज । 
उद्‌ा० श“श्रह प्रहीत पुनि वातवश, तेहि पुनि बीदी मार । 

ताहि पियाइ्य वारुनी, कहहु कौन उपचार ॥? 
(लसी) 

सुवि (०) = ० सभौ । 

हवि (डिं०) = होता है । 

तन्त्र = यह हिन्दुश्रो का उपासना-सम्बन्धी एक प्राचीन शाख है । 
इसे शिवप्रणीत माना है! तंत्र तीन भारो मे विभक्त 
है । (१) आगम, (२) यामल, (३) युखतंत्र । 
जिसमे, सृष्टि, लय, मन्धरनिणेय, देवता्नौँ का संस्थान, 
यन्त्रनिणंय, तीय, आश्रमधर्म, कल्प, ज्योपिषसंस्थान, 
त्रत, कथा, शौच, अशौच, सखी-पुरुष-लन्तण, राजधम, 
दानधरम, युवाधमे, तथा इतर आध्यात्मिक विषयों का 
वशेन है, वह तं्रशाख कहलाता है । इस शाख का सिद्धान्त 
है कि कल्तियुग मे वैदिक म्नो ओर यज्ञादिको का कोई 
फल नही होता । इस युगमे सब प्रकार क कार्यो कौ 
सिद्धि तंत्रशाख मे वशित मंन रौर उपायो से हो सकती 
दै । इसके सिद्धान्त बड़े गुप रखे जाते है । इसके लिए मनुष्य 
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को परहल्ते दीक्तित होना पडता है । प्रायः आजकल लोग 
मारण, उच्चाटन, वशीकरणादि तथा इतर हीन सिद्धिर्यो 
के साधन क किए ही र्नक्तं क्रियाश्रौं का प्रयोग करते ई । 
यह शाख प्रधानतः शक्तो कारैः ओ्मौर इसको संत्र प्रायः 
भ्रथेहीन श्रौर एकान्तरी होते है । यथाः ॐ हीं, छी, श्री, 
शूं इत्यादि । ता्रिको का पंचमकार मय, मांस, मदिश, 
मुद्रा ग्रौर मैथुन रै । प्रसिद्ध चक्रपूना मेँ उपरोक्त पदार्थो 
का प्रयोग होता है । ययपि ्रथ्वसंहिता मे मारण.मोहन-- 
उच्चाटन, वशीकरणादि का वैन है परन्तु श्राघुनिक तंत्र से 
उनका बहुत थाडा सम्बन्ध है । भारत मेँ चौथी पचवीं 
शतान्दी मे इस मत का पचार हुश्राथा। 


अलकार = विशेष (दूससा) 
दो० २८५- 
स्माधिभूतक अ्राधिदेव अध्यातम तरिविधताप = शाख मे तीन प्रकार 


के सांसारिक दुख श्रथवा ताप गिनाये गये हं । 
उदा० दैहिक, दैनिक, भौतिक, तापा, रामराज काहि नहि 
न्यापा । (तुलसी) 


(१) आधिभौतिक = न्याघर सर्पादि जीवधारियों द्वारा प्रप्र 


दुख । सुश्रुत मे सक्तं तथा शुक्रदोष श्रथवां श्राहार-विहार 
से उत्पन्न न्याधिर्यो को भी आ्राधिमौतिक ही कदा रै । 


(२) आधिदैविक = देवता, यन्न भूत प्रेतादि-द्वास प्राप दुख । 


सुश्रत मे सात प्रकार के दुःख गिनाये गये है । उनमे से तीन 
इसी वगे के शअन्तगत रहै यथा :--(१) कालवलकृत~बफ़ 
ओले, वर्षादि से उत्पन्न, (२) टवबलछरत यथा :--बिजली 
पड़ना, पिशाचादि लगना, (३) स्वभाववल कृत यथा :--भूख 
प्यासादि लगना 1 
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(३) श्रास्ा, मन एवं देह-सम्वन्धी दुःख, यथाः--शोक, मोह, 
ज्वर इत्यादि हो जाने को श्राध्यात्मिक ताप कहते रै । 
णड = (स०) शरीर । दैखो पूर्वं दो° ११३ मे। 
प्रभवति = (स०) = होनेवाले ! 
कफ वात पित राग न्निविधमे-वैयकमे ये तीन प्रकार के रौग 
मानं गये है । 


(१) कफ = वैयक को श्रनुसार शरीर मे एक धातु जिसके 
रहने का स्थान श्मामाश्य, हृदय, कंठ, शिर श्रौर सन्धि है । 
इनका क्रमश नाम छेदन, अरवलम्बन, रसन, सतेन श्रौर 
श्लेष्मा है । श्राधुनिक पाश्चात्यमत से इसका स्थान सस 
रेने कौ नालिकाए' या आमाशय रहै। कुपित अ्रथवा 
अनवस्थित हने पर कफः दोष शिना जाता है श्रौर रोग 
का कारण बन जाता है। 


(२) वात = व्यक के श्रनुसार यदह शरीरस्थ एक वायु है । 
इसके कुपित होमे से अनेक रोग होते है! शरीर मे इसका 
स्थान प्रकाशाय माना है । शरीर कौ सव धातुम शरोर मलादि 
का पाचन इसी से होता ह । श्वास, प्रश्वास, वेग, चेश 
शरीर काय भी यही करती है । 

(३) पित्त = वैयक के श्रनुसार पित्त शरीर के स्वास्थ्य श्रौर 
रोग के कारणभूत तीन प्रधान तत्त्वो श्रौर दोषोमे से एक है । 
जिस प्रकार रस का मल कफ होता है, उसी प्रकार रक्त का 
मल पित्त होता है, जा यछत अथवा जिगर मे उससे प्रथक्‌ 
किया जाता है । यह उष्ण, द्रव,लघु, सत््रसुणयुक्त, स्निग्ध श्र 
कटु होता है। यह श्रम्ल, अ्रग्निस्वभाववाला, तरल पदाथ है 
जा शरीर के भ्रन्दर यकत मे बनता ई । अग्निस्वभाव होमे के 
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कारण इसे श्रग्नि, उष्णा, तेजस्‌ भी कहते रै । इसकी बनाबट 
मे क प्रकार के लवण श्रौर दो प्रकार के रंग पाये जतिरैं। 
यकृत के कोठो से रस ज्लेकर दो विशेष नालिर्यो-द्रास 
पक्राशय में श्राकर यह ॒श्राहाररस से मित्ता है श्रैर वसा 
रीर चिकनाई को पचाने मे सहायक होता ₹ । इस क्रिया 
के लिए उसर्मे पित्त का यथेष्ट मान्ना मे भिलना अत्यन्त 
अवश्यक होता है । इसके करद कायं है। आमाशय से 
पक्राशय मे प्राये हए श्राहाररस की खटाई को दूर करना; 
प्रोतं मेँ भोजन को सड्नेन देना; शरीर का तापमान 
(('लापला-2प.€) स्थिर रखना । पित्त की कमी से पाचन- 
क्रिया बिगड़ जाती ह श्रौर मन्दाग्नि, कन्न श्रौर अतीसारादि 
रोग हो जाते रै । इस प्रकार के विकार मे ज्वर, दाह, वमन, 
प्यास, मृच्छ शरैर चर्मरोग होते ह । जिसका पित्त बिगड़ 
जाता है उसका रंग.पीला पड़ जाता है । 


शरीर मे पित्त के पाच स्थान है--्मामाशय, यजृत-ीहा, 
हृदय, दोनों नेत्र, ओर तचा । इनमे रहनेवाले पित्त के क्रमशः 
नाम ये है :--पाचक, शेचक,साधक, आलोचक श्रौर भ्राजक । 
शरीर भें इनकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ क्रियं एवं कैव्य है । 
अगरेजी में पित्त को 211 कहते है, जो क्रोधप्रधान प्रकृति 
माना गयाहै। श्रौ में सफ़रा शरीर फारस मे तलसखा 
कहते हे । 


नाट -दो० २६९ ““जोततिखी वैद वपौराशिक जोगी? मे कवि ने 


वैयक के ज्ञान की चर्चा कीदहै। इस दोदहले मे वैयक 
शाख की कु सूच्मताश्रों का उल्लेख है । शआ्रंशिक रूप मे 


गर्वोक्ति सत्य है । 
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दो० २८६- 


क 


रुषमिणी-मगल जिस मथ मेँ श्रीरुक्मिणी का मंगल श्र्थात्‌ 
श्रीकृष्ण के साथ विवाह वर्णित रै, अर्थात्‌ “बेलि” | 
“रुक्सिणी-मंगलः कति के समसामयिक एक चारण कवि 
कं कन्यकानाम भीथां } कहते है यहं भथ "वलि" की 
तुलना म बादशाह के सामने रखा गया था} कथा के लिए 
देखो भूमिका । 

थाई (डि'०) = होता है । गुजराती मे भी प्रयोग हाता है। 

दुरदिन = (सं ०) बुरा समय, ्आपत्तिकाल् । 

दुरप्रह = (सं ०) ज्योतिष के श्रनुसार दु्ट ध्रहो का कोप । 

दुरदसा = (ख०) बुरी दशा । 

दुसुषन = (सं० दुःसप्न) = निमिन्तसूचक दुरे बुरे खप्र । 

दुरनिमित = (सं ०) भविष्य में होनेवाजे भ्रनिष्ट को सूचित करने 
नाला अशङ्कन, बुरे शक्न । 

नट---हमे ज्ञात हे कि राजस्थान कं कद धार्मिक प्रति के पुरुष 
“वलि” का नियमपूर्वक पाठ करते हे श्रौर उनका विश्वास 
है श्रीर्‌ कथन है कि वेल्लि-पाठे से उनको बहुत से आध्या- 
त्मिक एव भौतिक लाम हए है । यह श्रसम्भाग्य नहीं है । 
कलियुग मे विश्वास श्रौर जप का बड़ा माहात्म्य है । इसमे 
किसी को सन्देह नहीं है । 

दो° २८७-- 


छलन्ति, भणन्ति, नभसि = (सं०) शुद्ध ॒संस्छरतप्रयोग । 
- अलंकार = अस्युक्ति । 
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दा० र८्८- 

सन्यासिषएट, जोगि, तापसिए = एकारान्त डिंगल मं बहुवचन- 
द्योतक होता है । सन्यासिर्यो, योगिर्यो, तपस्यौ कौ । 
(१) संन्यासी = गीता मे इसकी व्याख्या यों की गई है :- 
काम्यानां कमणां न्यासं ( त्यागं ) संन्यासं कवयो विदुः । 
(गीता) 


लेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्रेष्टिन कांक्तिति। (गीता) 

सांसारिक प्रपंचो के त्याग की इत्ति को सैन्यास" कहते है; 
वैराज्ञ । प्राचीन भारतीय आर्यो के जीवन की चार स्रवर्थाग्मों 
मे से श्रन्तिम अवस्था । पुत्रादि कं सयाने हा जाने पर मनुष्य 
गृहस्थाश्रम को खोड कर एकान्तवास श्रौर न्रह्मचिंतन के 
निभिन्त परतोकसाधनाथे जंगल मे निवास करता थो । क्रिसी 
आचायार दीन्ता लेकर सिर यडा कर, दंड ग्रहण कर 
भिन्ताबृत्ति से आत्मनिर्वाह करता था । सन्यास दो 
प्रकार के माने गये हैः--(१) संक्रम -्र्थात्‌ क्रमागत काल 
मे नरह्यचर्य, गृहस्थ श्रौर वानप्रस्थ जीवन के उपरान्त संन्यास 
ग्रहण करना । (२) श्रक्रम--बीच ही मे जब वैराग्य हुश्रा 
तभी संन्यास क्ते तेना । 


(२) योगी :--म्रातमौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽजुंन । 
सुख वा यदिवा दुःखं स योगी परमे मतः ॥ 
(गीता) 


जो भले, चरे, सुखढुलादि इन्द्रौ को समान समभे, उनमें 
प्रसक्त न हदा । बह श्रात्मज्ञानी जिसने योगाभ्यास -द्रासा 
सिद्धि प्रप्तकी है) योगदशंन मे अचस्था भेद से चार 
रकार के योगी माने ई । यथा :-(१) काल्िक- जिसने 
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योगारम्भ पिया है, (२) मधुभूमिक जे भतो श्रौर इन्द्रियो 
पर विजय चाहते है, (३) प्रनाञ्योति-जिन्होने भली भति 
इन्द्रियनिग्रह कर लिया रै, (४) ग्रतिक्रन्त भावनीय-- 
जिन्दोने सव सिद्धिं प्राप्त कर ली हो । परन्तु भ्रव तके 
चिन्तय बाकी है । 


(३) तापसी = तपस्वी, तप॒ करके शरीर को कष्ट देनेवाला, 
कठोर रत नियमादि कां पालन करके चित्त के शुद्ध श्रैर 
इन्द्रिये को विष्यं से निवृत्त करनेवाला ! 


प्राचीन काल मे हन्द्रो, षौद्धो, जनो, यहूदियों श्र 
ईसादये मे बहुत से लोग पेसे होते थे जो इन्द्र्यो को वश मे 
करल श्चैर सासारिक विषय-बासनार््रो से मनं को हटाकर 
चित्त-शुद्धि करने के लिए, धार्मिक विश्वास के अनुसार 
नगरों से दूर जंगलो, पहाड़ो मे जाकर रहते थे । बही घास- 
पूस का आवास बना कर कद-मूल फल खाति श्रौर तरह 
तरह को कठोर ब्रत उपवासादि किया करते थे! पुराणो 
मे इस प्रकार कै तपस्ियो की कथाएं" भरी पडो ₹ै । कभी 
कभी किसी शअभीष्टप्राप्नि कं लिए अथवा किसी देवता को 
प्रसन्न करके वरप्राप्नि करने के लिए भी तप किया जाता 
था | यथा--गंगा का लाने क ्िए भगोरथ का तप, शिव 
को व्याहने के लिए पावेती का वप । पर्तजलि के श्रनुसार 
फेसे तपकोा क्रिया-यागकहा है | गीतां मे षषीन प्रकारके 


तप गिनाये ह, ( १ ) कायिक, ( २ ) वाचिक, भीर (३) 
मानसिक । 


हठ-नितव्रहं = दयोग, वह याग जिसमें चित्तवृत्ति हठात्‌ बाह्य विष्यो से 
इटा कर अन्तञुंख की जाती है श्चीर जिसमे शरीर के साधने 


प 7 
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के लिए कठिन कठिन शरासनो श्नैर सृद्राग्मों को साधना पडता 
है । नेती, पती अदि क्रियाए' हवठ्योग के ्रन्तगंत हँ । इनके 
लिये देखे हठ-प्रदीपिका--स्वात्मारासविरचित, जो इक्त योग 
का प्रधान ग्रंथ है। मस्स्येन्द्रनाथ, गोरखनाथादि योगीश्वर 
इसके आचार्यं है । पतललि के योगसूत्र के दार्शनिक शश 
को द्वोड़कर “साधना, शरेग पर हठ-योग आश्रित है । 


कोड (डि'०) = डिंगल में प्रवाचक स्वनाम है = क्या । राजस्थानी 
बेलचाल की भाषा मे अव तक प्रयुक्त होता है। 
इवड़ा (डिं०) = एेसा, इतना । “ेहड़ाः का भी प्रयोग होता है । 


पार धिया पार थिया = इन शब्दो की पुनराटृत्ति निश्वयार्थयोतक 
है । भ्र्थात्‌ निन्य ही पार हौगये! जैसे हिन्दी मे “पार 
हो गये श्रैर फिर होगये ।” भ्र्थात्‌ इसमे सन्देह नहीं हे । 

डा० ठैसीटरी ने अन्तिम पंक्ति “तरि पार के स्थान मे उतरे 
पाठान्तर लिया है । पुनराड्ृत्ति के बचाने के लिए उन्होने 
इस बहुसम्मत पाठान्तर को छोड़ दिया है । हमारी समभ 
मे काव्य मे उपयुक्त स्थान पर पुनरावृत्ति करने से चमत्कार 
की वृद्धि ही होती रै- जेसी कि इस दो० मे । 


्रलंकार = प्रतीप । 


दो० २८६ 

जोग = पतंजलि का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति श्रीर कैवल्य 
इन चार विभागों मे विभक्त है! समाधि-भाग मे योग के 
उदेश्य श्रौर ल्तण श्रौर उसका साधन बताया गया है; 
साधन-भाग मे छेश, कर्म-विपाक श्रौर कर्म-फलादि का 
विवेचन किया गया है, निभूति-भागमे योग के ल्ग, उनका 
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परिणामक्या है श्रैीर उनके द्वारा श्रणिमा महिमादि 
सिद्धियों की प्रापि कैसे होती है इत्यादि का विवेचन है । 
कौवल्य-भाग मे मत्त का विवेचन किया गया है । 
योगदशन का सत्तेप मे यह मत है कि मदुष्य को अविद्या, 
अहंकार, राग, द्वेष ओर अभिनिवेष--ये पोच छश होते है । 
उनसे बचने के उपाय पतजल्ि ने योगसाधनोद्रारा बताये 
है । योगको श्र्गोंके। सिद्ध कर मनुष्य रन्त मे मेत्तपा 
जेता है। योग दो प्रकार का माना गया है | (१) संप्रज्ञात 
श्रीर्‌ (२) भ्रसंप्रज्ञात । जिस श्रवसा मेध्येय का रूप 
परत्यत्त रहता है उसे प्रथम शरीर जिसमे किसी प्रकार की 
चित्तवृत्ति का उदय नहीं हाता भ्र्थात्‌ जिसमे ज्ञाता श्रौर 
हेय का भेद नहीं रहता, केवल सस्कार-मात्र बने रहते है, 
उसे श्रसंप्रज्ञात कहते है । योगसाधनां का सिद्धान्त 
यह है कि प्रथम स्थूल विषयों का भ्राधार लेकर क्रमश 
सूक्तम विषयो पर चिन्तदृत्ति को स्थिर करना शरीर अन्त मे 
विषयो का इन्द्रियो से परित्याग करना, जिससे श्रात्मा मे 
चित्तवृत्ति का निवेश किया जा सके । भ्राठ प्रकार के योग- 
साधन ह, जिन्हे अरष्टागयोग कहा है, यथा- 


यमो नियपश्वासनं प्राणायामस्ततः परम्‌ । 
प्रत्याहारो धारण। च ध्यानं सार्धं समाधिना । 
अष्टांगान्याहुरेतानि योगिनां योगसिद्धये ॥ 


जाग = [ यज्ञ (सं०) ] प्राचीन आर्यो" का एक प्रसिद्ध वैदिक 
कत्य जिसमे प्राय. हवन-पृजन हाता था | देवताश्रों को 
प्रसन्न करले, पुत्रजन्म, विवाह, अन्य समारोह, अ्न्त्ये्टि- 
क्रिया, पितरो का श्राद्ध आदि के समय पर यज्ञ करने की 
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प्रथा थी | यक्ञ कई प्रकार के हते थे, यथा-सोमयज्ञ, 
श्रश्वमेध, राजसूय, ्रग्निष्टोम इत्यादि । ब्राह्यणो की नित्य- 
क्रिया मे पंवमहायज्ञ का निर्देश था। वैदिककाल में 
यद मे पशु-बलि की प्रथा भी पड़ गै, जा पीले बहुत 
बट्‌ गई श्रौर जिसका विरोध करने के लिए बौद्धमत का 
प्रचार हुश्रा । ब्राह्यणो शरैर श्रौतसूर्रो मे यज्ञविधि शौर कर्म- 
काण्ड को विवेचना की गई है । 


जप = किसी मन्त्र का बार बार धीरे धीरे पाठ करना। यह भी 


उपासना का एक साधन है | पुराणों मे जप तीन प्रकार के 
माने गये है--(१) मानस, (२) उरपासु, (३) वाचिक । 
प्रथम मे, मन हौ मन मन्त्र का अ्रथे मनन करना श्रौर धीरे 
धीरे ठेसा उच्चारण करना कि होठ भैर जिहान हिल; 
द्वितीय मे जिह शनैर होो को कु करदः हिलते उच्चारण 
करना, जा थाड़ा सुनाई दे । दृतीय मे वर्णो" का खष्ट उचारण 
करना हता है। जप करते समयजप को संख्या पर 
ध्यान रखना हाता है । अतएव “जपमाला? की आवश्यकता 
पडती हे । 


तीरथ = वह पवित्र या पुण्यस्थल जहाँ धरमभाव से लोग यात्रा, पूजा 


रौर स्नानादि कं लिए जाते रै । यथा--काशी, प्रयाग, गया, 
जगन्नाथ, द्वारिका इत्यादि । 

हिन्दू शाखरावुसार तीथे तीन प्रकार के है-(१) जंगम-- 
नाह्यण साधु रादि, (२) मानस--जैसे, सत्य, चमा, दय, 
दान, न्यच, ज्ञान, चैयै, मधुरमाषणादि गुण, (३) स्थावर 
लेसे, काशी, गया, प्रयागादि पण्यस्थान । 


त किसी पुण्य तिथि को न्रथवा पुण्यप्राप्ति के निमित्त 


नियसपूर्वक उपवास करना । हिन्दू त्रत के दिन प्रायः ङं 
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नहीं खाते या कोई विशिष्ट पदाथै खाते है । साधारणतः 
प्रत्येक एकादशो को रत॒ रखते है किती त्रत मे केवल 
फलाहार हाता है; प्रदोष के त्रत मेश्रन्न भौ खाया जाता 
३ । निर्जला एकादशी को जल भी नहीं पाते । कु त्रत एेसे 
रै जा महीनों चलते रै, यथा--चाद्रायण, चातुर्मास्य आदि । 
खी श्नोर पुरुषो के लिए प्रथक्‌ पृथक्‌ त्रत निर्दिष्ट है । त्रत 
के दिन श्राचार-न्यवहोर विचारादि की पवित्रता पर यादा 
ध्यान दिया जाता है। 

दान = वह धर्मायै कृत्य जिसमे श्रद्धा या दयापूवैक धर्मभाव से 
्प्रत्युपकारी को धनादिं पदाथ दिया जाय । स्यृतियो मे 
इस पर बड़ा विचार किया गया है । दान देते समय दान- 
ग्रहीता की पात्रता पर बड़ा ध्यान रहना चादिए । दानो का 
विशेष विधान यज्ञ, श्राद्धादि धर्म्यो कं बाद हाता है । 
दान देते समय दाता मे श्रद्धा हनौ चादिए। गीतामे 
सात्त्विक, राजस श्रौर तामसी--तीन प्रकार के दान कहे 
गये हे । 

आआश्रम--स्तियो मे हिन्दू-धर्म के चार श्राश्रम बताये ₹है,-- 
नहाचर्य, गारस्थ्य, वानप्ररथ शओरौर सन्यास । 

वरणा = प्राचीन श्राया ने हिन्दू समाज कं चार विभाग किये--त्राह्यण, 
कषत्रिय, वैश्य, शूद्र । ऋष्वेदीय काल मे भारतीय श्रारये-जनता 
के दो वगं थे--(१) आर्यं (२) दस्यु । 
श्रागे चतत कर यही वर्गीकरण व्यवसाय के प्राधार पर हुश्रा 
है । पुरुष-सूक्त मे श्रालंकारिक ठङ्ग से पहले पहल चार वर्णो 
का सून्न-पात श्रा है । त्राह्मण इश्वर के मुख से, कतत्रिय बाह 
से, वैश्य जंघा से श्रौर शूद्र पैरो से उत्पन्न हुए । श्रलग श्रलग 
वर्णो का धर्मं श्रौर कन्तेव्य, व्यवसायादि भी पथक्‌ प्रथक्‌ 
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निदिष्ट हा गये । वर्णाश्रम को व्यवस्या हिन्दू-धर्म को चास 
व्यवस्था है । अ्रतएव दिन्दू अपने धर्मको वर्णाश्रमधर्मः 
नाम से कहते है । 
कलपसि = (सं० कत्पन = (दुख को) उद्धावना करना) बिलखना, 
विषाद करना । उद्‌ा० «ङ तिहारे निहारे विना कलपै जिय 
क्यो पल धीरज लेखे 1” (पद्माकरः) 
सं० टीका = “किं कलपसि कि" याचसे इत्यथः 1" 
लकार = प्रतीप । 
दो० २६०- 
भजै = (स भजति) = सेवन करती है, सेवा कर्ती है, प्रश्रय ज्लेती 
है । उदा० “तजो हठ भ्रानि, भजो किन मोहि 1 (केशव) 
ग्रतारू (डि'०) = अ्र + तारू- नही तैरमेबाला । देखो “^तारू” का 
प्रयोग पूवं दो० ६ मे “तार क्वण. जु सुद्र तरे 1? 
बोले, (डि'०) = हि' ० बोरना = इबोना, जलमश्न करना । 
उदा० (१) कपट बोरि बान मृदुल, बोलतेड कपट समेत । 
(चलसी) 
(२) लागी जवै लल्तिता पदहिरावन, कान्ह को कंचुकी 
केसर बोरौ । 
गरन (डं०) = (सं° गवं) देखो डिंगलप्रथालुसार रेफ का स्थार्नातरित 
होना | 
म (डि' ०) = सं० मा (निषेधात्मक) का अस्परूपान्तर । 
वाहणी (डिं०) = (सं ° वाहिनी) = (१) बहनेवाली, (२) सेना । 
भ्राणो (डि०) = (सं> अन्यत्‌, प्रा० ्रण्ण, हि० श्रान) = दूसरा, 
अन्यन्न । 
सू= गुजराती प्रयोग । गुजराती के बहुत से प्रयोग राजस्थानी श्चीर 
डिंगल मे पाये जाते है । वास्तव मेँ इन पड़ास की भाषाग्रो 
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का बड़ा निकट सम्बन्ध है । गुजराती मे “सू प्रश्नवाचक 
सर्वनाम है--कैसे, क्यो, किस प्रकार--ग्रथं मे प्रयुक्त होता 
है । यहो वही श्रथं है । 

भागीरथी = सूरयवंश के राजा भगीरथ गंगाको स्वर्गं से पृथ्वी पर 
लाये थे, अतएवे उसका यह नाम पड़ा । राजा सगर को 
साठ इजार पुत्रो को कपिल के शाप ने भस्म कर दिया था। 
श्मपने इन पूर्वजो के उद्धार कं ज्लिए श्रयोध्या के सूर्यवंशी राजा 
शरीर सगर के प्रपौत्र भगीरथ ने बड़ा तप किया शरीर गंगाजी 
को पृथ्वी पर लाये । परथ्वी पर श्राने पर शिवजीनेगंगाको 
जटा मे धारण कर लिया 1 वहो से गंगासागर को रोर जति 
इए जह, ऋषि ने इसे पो लिया । भरथना से निक्त होने 
पर गंगा ने सगर के पुत्रो को! पुनर्जीवित किया । खर्ग, प्रथ्वी 
गरीर पाताल भें गंगाकी तीन धारा मानी गई रै। 
जिनको क्रमशः ( मदाकिनी ) आआकाशर्गगा, मागीरथी शनैर 
भोगवती कहते है । 

बे हरि हर भजे -गेगाने विष्णु श्नोर शिवदोनो की सेवा किस 
प्रकार कौ यह प्रसद्ध हरिश्चन्द्र की नंगा को शोभाः कविता 
मे यों वित ३ :- 


“श्रोहरिपदनख चन्द्रकान्तिमणि द्रवितत सुधारस । 
ब्रहकमण्डलुमण्डन भवखण्डन सुख सरस ॥ 
शिबसिरमलति माल, भगीरथ नरपति पुण्यफलं ।; 


ठंढाङी टीकाकार ने इस दो० मे गगाजी को निन्दा होना 
समर कर श्रथ देना उचित नदी समभा है :--“गंगाजी की 
निन्दा करौ छै ! वाके लियं या दुबाला को अर सै नदीं 
लिख्यौ कै 1 हमे तो इस दो० मे किसी प्रकार से गगाकी 
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निन्दा नीं दिखाई देती । इतना तो निश्चय है कि कति कृष्ण 
की भक्तिको गंगा की भक्तिसे उ्यादा व्यापक एवं श्रेष्ठतर 
समभता रहै, जो युक्त ही है। इसी लिए तुत्तना मे 
भगवत्स्तुतिरूप “वेल” का गंगा से ञ्यादा व्यापक 
एवं श्रेष्ठ माना ई । इससे यह प्रमाणित नही होाताकि 
कवि को गाजी कौ भक्तिन थी । उनके स्फुट कान्य 
मे (भागीरथी? शरीर “जाहूवी के दोहै अत्यन्त 
भक्तिपू्यी है । गंगाजी के माहात्म्य की स्तुति करने मे भी 
कवि ने कोई कसर नही रली है। देखो भूमिकामें 
गगा के दोह | 


अत्वं कार = प्रतीप । 


दो० २६१ 


॥, 


वायौ (डिं०) = (डं० बाहना (क्रिया) ) = खेत जोता, खेत बोया, 


जोता । देखो पूर्व दो १२३,१२४ ओ प्रयोग ““वूढै बाहवियै ज्र 
वेला"? । श्रौर “हलधर को बातो इलाह । 


थाणौ (डिं०) = (स° स्थान) प्रा थाण-ठाण, हिं थाला, थोवला 


= प्रालवाल, इन्त के चार्यो ओर का पानी रहने का 
नीचा स्थान । 


दास प्रिथ = भगवान्‌ का दास कवि प्रथ्वीराज राठौड़, भक्त परथ्वीराज । 


प्थ्वीराज अपने आपको भक्त कवियों की श्रेणी में मानते 
ह । इसी प्रकार तुलसी, सूर, कबीरादि ने श्रपने श्रापकोा 
(दासः कहा रहै । भक्तमतल्त मे नाभादासजी ने इनको 
इसी श्रेणी मेँ माना है! भक्त के हृदय की नच्नता इसी से 
प्रकट होती है कि “प्रथ्वीराजः न कहकर “प्रिथु- 
दासः कदा । 
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मागवत = श्रीमद्धागवतपुराण, जो वेत्ति के कथानक का मूलाधार हे । 
देखो दो० ई८--“भजति कि सुक युखि भागवत 1 


ताल = संगीतं का काल-परिमाण ! “ताल इसलिए कहा क्योकि 
(वेति का पाठ “वेक्ियो गीतः में गाया जाता है । इतर 
कान्य की तरह केवल पदा जने केलिए ही यह कान्य 
नही है! ताल खर से गाने के लिए “वलियो गीत का 
प्रयोग है । 


मंडहै (डि"०) = मंडप पर । उदा० मंडये तर की गोठ मेँ, गोठ गोड 


रस होय । (रहीम) 


नाट-इस दा०मे कविने "वेलि? के नाम क श्मन्तर्गत रूपक 
का श्रपनी कल्पना से स्पष्टीकरण किया है! यहभी 
स्वीकार किया है कि इस ग्रन्थ कौ मूलकथा श्रीमद्भागवत, 
दशमस्कधसे ली गईहै। इस रूपक के विषय मे विशेष 
ज्ञातन्य देखो भूमिका मे । 


्रलेकार ~ रूपक । 
दो० २६२- 


अक्र (०) = (सं° न्रक्तर) प्रा श्रक्खर । शुद्ध प्रात श्रर 
अपध्न'श प्रयोग डिंगल में बहुतायत से भिलते ई । शन 
प्रयोगां से यह सखष्टतः प्रमाणित हेतारहैकि इसत भाषा 
उस समय सरूप भहण किया जिस समय प्राटरत श्नौर 
अपन्नश काल के दवाकर भारतीय देशभाषाए अथवा 
प्रान्तीय बोलचाल कौ प्राकृतं नवीन स्वरूप ग्रहणं कर रही 
श । यह वही समय ₹ै जव पूवे मे अवधो, पूर्वी शचीर पश्चिम 


मे नज-भाषा, राजस्थानी भाषा वनीं । 
8 78 
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द्राला (डि'०) = दुश्राला, दादला । डिंगल मे यह एक छन्दविशेष 
है । वेलि का प्रत्येक छन्द दोहला है, जो वेक्ियोँ मीत के 
अन्तर्गत पडता रै ! हिन्दी के दोहे" से य्ह भिन्न है। 
परन्तु दाहा श्रैर दहला नाम मे इतना कम श्रन्तर है कि 
दोनों का एक होना अयुमानित होता ₹ै। 
उदा० “सतसैया के दोहरा ज्यों लावक के तीर 1 
रसिक = जिस पुरुष का रस-सम्बन्धी बाते मेँ रुचि हो; सहृदय, 
रसज्ञ, काञ्यमर्॑ज्ञ । 
उदा० सूरदास रास रसिक बिच, रास रसिकिनी विरह 
विकल करि भई है मगन । (सूर) 
निषि (डि ०) = (क्ष इद्धि) = बूना । स्थानान्तरित रेफः का प्रयोग । 
तन्तु = (सं ०) = बेल कं तोति, डरे । 
नवरस = साहित्य मे ग्रात्मा को ग्रानन्द दैनेवाली वह चित्त-वृत्ति या 
अनुभव जो विभाव, श्रनुभाव श्रौर संचारी भाव से युक्त 
स्थायीभाव को व्यजित करने मे समथ हौ-- “रसः कहलाती 
₹। रस नव है :- 
रस--्ट गार हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभर्स, अद्भूत, शात । 


०. 0, 1 5; [| 
स्थायीभाव--रति हास शोक क्रोध उत्साह भय जुगुप्सा अ्राच्ध्य निवंद 


नाट वेति मे इन नव-रसो का न्यूनाधिक रूप मे जहां तहां 
उद्भास इव्मा ₹ईै। विशेष स्थल्लो को रसज्ञ पाठक दद 
निकाल्ेगे । हमने जहो तहां नोट मे इनके सम्बन्ध मे निर्देश 
कर दिया है। 
ग्रलंकार = रूपक--दो० २६१ मे प्रारम्भ किया हुग्मा “वलि का 
रूपक इस द° मे भो चालू ₹ै,। 
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द° २६२ 

कलपवेत्ति = पुराणादुसार देवलोक का एक दत्त । समुद्रमथन 
फे समय १४ रत्नों मे यह निकला था शरीर हन्द्रकौ 
यह दिया गया । यह विश्वास है कि इससे जो वस्तु 
माँग जाय, मिलती है । यह कल्पान्त मे भी नाश नहीं 
होवा । इसे कहीं कहीं लता श्रौर करीं कहीं इत्त भी 
कहा है । 

कामघेनुका = यह भी देवलोक की प्क गै है, जो समुद्र-मंयन से 
निकली थी शरैर श्रभीप्सित फल देती है । 

चिन्तामणि = यह एक करिपित रतन है । पुराणों मे यह विश्वास 
प्रल्याव है कि इससे ज कुद माँगा जाय, मिलता है । 

उदा०--“रामचरित चिन्तामणि चारू*“-तुलसी 

सोमवल्ि = (सं०) प्राचीन काल की एक लता का नाम जिसका 
रस सुवणैरंग का श्रौर मादक होता है। इसका रस 
यज्ञ मे देवता््रों को चदाया जाता था श्रौर ्रगिमें 
हवन किया जाता था । ऋग्वेद मे सोमरस कावड गुण 
गान रै। यदह यज्ञ की भ्रात्मा ध्रौर अमृत कहा गया 
है। वयक मे सोमलता को दिन्यौषधि कहा है । 

चत्र (डि ०) = (से° चत्वार) = चार्यो, चार । 

प्थुमुख पेकज = इस प्रकार की कल्पनाग्रं को देखकर पाटर्को 
को शायद कवि के ब्रात्माभिमान शरीर श्रात्म्लावा का ग्रनुमान 
हा । वस्तुतः एेसी बात नहीं है, दास प्रथु, से यह भ्राशा 
नही कौ जा सकती ¡ कवि मे “वेत्ति? को इतना पवित्र 
स्वरूप दे दिया है कि उसकेगसम्बन्ध मे सभी वस्तुश्रों को 
ज्रजंछ्ृत रूप देना पडता है । यह थु, की प्रशंसा न्ह, 
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वर्कि भगवद्भक्ति की प्रशंसा है, जिसके लिए कोई भी प्रशंसा 
त्लयुक्ति नहीं है । 


श्रलंकार = श्रपहूुति । 


दो० २६४- 


सुगति तशी नीसरणी मंडी = युक्तिप्राप्ति के लिए मानो निसैनी 
वनी या सुशोभित है । निसैनी से, ऊँची रखी हद वस्तु की 
प्राप्ति सरलता से हौ सकती है । 
उदा० “सुभग स्वर्गं सोपान सरिस सव कं मन भावति? । 
(गंगा-शोभा “हरिश्चन्द्रः?) 


श्रागम = (सं०) = शासम्रन्य । 

नीगम = (सं०) = वेद । 

नीसरणी (डि"०) = (सं° निःश्रेणी) हि'० निसैनी-सोपान, सीदी । 

सोपान = (सं°) = सीद़ी, निसैनी । 

कजि (डि०) = (सं कार्य = कार्य-सिद्धये) विशिष्ट श्रथ मे यहाँ 
"कायैः-कायैसिद्धि के श्रथ मे प्रयुक्त श्रा है । 


इल्‌ (०) = प्रवी, देखो पूवं दो° २३५ मे नाट “न्रायो इलि बसन्त।"? 


नाद--इस दो०र्मे कवि ने अ्रपने कान्य की स्वयं आलोचना की 
है । हमारा तो खयाल है कि जव कवि को श्रपने 
प्रयास कौ पूणं सफलता का विश्वासो गया है, तो 
श्रालोचना करना उसका अधिकार है। तलसीदासादि ने 
भी एेसा क्रिया है । इसर्मे मिथ्या शआ्ात्मशछाधा का दोष नीं 
लग सकता है । 

श्रलकार = रूपक । 
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दो० २९६५-- 
बिसाहण (डि'०) = (सं० व्यवसाय (संज्ञा) से क्रिया बनी है)-- दिं 
बिसाहना = दाम देकर खरोद करना । 
उदा० (१) जिन एहि हाट न लीन बिसाहा, तारकेह श्रान हाट 
किन लदा । (जायसी) 
(र) मेरे जान जब ते हँ जीव ह जन्यौ, तब ते 
बिसाहो दास लोम कोह काम को । (तुलसी) 
कुण, मूके (डि ०) = कौन, छोड । देखो नोर पूर्वं दो० २७७ मे । 
अनूप = (सं०) ब्रनुपम । उदा० “श्रथ अनूप सुभाव सुवासा ॥? 
(इ्लसी) 
चालणी (डि'०) = (सं ० तरण, चरणी) हि ° छलमी, चलनी । 
= उने का वत्तेन-विशेष । 
सूप = (सं० सूप) = छाज, हि'° सूप । 
उदा० भरिगे रतन पदारथ सूप इजारा ! (तुलसो) 
सोण (डि'०) = (सं° शोधन) = शुद्ध करना, संशोधन । भिन्नायै मे 
पूरव प्रयोग “सोभ” देखो दो० % मे । 
उदा० सोधि अ्रवनि जग्य लगि, जो जन चार प्रमान । 
कण = (सं०) = मेती का कण, हि"० "मोती का दाना, प्रसिद्ध ही है । 
मू (डि' ०) = (सं° मह्यम्‌) प्रा० मज्छम हि ० सुज्ज, मूभ । = मेरा, 
मेरे । पूवं दो मे कई बार प्रयोग हुश्रा रै । देखो नोट दो० 
५.६ सूप श्रौर चालनीवाली यह सू अनूटो है । कवि ने 
साधारण जीवने कं इन्तो का उपमा््रों मे प्रयुक्त कर अपनीं 
सहृदयता एवं व्यापक प्रतिभा का प्रमाण दिया है । साधारण 
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जीवन से ली इई पेसा बहुत सी उपमाए “वेक्ि” मे 
प्रयुक्त ₹- जैसे लोहार के व्यवसाय कौ उपमा दो° 
१३२ मे। 

सुकवि" * ``“ "सूप = इसी प्रकार तु्तसी ने भी अपने रामचरितमानस 
का सज्जन श्रौर दुर्जन देने प्रकार के श्रालोचकों कं सामने 
रक्ला ह । 

प्रलकार = दान्त । 

यथासंख्य । 

दो° रकई-- 

मू (डि"०) = मेरी । देखो प्रयोग पृं दो० १०३ मँ “मति तै बाखाणण 
न मू 1, यहो पर॒ सम्बन्धकारक मे प्रयोग हरा है । परन्तु 
दो० ६२ “महण मथे मूँ लीघ महमहणः? मे “मू? का कर्म॑- 
कारक मे प्रयोग हुश्रा है| प्राङ्क श्चौर अपश्च'श व्याकरण मे 
शब्दो का षष्ठी रूप साधारणतया प्रायः सभी विभक्तयो मे 
प्रयुक्त होता था । देश भाषाश्रों मे उसका कु ्राभास रह 
गया है । 

वाणी (डि ०) = (सं°) = कविता, काज्य-रचना । यथा “कवीर 
की बानी, । 

ग्रसे-सई (डि'०) = (सं० श + सती, सती) = ग्रसाध्वी,साभ्वी सी । 

दूषण = (सं ०) = दोष, कलक, अरपमानारोपण । 

अलंकार = उपमा । 

दो० २९७-- 


भाषा = (सं०) = प्रचलित देश भाषा; देश को बोलचात्त कौ भाषा, 
उदा० ““भाषाबद्ध करव मँ सेई 1 
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भारती = (सं°) = सरस्वती, वाणी । 

रसदायिनी = (सं०) = अ्रानन्ददायिनो । 

रसदायिनी. ..... भूमि सम = इसी प्रकार का भाव जगन्नाथ पंडित- 
राज ने भाभिनि-विलासः में यवनी के वणैन मे लिखा हैः - 
उदा० “यवनी नवनोतकेमर्तागी शयसीये यदि नीयते 
कदाचित्‌ श्रवनीतलमपि साघुमन्ये.. ....... + 

` नाट-इस दो० भे कवि ने, “भाव श्रनरूठे चाहिए" भाषा कोऊ हयः? 
वाले सिद्धान्त का प्रकाश किया है । भाषा कैसी दही क्योन 
हो, पर्त उसमे रसपृशं काज्यमयी भावनाग्रों का समावेश 
हाना चाहिए, तभी उस ॒छृति को कान्य कह सकते है । 

अलकार-उदाहरण । 

दो० र्ट 

करणि = (सं० करणीय) = करतूत, काम । 
उदा० (१) श्रपने सुख तुम आपनि करनी, वार अनेक भोति 

बह बरनी । (तुलसी) 
(२) देखो करनो कमल की जल सों कीन्हों हेव । 
(स्र) 

मामिस्यौ (डि'०) = (सं० प्राप्स्यसि) पाश्नोगे, पा सकोगे । गुजराती 
मे शब्द के मध्यवर्ती धवः का “म, उच्चारण होता चै, 
जेसेः--डि'०° पावौ, गुज० पाम । 

भे (ड०) = न्यून, कम, कमतो । उदा० “श्रो कटे न ह सके, 
लगि सतरौरै वैन ।* (विहारी) | 

इ (डि'०) = (सै० इतः) = इससे, इतने से । 
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दो० २६ 

व्योपिषी = (सं०) प्र्हो, नच्त्रो, शक्नो आदि का मनुष्य पर प्रभाव 
जाननेवाला; देवज । 

वैद = श्रायुर्गदान्तर्मत वैयक-शाख का ज्ञाता ग्रौर अ्रलुमवी वैय । 

पौराणिक = पुराणवेत्ता; पौराणिक गाथाश्रं का जाननेवाला | 

जोगी, संमीती तारकिक = योगशाख, संगीतशाख शरीर तकंशास-- 
इन सव का ज्ञान रखनेवाला । 

भाखाचित्र = भाषा का चमत्कार उत्पादन करनेवाला, चतुर कवि; 
शब्दालकार, श्र्थालङ्कार श्रीर्‌ चिन्नालंकार के प्रयोगमे 
निष्णात कवि । 

भट = एक जाति का नाम जो राजानो का यश-वर्णीन श्रैर कविता 
करती ई । इनकी श्रनेक जातियों है । 

चारण = राजपृताने की एक काव्य-प्रिय जाति-विशेष । चारण लोगं 
श्रपने श्रापको राजपूत कहते रै। इनका व्यवसाय राजानो 
की ख्यात लिखना श्रैर गुणगान करना रै । हिन्दी मे चारण- 
कान्य का बड़ा मह रहै! चंदबरदाद श्रेष्ठ चारण कवि 


होगये है । प्रायः प्रत्येक राजपूत राज्य मे राज्याश्रित चारण 
कवि नियुक्त रहते ₹ । 


एकठा (डि०) = (सं० एक + स्था) हदिं० इकट्रा = एकत्रित । 

नाट---“वेल्ि? का अ्रथं समभने के लिए वास्तव मे पाठक कौं 
भरनेक शासं का ज्ञान शरैर श्रलुभव हाना अ्रत्यावश्यक है । 
यद केवल कवि की ्रात्मर््ाापृशं उक्ति नहीं है, बर्कि सत्य 
है । हमने नोटों के पूरवीश मे जहाँ तदह जिन जिन शास्र 
का उल्लेख श्चीर प्रसंग श्राया है, व्याख्या करने की चेटा 
कीरै । कविने इस दोददे मे जितने शाखो के ज्ञान का दोना 
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वेलि.पाटक के लिए ग्रावश्यक बताया है, प्रायः उन सबका 
आन्तरिक प्रसंग कहीं न कहीं बेलि मेः श्रा चुका है । विशेष 
स्थल के ज्िए पाठक नोट देखे । 


दो० ३०० 

उग्रहिया (डिं>) = (सं° उत्‌ + प्रहीत या उदगिलिव) = उगल दिया; 
वापिक्त निकाल कर बाहर कर दिया 

भेट = (हि ° मोटा) = मोटे पुरुषों का, प्रतिष्ठित पुरुषों का । उद्‌ा० 
“मोटो दसकंधर सा न दूबर विभीषण सो 17 (तुलसी) 

पेठौ (डि ०) = श्ुठा, उच्छिष्ट, सां किया हुश्रा, एक बार उपभोग 
किया हमा । 

श्रातम सम = (सं० आत्मसम) = अपने समान । 

गभिशि = (हि'० गनि ) = सोचकर, सममकर । 

प्रसाद = (सं०) = वह वस्तु या पदाथेजेा दैवता या बड़े श्रादमा 
को मैट की जाय या चढ़ाई जाय रैर वह प्रसन्न हकर उसे 
पुनः श्रये भक्तो या सेवर्को मे बोट दे। 
ठदा०्यह मै ता ही में लखी भक्ति श्रपूरब बाल्त। 

लहि प्रसाद माल्ला जु भो, तन कदम्ब की डाल । (निहारी) 

नेषट-जिन लोगो को वेलि के उत्तरांश मे कवि की ग्मात्मश्लाघा शौर 
भिथ्याभिमान पर अ्रापत्ति हाती हो, वे इस दो० की कवि 
की विनयेक्ति पर मनन करे । नम्रता श्रौर विनेयशीलता की 
पराकाष्ठा है । इस "वलिः की सफलता अथवा रचना का 
गौरव कवि ्रपना न समभ कर, “ध्रहिया, ... . ऊ्रहिया 
शरीर “नटो तणौ प्रसादः समभे है! आलोचकों की 
शकारो का पूतः परिदार हो जाता ३ । 

अलंकार = उस्तेख 1 
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हालिया (डिं०) = चते । देखो पूर प्रयोग दो० ३७ में । 
्रम्हीणा (डि ०) = (सं० ब्रात्मानकं = प्रा० प्रम्हाणन्र या श्रस्माकं = 
प्रा० श्रम्हाश्च) = हमारा । देखो दो० ६< मे नोट । 
तम्हीण (डि' ०) = “्म्हीणा? के साथ मिथ्या-सादश्य {०156 १४1०६ 
के प्राकृतिक भाषाशाख-नियम के ब्रनुसार-“तम्हीणाः' 
बना = तुम्हारे । 
मो (डि०) = (सं° मम, मे) मेरा, मेरी । उदा० “मो संपति यदुपति 
सदा, विपति विदारनहार ।› (विहारो) 
वीनती (०) = (सं विनय) हिं ° विनती = बिनयपूर्वक निवेदन । 
उदा० “विनती करत मरत हौ लाज 1? 
सदोख = (सं° सदोष)--दोषयुक्त, अपश । 
नोट--कनि ने विनय की पराकाष्ठा कर दौ है । 
श्रलंकार = समासोक्ति 
रूपक-“श्रवणतीरथेः, मे | 
दो° ३०२- 
रदसि-रस = (से०) रहस्य--एकान्त मे की हुई केलि का ्रानन्द । 
रहस्य--एकान्त फे श्रथ मे हिन्दी संस्कत मे बहुधा प्रयुक्त 
होता है। 
उदा० “मिले रहस चाहिय भा दूना? (जायसी) । 
तासु = (हिं) = उसके [सं० ता (सवे० खी) +सु, विभक्तिचिद्न 
षष्ठी] दिन्दौकान्य मे 'प्तासुः का बहुतायत से प्रयोग 
होता है । 
महे (डि ०) = (सं० म्ये) प्रा० मज्फे, महे, दि ° मह = से, प्रन्दर । 


॥ 1 
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तेम (डिं०) = हदि तिमि । गुज ० तेम । उदा० तिमि तुम्ार श्रागमन 
सुनि, भये शपति बलीन । (तुलसी) 

रस = (सं ०) कामकेलि, कामक्रीड़ा । इस श्रथ मे हिन्दी मेँ प्रयोग 
देखो, उदा० “दलित कपोल रदं ललित अधर रुचि रसना 
रसनि रस रस भें रिसाति रै ।” (केशव) 

सरसे (ड'०) = (सं° सरस्वती) प्रा० सरस्सद । 

नाट--कवि ने पाठकों के मन भें सम्भाव्य इस सन्देह को दूर करने 
की चेष्टा की है कि जगन्माता श्चैौर जगत्पिता श्रीरुक्मिणी 
छरष्ण॒ का असुचित शगार वणन करके उसने अपराध 
किया ३ । अतएव कवि ने सरस्वती की शरण ली है । 
कवि का कुच अपराध हुभ्रा या न हु्रा, यह तो रसज्ञ जाने । 
परन्तु यदि कटपना से किसी दोष का परिहार है सकता हे, 
तब तो यह अ्रच्छी दलील है । 

द° ३०द- 

क्ण (०) = “कवण” का भी पूवे-प्योग करद बार हरा 
है । राजस्थानी बेल-चल मे णः का खूब प्रयोग 
होता हे । । 

करम (डिं०) = (सं० कमे) उदा० “भूडा क्रम भागीरथी?” (पृथ्वीराज) । 

भलो = (सं० भद्र ! ° भल्ल) = हि ° भला = हितकर, अच्छा । 
उदा० ““एकदहि भोति भलेहि भत मारा» । (वृल्तसौ) 

भूडौ (डं०) = राजस्थानी देशीय शब्द = स्राव, अनिष्टकर । 
उदा० “भृडो जकौ हमीणौ भाग!” (प्र्वीराज) 

- माहरो (डिं०) = मेरे, हमारे । - उदा० “माहरे सदा ताहरी' मादव । 
रजा सजा सिर ऊपर राम? ॥ (परथ्नीराज) 

श्रलं कार = काठ वक्रोक्ति । पूर्वाद्धे मँ । 
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दो० ३० मे वेकलि-निर्माण मेँ सरस्रती ने क्वि काजो 
सहायता दी है, उसी के प्रति धन्यवाद के भाव कवि ने इस 
दो० के उत्तराद्धं मे व्यक्त किये रै । 

दो ० ३०४ 

कहिवा (डं०) = इस शब्द का स्वरूप शअरवधी रूप से मिलता है । 
तुलसी मेँ एेसे बहुत प्रयोग रै । = कहने के वासते 

सामरथोक (डि"०) = (सं समथ + त्रक (प्रत्यय) = साम्थ्यैवान्‌ । 

जाई (डि'०) = (सं° यानि) ० जाणि = जितने (गुणो) को । 
देखो प्रयोग दो० १०४ मे । 

विसा (डिं°) = (सं० तादृशा) प्रा० ताइसा । दहि'० तैसा ~ वैसे ही 
भ्र्थात्‌ उतने हौ । यह शब्द “जाई” के श्रापेत्तिक (ता, अथे में 
प्रयुक्त हरा है । डि"° जाई-वादइ; जिसा-तिसा । 

जम्पिया (डि०) = (सं० जस्पिता) प्रा° जस्पिया,जम्पिदा, जम्पिश्रा = 

बके है, कहे है, महे ठङ्ग से करे है । विनयेक्ति है । 
उद्‌[० “जनि जल्पसि जड जंतु कपि, सड विलोक मम बाहु? 
(रलसी) 

राणी = (सं० राज्ञी) (हि ° रानी) प्रा° रण्णी । 

गोर्विदराणी = भगवान्‌ गोविन्द-ङृष्ण की रानी = स्क्मणो । 

दो° ३०५-- 

अचल = पर्व॑त । पुराणाजुसार पवेत असंख्य है । परन्तु प्रधान पर्वतो 
की संख्या सात मानी जाती है । बे सात प्रसिद्ध 


पवैत ये है--महनद्र, मलय, सद्य, शुक्ति, रित, विन्ध्य चोर 
पारिपात्र । भरतएव ७ की सख्या हुई । 
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गुण = गुण तीन है । सत्व, रज, तम । अतएव इ संख्या । 

छग = वेदाङ्ग से राशय है । वेदाङ्ग लः ह--शिक्ता, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छद, ्योतिष । न्रतएवे ६ की संख्या । 

ससी = चन्द्रमा एक संल्याद्योतक है । 

नोट-काव्य में संवत्‌ कौ संख्याए उलटी लगाई जाती है । यह 
काव्य-प्रथा है । अतएव ७३६१ का उलटा १६३७ 
संवत्‌ हुमा । । 

तवियै = (डि०) = (स स्तवन) प्रा० तवण = स्तुति की । 

कंठ करि (डि'० सुहा०) = कंठ करना, कंटस्थ करना । हिन्दी मे भी 
मुहाविरा है । 

पामै (डि"०) = हि'० पावै गुज० पामै = पावै, पाता है । “श्रामः 
का पूव प्रयोग इन्रा है| 


डिंगल शब्दकोष 


शढ्द-कोष । 
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कोला ४८ 

जोर से हसने का शण्द १७६ 
कथन, करना ७, कने ९५० 
कहने मे श्राय १७३ 

कहा जाता था, प्रसिद्ध था ११ 
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किया करे ३०२ 

करिव कहने फा ३०४ 

कर्िसु करेगा २७२ 

करहु करी ८ 

कहे कहकर ५८, कहा १६६ 
करेवा कदने को, कना ३ 
करै पठन करे २८१ 

कँ कं १२ 

कोड क्या रए 

कौठलि वटुलाकार घटा १६१५ 
कांती काति २७६ 

कपिया कपि १२० 

का के २७्‌ 

कायर कायर्यो के १२० 

कागल्‌ चिद्रौ ४३,५६,६७ 

काच शीशा २३५ 

काचमै शीशे का बना २३५ 

काज क्लिये १८ 

काजल काजल, ४३,१.८६ 
काजल्गिरि काजल्तगिरि, एक काला पद्ाड १.६ 
काज लिये ८० 

कारः दोष पड 

काटे निकाल दिये, निकाल्ञे ८७ 
कातिग कात्तिक मास २१३,२१४ 
कादो कीच, गार २०४ 
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कामणि 
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कामा 
कामागनि 
कामि 
काभिए 
काया 
कारणे 
कारियौ 
कारगर 
कालाहणि 
कालिद्री 
कालि 
काली 

किं 
किंकर 
किजलुक 
किसुख 
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किण 

किरौ 
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किम 
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काम के छङुर, चह २१ 
कामिनी, खी २३ 

कामधेनु नामक गौ २.६३ 
कामनार्ये २३६ 

कामाग्नि १६४ 

कामी, कायक, भोगी १६४ 
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शरीर रपट 

वास्ते ८२ 

करनेवार्लो कं १२० 

नग जडनेवाला कारीगर १७५ 
काली घटा, प्रलयकारौ सैन्यदल ११७ 
कालिंदी, यमुना ८४ 

समय मे २०७ 

काली १६५ 

क्या २७२, रई 
किंकततैव्यविमूढ १,६३ 

पराग -&€, २३४ 

पलास का एक नाम, 

यडा सुख २५६ 

या ४, २७) ८४, <€०, १८६१,४१ 
किया १३२,१३१ 

किसने ६१ 

किसने ६२ 

या ५१.४१ 
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कियौ-किय 
किरण 


कैसे यहां €५ 

किया २,१८७ 

किरण, प्रकाश ४६,११८ 
सानो २,१२११६ 

ङक्छरट १=१ 

कौन सो ३१ 

केसे, क्या ६४, ४६, २११ 
कौनसा 

किसी के २६५, १०२ 
सेवन्धवोधक विभक्तिचिह &२ 
किया जाता है, करना वचाठिण 
८ ५० 

की, किया ३६, ७०, १.६३ 
किये ७ 

शुकं पत्ती < 

यश का करन ७ 

कीति, यश ३, €१, २७६ 
भाले ११८ 

एक एल २६० 

साना ३८ 

इन्दनघुर १०,३८ 

ङंभस्थल् (हाथी का) €० 
मारी १३,१४ 

कमार ११ 

बुरा कवि २६५ 

कौन ६, २.६५ 
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कुत्र 
कुमङमै 
कुश्रारमग 
कुलटा 
कुलपति 
डल 
सल 
इससथयलो 
कुसुमायुध 
कुहकबाण 
द 
कूजति 
कूजा 
ककाणों 
केतकीं 
कंतला 
केच 

केम 

केति 
कंवड़ा 
कोनी 
केसरि 
केसरिया 
केसव 
कीस. 
कोहो 


वेलि क्रिसन रुकमणी री 


कहो ५५ 
युलाब-जल से ८१, २०५ 
अकाश गंगा, शिशुमार चक्र ८५ 
कुलटा, रसती १६३ 
कल श्रेणी ३१ 
कल मे १४ 
शल मे २८६ 
द्वारिका मे ७२, १४० 
कामदेव २७४ 
तोप ११८ 
क्म ८७ 
कूजन रर 
एक एल २३७ 
घोड़े १२७ 
एक फूल २६० 
कितने, कितने ही ३७ 
किससे ५५ 
कैसे ७ 
कदली, केला, खेल, क्रीड़ा २५० 
एक परल २६० 
दुरात्मा, दूसरे, कई ७६ 
केशर, पीत पराग २५७ 
केशर क-से रग की पोशाक ११३ 
केशवे, विष्णु ३०३ 
देस्‌ २३६ 


कौनसा ८प 


कोक 


कोड 
कोपि 
कोरण 


क्रमिर्‌ 
क्रमिया 
क्रिगल 
क्रित-क्रत 
कृतारथ 
क्रितारथी 


कृपणा 
क्रिपा 


किसन-कृसन 

क्रिसा 

क्रीडंति 
क्रोडता 
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चकवा चकवो, रतिशाखर के आचाये का 
नाम १८३ 

करोड़ों २५० 

रद्ध होकर २४ 

काले बादलो के किनारो पर के सफ़द्‌ 
बादल्लो को घटा ४१, १६५ 

क्रीड़ा १२ 

पैर १५८, कर्म २८३, लीलां ३०३ 
चल कर १६६ 

क्रम क्रम से, धीरे धीरे २२० 

चले १४३ 

पास गया ५२ 

कवच ११३ 


कृत, किया हुश्चा १३७। २४७ २५१५ 
की गई, ४ १६५ 
छृताथं, छृतङृत्य ५३ 
कृताथ, ह लिप (कत केभ्रथ मे) लिए (छत के श्रथ मे) १६५ 
| मनेरथ किये । 
ज्र, दीन २८६ 
कपा २७६ 
कृश २१८ 
कृष्ण ७, ३०, ७२ 
कृश रद 
क्रीड़ा करता है €& 
कीड़ा करते हुष १७४ 
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गलन्ती 
गि 
गलि 
गलिगले 
गलित 
गलित्रागो 
गलिवाहाँ 
गवरि 
गहमह 
गहवरिया 
गाजे 
गाजते 
गाद 
गात्र 
गादरित 
गादी 
गानगर 
गारि 
गालि 
गावण 
गाहटते 
गिशि 
गिरोवर 


गिलि 
गिलित 


वेलि क्रिंसन स्कभणी री 


गलतो हुदै, नग होती हई १८२ 
गत कर १.६५ 

गला ८८, गले मं २५९१ 
गतेगते मं २५८६ 

वहाते हुए १०५ 
यजोपवीतधारी, ब्राह्मण ४४ 
गलबाहीं २०१ 

गोरी, पार्वती २.६ 

दीपकं कौ जगमगादहट ४६ 
पत्र पुष्पां से भर गये २३८ 
गाइयं, गाना चाहिए १ 
गजना से १२० 

गाढापन, घनत्वे १८७ 

गाव, शरीर १०५ 

हरित २२८ 

गदी, रासन ८३ 

गायक, गंजार करनेनाले २५३ 
गार ३९,१.६२ 

गाली २७७ 

गनेकार 

मथते हुए, अनाज मीड्ते हुए १२७ 
जानकर, समभ कर १६,२०२ 
गिरिवर, पवेत १०५ 
(पतों के समान) 

निगल्कर २६४ 

निगला हुग्ा ३०० 


शुधि 
गुडन्ता 
गुण 


गुण 
गुणनिधि 
गुणमै 
गुणि 
गुणी 
गुणे 

गुर 


रदहिर 

भूथियै 

गेहि 

गै-गाय 
गैगमणि-गयमणि 
गैगहण 


गो 

गेख-गौख 
गोखे-गीखे 
गैघोष-गेषोख 
गोर 

भ्याति 


ग्यान 
र \\ 
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भूथा हुग्रा ८५ 

भूमते इए, गिरते इए १०५ 

डोर, गुण मोती (मोतो कौ एक 
जाति) ८१ 

गुण ६, १६, २२१, ३०४ 

गुण कं खञनि २ 

गुणमय, “गुण मोती? €८ 

गुण कं २६६ 

शुणवान, २२१ 

गणो कं २६६ 

गुरु १, ३५, माता पिता ३५, भारी 
२६०; ३५ 

गभीर १८द्‌ 

भूया जाय, रचा जाय ८ 

घर ३५ 

हयी १६७ 

हाथी की सौ चालवाल्ल १६७ 
गद्गदहाने का (ञ्राकाग को गजाने का) 
गभीर शन्द ११८ 

गय १८५, १८६ 

गीखा, भरोखा २०४ 

भरोखे मे ४२ 

गायों का बाड़ा १८५ 

गोरा हर्‌ 

ज्ञाति, जाति ३१ 

ज्ञान १५, २०८, २७९ 
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ग्यौ 

गधे 

मथ 

यभ 
ग्रहणा 
म्रहगति-ग्ररगति 
ग्रहणा 
ग्रहणे 
यहगौ 
मरहि-गृि 
रहित 
ग्रहि 
ग्रहिया 
प्रहियौ 
ग्रही 
ग्रहीत-ग हीत 
रहे-गरर 
ग्राही 
गृह 
गृहि 

गृहे 
मीधणी 
ग्वार 


घरिकां 


वेति क्रिसन सुकमगी री 


गया ५२ 

ग्रथ मेँ ३७ 

गर्वं कर २.६० 

गर्भ, भीतो हिश्सा १६५ 
ग्रहावल्ली € 

ग्रहफन १३६ 

गहने १६७, २५१ 

गहने ने १८३, गहने २.६६ 
गहना २६७ 

धर मं ५०, ६० 

जिया हु्रा २६४ 

ग्रहण करे २.६५ 

पकड़ा, लिया २५४, ३०० 
पकड़ा, लिया ८४, २६० 
पकड़ी, ग्रहण को १८३ 
ग्रस्त, धिरा श्रा १५५ 
घरोमे ४६ 

लेनेवाले २५३ 

गृह ३९, १५६, २६७) २८२ 
घर मे, घर को १४७) २७ 
घर मे २७द्‌ 

गिद्धनी १२८ 

ग्बालो की ३१ 
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करधनी १७८ 
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धटा मेघघटा ११७ 

घटि शरीर मे १२५ 
धरै कम होता है १८७ 
धडियाल टे का शब्द १८१ 
घडी । घडी, वेला १६.६ 
धु मेघ १.६७ 
चण-घशणा बहुत १६८, १७७ 
धशघोर घनधीर ४० 
धणलार कपूर १५३ 

धणी बहते १०८, 

घरण श्रधिक ६६, २११ 
घ ग्रधिक ३७, १०८. २११ 
घौ श्रधिकर ४ 
धराघरि घर धर मे २३२ 
घरि घर मे १६५, १६९ 
घाड्‌ घाव १२५ 

घाठ घाब १२५ 

घाति षडर्य् ६६ 

घाति डालकर १७७! २०१ 
घरे जसे है 1 

धृट धुघट १७९१ 

पूवस ्धरू ७ 

घेधृचे एक होये २०१ 
धोख ~ शाला, वाडा १८५ 


मितत चो १५३ 
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चंचल 
चांडाल 
चडालि 
ववेद 
दगा 
चद्रवा 
चंदाणणि 
चंपक 
चंपियौ 
चमर 
चकडोल्‌ 
चके 
्वक्र 
वक्र 
चक्रवाक 
चख 
चडधियै 
चड़ी 
चटढतौ 
चदि 


वैति क्रिसन स्कमणी री 
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चलाचमान, चपल, गतिशील, १६४ 
चांडाल ५६ 

चांडाल २७ॐ 

ध्रुपद का एक भेद २४ 

चंदन ३ 

चैदौवा १६० 

चन्द्रवदनी &७, १०६ 

चम्पा ४.₹ई, २५० 

पकड़ा १५६ 

वमर २३९६ 

डोली, जनानी पालकी १०३ 
चकवा १८६ 

विष्णु का एक श्रायुध ६४ 
पहिया पई, नगूज्ञा ११५, २४६ 
चकवा २४५ 

सेत्न १ ७६ 

चट्‌ कर १२७ 

चदं दे १३२९ 

चटृता हुभ्रा १५ 
चट कर १५५, २३५८, २७८ 
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चटिया 
चल्यौ 


चतुर 


चतुर जुग विधायक 


चतुरदस 
चतुरमुख 
चतुर वरण 
चतुरविध 
चतुरावसक 
चत्र 
चत्रभूज 
चरण 
त्ति 
चलुपत्न 
चा-चो 
चाचरि 
चात्रण 
चामोकर 
चारण 
चारौ 
चालणी 
चालियौ 
वादी 
वाहि 
चार 
विंतवती 
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चदे, चड़ की ७४ 

चदा २२२ 

चार २७५ 

चारो युम कं करनेवाले २७५ 
चौदह (विया) २८ 
चारसुख वाले, नद्या २७५ 
चार वश २७५ 
चार प्रकारका २८४ 
कुशल बुद्धिवाला २७५ 
चार २.६३ 

चतुर्थुन ६४ 

चरणो मे ७) चरणो से २५० 
चलती हुई २३६ 

पीपल ७१ 

की २३७, के २११५ 
युद्धभूमि मे १२१ 

मारने के लिये २७८ 
सेना €७ 

एक (कवि) जाति र. 
भोजन, चारा १२८ 
चततनी २६५ 

चला ४६ 

चलता है १२२ 
उलकठापूवेक, ओर १०६ 
देखती ₹ १३.६.१५५ 
सोचती ७० 


६६ 

चिड 

चिनवगि 

चित्र 

चिन्न 

चित्रण 
चित्रसालो 

चित्राम 

वित्रारे-चीत्रारं 

विदुरे 

वची्रति 

चुवित 

चुणी 

चुन 

चै 

चोटियाली 

चै-ची 
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वाउललो हुश्रो कै । जैसे पांगुज्लो मन कौ बराबरि दोञ्यो 
चारै तो कहां पुहचे । 


५--जिणि सेषनाग रे सदस फण दै । फणि फणि दोड जीभ दै । 
दौय हजार जीभां करि नित नवौ जस करै छै । तिश पणि 
त्रीकम जे परमेस्वर का जस को पारनपायोती मो मोडका 
कौ भिसौ वस छै । जा मीडका वौ एेक हो जीभ नीं दै। 


६--कवि कहै छै । श्रीपति इसी कुंण की मति छैज्‌ तुहारौ गुण 
कथे ¡ रर इसौ कुण तारूकतैजु सयुद्र तरै। अरर इते 
कवण पंषी छैजु गगन कहतां आकास लग पूहचै । रर 
इसा कुण गरीब सामथैक्ठैजु सुमेर ने उठावै। जो श्रैसौ 
्रसाम्थ कतै तौ बेसि रहै जस न करै । ताकौ जबाब श्रागला 
दुबाला माहि कहै । 


७--कवि कहै छ । जिहां परमेश्वरि पदिक्ते जन्म दीयौ । जिण मुष रे 
विषे जीभ दीधी । पाले भरण पोषण कर। तिहां परमेस्वर 
को गुणानुवाद अ्रपणि मति कै सार श्रम कौधा विण कंम 
सरे । बुधि कै ्नुमान कल्यो चाहिजे । 


प८--कवि करै छ । सुषदेव व्यासदेव जद्देव श्रादिदे श्रनैक सुकवि 
हुच्रा कै! पणि रीति सन हौ कीयेक ही छै । श्री कृष्णदेव ते 
पहिली ज रुकमणी जी कौ वर्शन कीयड । सुया बासत्त जु 
शु'गार प्रथ कीजै तौ परितं श्री कौ वैन कीयौ चाहीजे। 
शगार श्री कों सोभित विसेष छै। वडा वडा कवियों 
कलहिन्मा कै । 

<_ पिर माता दस मास उदर विषै गभं धारण करै । पष्ठे दस 
बरस लगि पालण पोषण करि वडो करौ । इतनी एेक 
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-सेसव कहतां बालक अवस्था ! ते माहे थक बालक जाणे सूता 
बराबरि कै । जवन अवै तब जाणे जाम्यो । सु इह तौन 
बालक अवस्था माहे सूश्रैै। ने यौवण आयै जगौ क्तै। 
इहि विचि की संधि सु वयसधि कहावै । जैसे सुपिने । 
न सवै छै न ङञगे छै । अगे पल पल चढत हासौ । पिणि 
हिवै बवैसंधि को इसौ प्रथम रम्यान ताकौ इसी परिद्धै | 

-पदिलं मुषकै विषै अ्रुणता दीसण लागी । जैस सूय के उदय 

पूवं दिसा कौ आकास देषीयै । इसी सुषि विषै श्रार्तता 
दीस ई । पयोहर जु उछ्या छै । योवन अरु नाल अवसथा की 
संधि माह केसे उ्या छै । जैस रिषीस्वर राति श्र दिन की 
संधि संभ्यार्दण उश्या होड । रिषिसखरर को श्रोपमा कुचा नं 
दी ।सुषएग्रावासतं। जु र॑तिश्ररुदिनकी संधि संध्या 
वंदण उ । अर ए बाल श्वसथ! योवन की संधि उट । ताते 
यो भाव लीया। दूसरे यो भावजजु रिषिस्रांकोा नाम 
सदुद्रत कीजे छै । इति श्रथः । 

-जोवण श्रावंतो जाणि जीव नद्‌ जंप नही छै सु किसे ्रटि। 
योव आवै छै । पणि जावणहार कै । यवण त्रासी रहसी 
नही । तै ्रटेतैौ जीव मे जप नही। श्ररु विली देषी 
ल कै सु कुण वासते । बालसेघाती बालपण बीड छै । बाल- 
संधाती बीड कै । तातं घण" विलषी छै । सुए श्र कै । 

-माता पिता कौ अरागै पेललतां । कामरा जु विराम छ । सु लिपाया 
चादिजे । सु कामसा विराम छण । जु फेक तड कुच प्रगट 
हुया । नेन्ां चंचलवा हद । नितंब भारी दीस लागा । एकाम 
का विराम । पहिले बालकपणे निषंक षेलती थी । अब 
इया बावरी लाज कीधी चादीजै। एती क्यौ डील मे लाज 
ज त्नाज करता लाज अवे लागी । 
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१६--सेसव जु वालकपणो सेई तौ सस्िर रिति इई !। सीत रिति 
सुतौ वितीत दे गयो । हिव रितिराड कता वसंत रिति 
सरूपियौ जोवन सु प्रापणा नाना प्रकार शुश्रगतिमति 
सद्दित यौ परिगह्‌ ले अयो । 


२०--हिवि बसंत ब्रायौ । यानन फृलिजै छै त्या सरीर पूस्यउ । 
नेत्र से।ई कमल प्रा । मधुर वाणं वाते ठै! सु कोकिला 
हई कठरे विधै । पलक नेरा को इही तउ पाष हुई । 
भर सू. भ्रमर प्रायो बसत कौ परगह । 


२१- मलयाचल पर्वत सोई तै रुपमणीजो का सरीर । उढैञ्यो 
मलयतरु मोरजे करै । त्यौ ठे मन मौरयो मौर्या पाले 
कली ह्वै । कुच येहा की हुई । कामकी जे दपिण दिसा 
हुत त्रिविध पवन सीतमदसुरगध प्रगरै छै । स्यो चतुरको 
नाम दन्तण कहावै छै । तां रुपमणीजी छै सु चतुर कछै। 
तिन रउ जु उधं सासु उर पवन हवो । 

२२--इहों रुपमणोजौ कड मूष पूरी चद्र करि वर्शग्रै ठै । रुपमणीजी 
का योवन आया श्रणंद्‌ प्रकट हुमो । इहो ते चद्रमा कां 
स्दौ। रुषमणीजो का मंद हास्य) सेद चंद्रमा को प्रकाश 
भयो । रुपमणोजी को ठति पकति सोभित छै । सोई तारा 
हया । नेर प्रपूलित इत्र सुद है कमोदन । राति कौ विधै 
दीप चाहिजे। सु रुपमणीजी को नासिका इहा दीप। 
राति कड श्रधकार चाहिजे । तौ केसपास ऊ सौई राति 
भदै । राका कहता पूिमा ताको ईस चंद्रमा सौ सुष 
ह्रौ । 

२३---्रदई तौ सरीर रे विषै वधया! अर उवै सरोवर रै विषै 
वधै । सु त्रापणी बवती वैस विषै। अइ जोवन र जौरि 
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बधीया । नई उवे पाणोरे जोरिवधै। सु वधौया सु काय 
वधादइया । हाथ वधीया .... सु कमल करि वणैया | श्र 
ए बाह सु कमतरो नालि बणैई । कामरा बाण कट्या छै । 
सु कमल । 


२४--एजु रुषमणीजी कौ कठिन स्तन कतै सु करि कहतां हस्ती तिश 
का कपोल करि वशया कतै। नवी वेसका कवि करै दै । 
वाणी करि रूड़ा वषाणी । स्तनां उपरि स्यामता सौमै के । सु 
जाणो जोवन का दाण दिषाक्लिया कै । 


२५--धरधर कहा सुमेरु सु ए रुषमणीजी का स्तन छै । सुमेरु 
काश््गकरि वगीयादछै। कटि दै सु ष्णौ षीणक्तै अरु 
अति दही सुघट कै । पदमनी रुषमणीजी कौ जु नामिसु 
प्रियाग करि वशैयो । नाभि कै विषै जु त्रिवि कै सु त्रिवेणि 
करि वशैवो छै । रोण कहता नितंब सोई तट हउ । 


२६- जंघस्थल किसौ कतै । जिसौ करभ । करभ कार कहिजे हाथसे 
चीटी आंगुल्ली थी लै अरर पुंहचा तांई इह तौ गूढौ । इह 
करभ कीजे । दूसरा दष्टांत जिसड कैलि कौ पेड होय । 
विपरीत रुष कहतां उलटड कीयडउ । श्रागड पडी कसो 
जैसा केलि कौ गभ । बिदुष कहतां पंडित सुवचना करि 
वषार । 


२७--पदपरलव कहतां पगां को ्रांगुल्ली । पुनर्भव कहतां नष । 
्आागुलि उपरि नषक्ै। सु किसा सेभै ठै । जेस उजल 
कमल उपरि जसी पाणी की बूंद होय । बहुरि दूसरो 
दृष्टांत । कि इद तेज करि रतन दइ । वीजो द्टांत । कि 
तार कतां रूपौ हई । किना इह तारा ठ । कड हरिर्हस 
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कहता सूर्यं कै ताक कै ससि कहता चद्रमा । सावक कहता 
वचाद्यै।कंए्होराकै। 


र८--कोद कहसी रुपमणीजी श्रीकृष्णजी से श्रनुराग हश्मउ सु 
विण देष्या क्योकरि हुश्रौ । तिक्रौ जनाव दई छै । रुपमणी 
जी ज्याकणं पठ़्या । पुराण पषा । इतना सबहौ मा एक 
परमेखर ही कौ अधिकार पायौ । तव क्यो सु परमेस्वर 
कोण । तत्र पंडिता कद्यड सु श्रीकृष्णजी । वसुदेबजौ रा 
पुत्र । मनुष्य कै विचारि करि तौ इहि भोति अनुराग 
हुअ्रउ । श्र उवद जातिस्मर हुता ही। उनको पहिला 
जनमा को पहिचाणि हंताही । 


₹<-- सास्र माहे साभि सामलि रुपमणोजी र कृष्णजी मे अचुराग 
वध्यो । वरप्रा्ति हा वर कौ वाद्वा कर छै तिहि समय 
परमेसर रा गुण भणि जिकाई इच्छा उपनी छ | तिश पार- 
वेती प्रर महारुद्र की पूजा करण लागा । इच्छा सोई हर 
कहिजै । 


३०--ईपे कहत देपिता माता इसा चिह्न देष्या । तब ववाह 
करण रौ घणड बिचार हुवौ । तव कल्यो सुंदर सोल इल 
करि सुध । इतरा सिगत्ता थोका करि रेक छृष्णजी छै । 
श्रोरतउ इसे र्वीद सूभई नही । रुपमणीजी का माता पिता 
यो विचासयौ जु छष्णजी ने दीजै । 


३१--रुषमणीजो कड भाई रुकमदयौ । सा राजा भीषम सो श्रं 
माता सु करैदै। जु युमै तौ इह अकल उपज छै । ज 
राजविया ने श्वाला किंस म्याति ) ण जाति कुण पाति । 
राजवीया री सगाई तौ राजवोया सुं चूभौ छै । 
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३२--बले रुषमश्ष्यौ करै छै । इतना राजव छोड ने" श्रहोर सु 
सगाई कर । सू बूढा श्रां कौ वेसास को मत कसे । देषौ 
माता पिता कितरउ चकते कै । 


३ ३--रुषमणीजी कड पिता माता बेटा सों जवाब करै । करै 
बै तं पातरि मां भूलि मां । सुरनर नाग तीन्यों ल्लोक जाकी 
सेवा कर सौडई इह वासदेव छृष्णजी । जा रुषमणी कै स्‌ 
लषिमी । तं. अह सगाई वरजि मां | 


३४- तव रुषमधये म्रजाद मेटि बोल्यौ । सु ससिपाल बराबरि वीद 
कोई नही । अरति रोस करि जेसउ उलट्यौ ज्यो वरसाला 
कड वाहल्यो उफणई । ताको अ्रथैजो पशौ गंभीर नही । 
हलूञ्मो कै । 

३५--तव रुषमश्यो गुर कै घरि गयो ! पशि वातत समो नहो । 
चूक गुर कहतां निगुरुड थकड गयो । दमघोष इसा नाम 
परोदित तको धरि जाय बोलयौ । कल्यड परोद्ित । वड हित 
यौ ही कै । सुसा कहतां बहनि । जउ ससिपाल्ल नै व्याही 
लै तौ ए षारिसड हित बीजो नही छै । 


३६--त्राहमण दील न कोधी। हम र सरे थो। स्यं मजी बुरी 
बात विचारी नही | लगन ले सिपुपाल्ल कै नगरि प्रोहित 
चंदेरौ पुहतउ । # 


३७--तव धणो अणंदित होई ससिपाल विवाहण चास्यो । ज्यो 
मथि विवै गायो छै । जितना एक परिगह क्यो है । तिहि 
भति हाय चाद्या । अनेक राजा देस देसिका ससिपाल 
साथे चास्या । जाश चाल्यां री गणती कोण करि सक । 
वड़ा देसाधिपति साधि हाइ ने चाल्या। 
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४ ४-तितरे एेक पवित्र बाहमण जनेऊ सहित देष्यो । तेने नमस्कार 
कर्यो । एक म्हारड संदेसड द्वारिका लगि जाय कहि । 
भाई नराहमण जाय कहि | 


४५---रुषमणोजी ब्राहमण नै कहै छै । तू ठील्त मतां करौ । एक 
सता हो या कायं कई ताईं । जहां जादर्ेद्र श्रीकृष्ण छै । तहां 
तुं जाजे । समाहारे रषि हतां तुं पगवंदण कहिजे । श्नं यो 
कागल दीजे | 


४६--सूयै अक्तमितत हनौ धरां कै विषै गहमदहाट होई रहौ कतै। 
मारग मारग थें पथ त्राय विश्राम कोयडउ। पथ चालता 
रह्या । ब्राह्मण पुर हतां बाहरि चादयो ! पणि राति पड़ो तवै 
सूतो । रागे चास्यो नही । 


४७--त्राहमण सूतौ थको सेच करण लागो । लगन के दिन नेडउ 
प्रायउ श्र द्वारिकाजी दृरि। क्या पुहचीजसी। इसा 
साचि ब्राहमण ऊुंदणपूरि सूलड । प्रातकाल जाग्यौ तै 
द्वारिकाजी माह जाभ्यो । 


छ८--त्नाहमण कदणपुर सूतौ थौ । सू द्वारिका माँ जाग्यो । तब 
वेद धुनि सुर लागो । संष धुनि ालर बाजती सुण । 
दर्मामा वाजता सुण्यां | हेक तरफ द्वारिकाजी का कह 
कर्ता सोर नगर रा लोकां (रै) सश । हेक तरफ सयुद्र की 
लहरि कौ आघात सूरी । नगर कौ रर समुद्र कौ एक सन्द 
हाई र्यो कै । जाहमण मनि इसे अ्रचरन ? हण लागै । 
जु हो यह कासु सुण छ । उखि करि देषे लागै । 


छ&--पाणीहारयां का समूह दैषै ल्ागै । त्वांह को वरण चंपकं 
फूल सारिषौ सौ सबही पणिहागयां क मायै कलस छै । सु 
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सुव का छै । श्रर सही का हाथां कमल है । तोरथ जिहे 
घाट घाट तिहा अंगम तीरथ कहता श्ननेक तपसो देषीय॑त 
हई । विमल कहता उजल त्राहम्‌ण । अररु उजल ही जल । 
तिहां घणा त्राहमूण स्नान सध्या करे कतै! तब नगर कों 


चाल्यौ | 


०--भ्रागे देल्यउ तौ हि गहि गहि विषै जग्य हाय छै । जग्य जग्यं 

रे विषैतपजाप हाइकतै । नगर का मागं विषै श्रवा मारया 
छै । मंब आवरं विषै कोकिला बोल कै! बाहमूण कं 
विस्मय होश लागो । 

५१--्राहमूण करै छै । ए वात देषा छे सु सही छै । कि सुपने छ । 
कि हु ज्रमरावती कतां वैकठग्रायौ छू । इसो भ्रम ज 
उपञ्यै । तव एक कों पूचूयो । जु हे कोण ॐर छो । तब 
उनि कल्यो जु देवता या श्रीद्रारिकाजी कै । 

५२--जव इह वात सुणो जु हो द्वारिका श्रायौ तव मन माहि 
संतोष हुम । जिण द्वारिका कही तिण ने नमस्कार करि श्राषौ 
चाल्यौ । बहुरि पूता (पृते) दरिवारि गयो । जातां ही 
श्रीष्णजी को दरसण ह्र । 

५३--कंवल सरीषे मुष श्रोगेविंद दैव रउ देषि। श्रापणा मनस्य 
श्रालोच ब्राह्मण आलोच लागौ | जु रुषमणोजी कतारथ 
होस्ये । हों तै छतारथ हुश्रौ । 


५४--ग्रतरनामो पू ब्रह्म उहा पिले हौ जाण्यौ । जु यै बाहमूण 
यँ हौ काम श्रायो जा जाणि नै उठीया ! दूरेतरी आवत देषि 
ब्राहमण का पगां व॑दनां कीधी | करि नई जिद भाति वेदे 
कष्मो छै । तिहि मति ब्राहमण को आगत स्वागत श्रातीथ 


घ्रम कीच । 
ए 96 
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५५--ग्री कृष्णदेव ब्राहमण ने संहस्छृत भाषा करि पै कै। 
तुम्हारो अ्रागमन क्यां हश्रौ । कह कहतां कहि । किल कहतां 
निश्चय । कस्मात्‌ कतां कुण थल थे श्रायो | किमर्थं 
कहतां छण कार्ये । केन कहता कुशौ मोकल्यो । कितीक दूर 
ये आआयै कै । परिजंति कतिको यो अर्थ! जु तुहा ग्राम 
कितीक दूरि छै । रहि कहता कहि । जनेन कहता जिह तुम्हा- 
रइ हाथि संदेसो कल्यो है । हे ब्राहमण पुरतो अम्हे कहतां 
मेरे ्रागे जिहां पथ्यो हइ । रर जु क्छ संट्सउ क्यो 
सु कहि । श्री छृष्णजी पू छै । कहां थे त्राय । कुण कार्य । 
कुणद मेहो । छण कन्हा प्रायो । किसे कामि यै बात 
तुम्ह कहि । 

५६-- तवे ब्राहम्‌ण बल्यो । कूदणपुर हतां त्रायो । वसु पणि कुंदण- 
पुरि । यों कहि ठाञ्करजी के हाथि कागत॒ दीयो । यों कल्यो 
राज लगे रषमणीजो मेर्हीयो । समाचार इणि कागल 
माहि सह ऊ । 

५७--कागल्‌ हाथि लेतां ही महा आद उपन्यो । रोमांचित हण 
लागौ । आ्राष्यां ओस्‌ आवण लागा । कंठ कै विषै गदगद 
वाशि हुई ए ग्रति ही हष्षं का लष्यण छै । तिण कागल 
वाच्यो जाय नहीं । तब कागल छृष्ाजी ने ब्राह्मण रे हाथि 
दीयो । 

१८--देवाधिदेव श्रीरृष्णजी की शआआम्या पाय कागत्त॒ बाचण ल्लागौ । 
विधि पूरक जक्यो कागल माहै बडाई लिषजे छै सु वाची 
मागे इह बीनती 1 जु असरणसरण तुम्हारो विरद छै । अरर 
ह तुमार सरणि आई छो । 

५.८--ए क्ागल् का समचार रषमणीजी बीनती कर छै । जु बलि 
ञ्धण इहा जु संघ की बलि छ । सु स्याल षासौ । जो सुनं 
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वीजो कोई परणस्यै । तो इह महा श्रजाम्य वात होसे । जैसे 
कपिला गाई दान दीजे । अर कसाई को दीजे। कै जाशे 
वलस का दल चंडाल कौ हाथ दीजै । इसो श्रजाग्य हस्यं 
जो यु का श्ओर परणस्यै । 
६०--रुषमणीजी कहै छे । तम विना यो कोई तीर कोई भरतार म्हारे 
कारणे अ्रणसी । इसे ग्रजोम्य ङे! जिस अग्नि माहि 
उचष्टि होम करेक्ठै। कि जिसो स।लिप्राम सूद्रका प्रह कै 
विषै] कि जिसे मले के मुषि वेदर्मत्र | 
६१--स्पमणीजी कागल माहे लिषोयो कै । जु हरिजा तुम्ह 
वाराह रो रूष धरि ¡ हरिणाकमि सारि। अर पाताल यथे 
म्हारो उधार कीयो । करणामय करो ते तदि थानं शै सीष 
दीधी हती । 
६२-देव दाव भेला करि सृप को नेत्रो करि। संदराचल प्त 
को समंथाण करि समुद्र साह थी काटि लीधी । तब थाने कुशौ 
सीष दीधी जु यो काय कौच्यौ । 
६३--रमा न्रवतार क विषै । रावण भारयो। सु थाने ङण सौष 
दीधी । त्रिक्कटगढ जो लंका तिहि माहि थो माहरौ उधार 
कीयो । श्रु वेलादरण कता सयुद्र बाध्यो । 
६४--रषमणीजो करै ठै । व्यो उवे तीनि वेर म्हारा उधार कीया 
थौ त्यो चौथी या पेलां श्रावणी कै । च्यारिरहै जा । च्यारि 
हँ आहुध लेह । रुष चक्र गदा पद्य ज्ञे ्रर म्हारी बाहर 
करौ । तुन्ह ते श्रेतरयामी छौ । थासु युष करि किसौ वात 
कीजै । जु श्रापहोथे रत्ति जागौ | 
६५--कोई कसी जो ्तरजामी छै । तौ इनस तु काई कै । रुष- 
मणौजो कहै ऊ ! तथापि हँ रहि नही सको छौ । अर 
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वको लू कहतां कहो छो । एकता हा स्लो श्र प्रेम करि 
प्रातुर हुई । श्रर द्वारिका दरि दै । सु राजि तहां विराजौ 
छो । अरर विवाह रउ दिन नेडो रायो । र दुसमन श्राय 


नेडौ वदटौ ।! 


६६--जब कागल्‌ लिष्यो चछ । तब लगन श्राडा तीन दिनि था।या 
धाते छै । घणउ करिसो करहु । इसी धात ओर नहीं छै । पूजा 
र मिसि श्रनिका र देहर नगर बाहिरि ्राबु' दु" । 
इतनी सेट बताई । कागल का समाचार इतना सुण्या । 
समाचार सुणत ही चल्या । 


६७--सारंग धनुष हायि लीयो । सिलीयुष वाण लीया। सारथी 
साधि लीयोा। ब्राहमण अरयो था सु साथि ल्लोयो। 
कागल्‌ क अ्ररथ सुणी करि तत्काल रथ बैठा । कृपानिधि 
रथि तैरि चाल्य । 


६८--छ्ृष्णजी रे रथि घोड़ा जूता छै । त्यांह रा नाम ॒सुप्रीवसेन । 
मेघपुहप सम उ बलाहिक (सम) महावेग सुं चालै कै । 
त्रिभुवन कतां श्रीकृष्णजी षांति लागा रथ ॒घशौ उतावला 
पेड़ छै । जाणिनै छै धरतीं पर्वत रूष साम्हा देङ्या आवै 
ठै । जाय पुंदच्या । 


६&- सारथी सै कल्यो जु रथ ऊभो राषि । नाहम्‌ नै कल्यो रथ थी 
उतरि । कष्णजी यो क्यो जु यादी कुंदणपुर तै । 
बराहम्‌ण स्यु कहो हमारो नाम क्ते श्राया कहि । ्यौ रुषमणी 
जी सुष मान । 


७०--रूषमणोजो जाण्यौ जु छष्णजी रद्या इतनी टठील म्हांहरं 
सहाई नै दौडतां कदेन कधी थी । विंतातुर हय महा दुष 
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करि चिंतवन लागा । तितरे छक हुई ! छक हात हीं रुष- 
मणीजी धीरज वध्यौ ! तितरे नाहम्‌ण भ्रावतड रुषमणोजी 
री दटि पड्यौ । 


७१--त्राहमण र्ट पट्यौ तव रुषमणी कौ मन व्य पीपलुपान 
वाड को मारयो डल त्यों डलिवा लागौ । न तै वूमीन 
रद्यो जाय । लोक पासै वैठा छै। त्याह कै संकोचि 
चये न जाय । अर मन माहि उर छै । कदाचित यों 
कहै जु नाया। ज्यो यो ब्राहमण नजीक आवै छै। 
त्यौ त्यो र्षमणीजी त्राहमूण का युष की धारणा ताकत लै । 
योल्ेश्रायो हसो तामुषकी धारणा रूडी हसी । 


७२--त्ाहमण श्रायो सु भरिचार करण लागौ | रुषमणीजी र 
संगि सखी संत जण वैठा छै। जाहमण मन विचार 
कीयौ। जु श्हि भाति कषयो जिह भाति ए ब्रादमौ या 
नजणै। जु छृष्णजो नै ब्राहमण लेण गयो थौ। तब 
क्यो ब्राहमण जु द्वारिका तै छृष्णजी ऊुंदणपुर पधारीया 
छै । लोक इसी वात करै छै । ईइतनो दुराव र्यो । 

७३ ~~त रुषमणीजी बाभिण कु नमसकार कोयो } ल्लोका जाण्यो 
त्राहमण निमित वंदणा कही । पणि हेत इरै जु ब्राहमण 
छृष्णजी नै ले श्रायो । इह देत वंदना करी । बाहमण 
री कही कंन सुणो। कों कसी ब्राहमण नै क्य 
दीयो। जे लच्मी भ्रोरां सू एक कटाक्त चिन्तवै ताको 
दलिद्र दृरि होय । तौ जाकै पाय लषमौ श्राप लागा) 
तिश र अ्रथै रो कौण अ्रचिरज | 


७४--ङष्जी ने चल्या सुणि 1 बलिभद्रजी चटीया । उतावलि 
स चड्या। सु साथ बल्िभद्रजी पणि । एकठो करि न 
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सक्यो। श्र साधि लिया तिकेडइसा लिया। जा उण 
माहे एक ही होय ता इनरा क्षाम एकेलोई कर । इसा 
कलह विपै साथी । प्राषाढसिधं ज्लीया । 

७५--मारग विप भेला होय न सक्या नगर सांहि पैठा तव दृल्यो 
भाई एकठा होय पैठा। सजन रजन नर नारौ नाग 
रिषोसखर राजा समसत देष लागा । 

७द६--ङृष्णजी का जुदाजुदा रूप देषण लागा । कामिनी कई 
काम श्रयो । शत्र कहण ल्लागा काल्‌ ञ्रायो। श्रीर 
जिकेड विरोधी न था त्याह श्री नारयण को सरूप जाण्यो । 
वेद कां अर्थो थां । त्याह कष्या मू्तंवत वेद त्रायो । 
यागोखरा जाण्यो जगतत योही । 

७७--वसुदेव कमार श्रीकृष्णजो को युष देषि । लोक अप माहि 
परस्पर बात कहण लागा । रुषमणीजी सो यो वर 
परणीजसी । शरीर राजा हर मत करो । 

७८-- बडे महलि ले जाय उतारया । इकेक ठङ्कर आगे दो 
दोई आणि शआमंणि हाथ जाड ऊभारद्या छै । वलिभद्रजी 
श्र श्रीकृष्णजी राजारे आया। तै मचुहारि री कण 
प्रधिरज कतै । 

७६ रषमणीजी श्रापणो सपो सिषाई रणी पासि मोकलौ । जे 
ग्ज थे भुनै हकम करो ते श्रबिका रौ जात्र करि आवा । 

०--राणो दुत्नौ दधौ 1 स्षमणोजी ने 1 पति पलि सुत पूचि । 
समस्त परिवार पृूक्ि। इुप्नौ दीधैौ। क्या निका को 
जान्र करि ज्राबौ। पूना कोभिस कछै। कायै ै। सु 
्ी्व्णजो परलण को छै । सूममणीजी गार 
स्रमिया । 
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८१--कुमकुमो कहता गुज्लाव रो पाणो । तिहां सृ स्नान कीयो। 
धोया वख श्रेगोद्िवा निमित्त प्रहिरया। त्यांे पाणी की 
वूद डं छै। सु क्रिसौ देषिजै छै। जसे मपतूल कौ 
डोरो तूटी कै त्र गुणमोती अलहा कतां उतावला लिटकि 
चिकि पड छै । इसी सोभा देषिजै कँ । 

८२्--रुषमणीजी स्नान कीयो। ता पातै सषी धूप दै कै केस 
पास सुगना करैक्ै। दुह हाथा सेोंकेस पास जु उरला 
करि धूपदेवैकै। ताको टृ्टाति। यग खरूपी मौ मन 
बाधिवा नै कामदेव की वागुरि मंडी द । 

५८३--बाजाट थी उतरि रुषमणीजो गादी आय वैठा। सिंगार 
के रसि इतरे इक सी आरसौ के युह श्मागड श्राय उमी 
हई । 

८४--पदहिती ही पोति आ्रंशि गलै बाधी। ताकौ दृष्टान्त । 
जेसे कपोत कहता कंमेडा का कंठ कौ स्याह लोक देषीयै । 
दूसरे दशत । जिसौ महारुद्र कै विषै विष को स्यामता। 
तीसरो दृष्टात। जु सुमेर पाषती कारलिद्र फिरै छै । 
चैथो दृष्ाव । सै माग करि सष छष्ाजी एकै अ्रगुली 
सं पकञ्यौ छै । 

५८५--कवरो कहता बेटी फूल दे दे गूथी लै । सु मानु यञनाजी 
क उपरि उजल फेण ॒चद्या दै । उतिमंग कहरतां माथो । 
तिह क श्रधोश्रधि माग सवारी कै) सु जेसौ श्रेनर 
कहता श्राकास वि कुमारमग इसी समित छै । 

८६--त्रणियाला तीषा नयण । सुषए वाण करि वण॑याछै। तीर 
रौ लोह तब ही तेज होड जव घुरसाण चाद्ये । सु 
ङंडल्‌ दी ुरसाण हश्रा । अर सिल करि नेत्राजण करं 
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ठै। सुपाथर की सित्ली करि हथियार बाहि दीजे। 
सु इदहीं सिली करि ने्रांनू वाढदीयो दै। हथियार 
संवारै। तव कहैकै जु पांणी नीको चालोदै। सु 
काजलु दीय सु येही जाणे पाणी चालीयो लै । 


८७--कमनीय कहतां सुन्दर छुं को विलक जु कीयोष्ठै। सु 


प्रतषि महादेव का मुष का आरष कतां विहन ¡ अपरौ 
मुषि श्राशि वणाया दै । रषमणीजी को निलाट सु योही 
चन्द्रमा हृश्रौ । महादेव कै तीसरे सत्र श्रनि बसैक्तै। 
तिहि की जु.ज्वाला उ छै । इहै तिलक हुश्रौ । महारद्र के 
ललाटि चन्द्रमा । ता उपरि श्रग्नि की सिषा नीकलं । 
मृगुटी थै पिलक कौयो ठै । निलाट लगै इह चंद्रमा थै 
कलंक दूरि कीयोठै। अर श्रभनि निधूमकीलै। उवा 
चन्द्रमा माहि कलंक छै अन्नि माहे धूमद्ै। सु इहां 
कलंक अर धूम दूर्यं काटथां सुदूरि कीयाद्ै। इसौ 
तिलक कौ भाव कल्यौ । 


८८ निल्लाट अरर मस्तक की संधि क विषै । जड़ाव कौ टीकौ 


दीय कै । माना इह टीका नहीं कै। ससिपाल कै 
श्रागमि भाग्य गुदी पाक्ठै जायरद्यो था। सु छृष्णजी रे 
प्रागमि। मांग कै पेडै होय । सनसुष आई भातीयल 
विषै भाग्य उदैहशरौकै। यै टीको नदीकै। 


८८ चन्द्रमा प्राय सरीषौ युष ठ रुषमणी कौ । सु रथ करि वशैयौ 


ठै । भूहां छै सु जूडो इतरौ । चन्द्रमा कै रथ हिरण छे । सं 
तैन क्ैसुयेही शग हवा कै । चन्द्रमा के रथि रासि सपं 
कोछै। सुइहां टल श्रलक छै सु इहै रासि हदं । 
गाडी क वांकीया इहि छ । सु वाली कानां की एड वांकीया 
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हु्रा । चन्द्रमा स्थ हुश्रौ (¢) कुंडल छै सेदं रथ 
का पहीया श्राद्ध । तथा चन्द्र ई सेई सारथी हशर ठै। 


&०--रुषमणीजी कत्वुकी पहदिरो द सुमाल इभ कतां सती ते कौ 
कंभक्यल उपरि श्रेधारी रापी छै । दूसयो दृत । जाणे 
महादेव जो कवच पद्दिरयो 8 । काम सों जुद्ध करिवाकौ 
ताईं । सीसरो दातत । श्रीकृष्णजी का मन क तांई 
मंडप छायो ङ) जु मन श्राय वदसिसौ। चैथैौ भाव 
यौ! जु मन वाभ्य चाहिजै। त्य कै कारणे या वारिगह 
दीधी ठै। 

€१--हिरणाषो रुषमणीजी त्यांका कंठ कै विषै! श्रेतरि जु 
सरसती थी । सु मानों बादरि लाल रूप करि प्रगट हद 
छै। जुइह कंठसरौ गल बाधो कै । सु कंठसरी कैद 
तरफा कु मोती लागाछै। सु परमेस्वर की कीरति छै । 
करति छै सु उजल छ । मतीयं सरूपिणी कोरति लीयां । 
सरसती कंठ धे बादरि प्रगट दुद छै । या कंटसरो नही छै । 

&्--वाजूवेध वाहा जि बाध्यां छै । सु गौर बाहौ छै । मषतूल 
सों पोया छै । सु गौरता उपरि स्यमवा किसी सोमै छै । 
जेस्यै मणीमै हीडोतौ सन धरि दीडै छै । मणि को 
दीडोलो बाध्यी छै। मणिधर सपं हीदै छै ! अर 
श्रीष॑ड चन्दन को साषा हीडीललौ वाध्यै दै । 


€दे--गजरा नवय्रही पुंचीया ए भरोचा कै विषै) आपणो पणो 
रेड्‌) विधि विधि सो वणाया छै! ताकौ ्टाति। 
हस्त नषत्र जाणों चन्द्रमा कै वीचि वेध्यै छै । दूसरा भाव । 
जाणे अ्ाधा कमल्‌ कै विपै। श्रि कहता भ्रमर ताकौ 
पकति फिरी छै । हाय को आधो कमल्‌ करि वर्णयो ऊ । 


ए 9 
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5४--रुषमणीजी मेतीयां को हार पिरयो छै । इहां घणा 
फरष पञ्यौ ठै । हस्ती कौ भस्थलि । अर रुषमणीजी 
कै उरुस्थलि । तिसौ ही मत्यां कौ हार रुषमणीजी का 
कंठ कौ विषैछै। अरर तिस्याही मेती हस्ती का छुभस्थल्‌ 
विषैकतै। पणि सोभा वैसी नही । जैसी रुषमणीजी 
का उरस्थल विषैद्ै। तिसी सोभा नपाई। तवैदहीं 
षुणस का लीर्या। हस्ती माथा ऊपरि रज नां लागौ । 

‰५---जु धोया वसत्र स्नान करि पहिरीया था। सु उतारिया 
नतन वसत्र पहिरीया त्यांह को वर्शीन करिवा कवि करै छै । 
हो सामथे नही। तथापि टृर्टात करै ढै। भूषणनि 
ग्रहणा तेद तो पुष हा । श्र स्तन एई फल हुश्रा । 
रुषमणीजी का सरीर याही वेति दै । वख एदं पान 
श्रा । नीलंबर वसन्न पहिर्या छ । पिल जु रुषमणीजी 
कनक वेलि करि वर्णी थी रस्यांह का यो निराह 
कीयो । 

€६ -रुषमणीजी कटि विषै । कटि मेषला जु प्री छै । कटि 
किसी ठै। महा इसकै। करता एकक मापि लै 
उपरि कटि मेषलाकै। सु किंसौ सोमितदै। जाणे नवे 
ग्रह। जाग कै प्रमाणि करि। भेला होय सिंघ रासि 
ग्रायाछै। कटि प्रदेशतौ संघकौ लंक ताकी उपमादी 
जे कै । ताते संध रासि कौ माव कल्यौ कै । 

€७--चरणां विषै चामीकर कतां सुवणं का नूपुर । अर ध्रा 
बाध्या छै । चन्द्राणणि कतां चन्दवदनी रुषमणीजी । 
ए मानौ धूषधरा नदी छै । ए पीलु भ्रमर ऊ । ए पद्दिरायति 
छै । चोकीदार छौ । रुषमणीजी का चरणकमल रत्यै को 
मकरंद जि रस । त्ये का रषवाला छै । 


रादौढरान प्रिथीराज री कही ७७१ 


€--दधि कहता समुद्र सु सथुद्र सोधि । श्ररजु मेती ल्ीयोथौ । जु 
वतौ देष्यो सष्यात ! गुणमै सु सत्यं था बात सही । 
नासिका श्रागे मोती जु श्टूतै छै । सु किसी सोभा पावै है । 
जैसे सुकिदेवजी कै सुषि श्रीभागवत सोभ छै । 


₹₹--रषमणीजी का मुष विषै । तोल को जु रस । कोकनद कहतां 
कमल्‌ । कमल सरूपी या सष माहे । कमल्‌ माहे कंजुलिकं 
हृ तैसे ए माहे दंत । दति कहतां सभा काति । वाम करक 
विषै एक बीड़ौ सु किसो देषिनै छै । जिसौ कीर कहतां 
सुधनी । सु जातां हाथि सेम छै । केलि का पावकौ षेषरौ 
तासो बीड़ौ । सुं मायं सुग्रा हाथ कै विषै कडा करं छै । 

१००--शुषमणीजी समस्त श्'गार संपूरण करि देविका देहरा दिसि 
मन कीयो । मेोतीया जडित पाणही पहिरी कै) सुषए पाण 
ही नही कै । ए मायुः चालि चाल्िवा की हाड छंडि । हंस 
आणि पगां लागा छै । इसी चालि हमारे कै चाली नहीं (१) 
इसी जाशि हंस आणि पगां लागा दै । 

१०१--रषमणीजी नीलम्बर पहिरीयो छै । तिहि माहे जु प्रहणा 
पहिरीया छै | सु छग श्चेग कौ विषै । सु नग रतन उदोत कर 
छै । सु किसा देषिजै दवै । माच" सदनि कहता धर धर वौ 
विषै । कामदेव दीवाली कीधी छै ! श्रानेदित होय वै । 

१०२--कमङ्कुमा कहता ग्लाव । एक कै हाथि केसरि एक कौ हायि 
पल । एक कौ हायि कपूर । एक कै हायि पान । एक कै 
हाथि अरगजउ । एक कै हाथ धूप । ए सषी सब सामग्री 
तीया ङ्खै। 

१०३--चैडलल लगे रुषमणीजी जिहिं भांति चाल्या छै । सु कनि करै 
ऊ । इहि भाति वणवा तो मेरी मति समथ नही । सषीयां 
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का घणा समूह मांह । रुषमणीजी किसी देषिजे दौ । जेते 
घणा लाज र बीचि सील देषीञ्यै । 

१०४- जिके रुषमणीजी का साथि नै चटि चदि आया । ले ले घोडां 
का ठंग । जैसे ताक कतां ताला सा जडीया कै । इसा 
टृ तंग लीया दै । जोधा जि बड़ा वड़ा घोड़ा चरी श्राया । 
सु सिलह मांहि इसा गरकाब हया ठै । जैरु श्रारसी माहि 
प्रतिब॑ब लोह बीचि समाई जाइ छै । त्यों लोह मांहि नष 
सिष लग गरकान छै । 

१०५- जु रकमशणीजी का साथ को रघ्यां का पाइदल पादक बिदा 
हया लै । हलवलीया कहता धणो उतावला छै । हाथी जु 
साध न मोजूद कीया द । हालीया छ ्राने' होड सु किसा 
देषिजै कै । टौड़ टौड चाल्या कछ मदि बहता दैषिजे दै त्यां 
का गान्न जिसा पहाड़ गति जिसी सरप (१) कोसीद्ै। 

१०६ घोड़ा छ सु महावेगवंत दै । रथ छै सु महा श॑तरिष बहे छे । 
चन्दाणणि कहतां रुषमणीजी कौ साथि ए चालीया । सु किसा 
दीसे ई । जिसा अयोध्या का वासी बैठ तै' । देही चालता 
दीसै छै । सारा दधि मांहि सनान कोयो । अरर विमां नैसि 
मठ ने चालता दीसै ठै । इसी सोमा दीसै कै । 


१०७--श्रबिका कौ पारस पाषाणकोाज्ु देहरोकै । त्यं कौज 
सेन्या षेरिरही कै सु किसी देषिजै छ । जैसी चन्द्रमा कौ 
पासि जलहरी सौभे छै । कि सुमेर पावती नपत्रां को माला 
सोमै ठै । किना महादेव कै कंठि जेसी रंडमाला 
समै दै । 

१०८--रुषमणीजी देवाला माहि पधारि अनिकाजी कौ दरस 
क्रीयो । पूज्ञा कौ घण भावसू । धणी श्रीति सू । शविकाजी 
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भ्रापणा हाथ सू पूनि। जु वस्त अरपणा मन नद्‌ प्यारी 
थी । सु वस्त श्रपण हाथि कौ । पूजा कौ फल्‌ हायि श्रायो । 


१०६--रुषमणीजी जाण्यौ पहिली ही लडाई पड़सी। ठक्रर कौ दरसण 
विणदही कोया तव पहिले ही रुपमणीजी सेन्यां चितलाया । 
देवालाये' बाहरि श्राद्‌ । समस्त सेनां दिसि दृष्टि करि 
देष्यौ । पादे" क्यो थेडा सो हस्या । पढै क्यो थोड़ा सौ 
श्रालस कीयौ । श्रग विरफोटता कीयो । जंभाद श्रा पादे 
क्यो थोड़ा थोड़ा (१) चाल्या गति दिषाई । पठ क्यो एक 
संङच्या । ए रपां वाण सेनां ने' लागा । देपतां ही मन 
्रापर पितीयो ! हस्तां बस्य होड गया । आलस्य कै मोड 
वै मतवाला हुत्रा । चलिवे' जेती सैना हती तेती सहु पलि 
गई । सङ्कुचि वै सबही की देह सेषी । निरजीव हरा देहरा 
@ द्वारि श्राई । ए तौ उदयम कीयौ । 

११०--रुषमणीजी के देतां हौ सगली सेना जि हती तिवरां मन 
प॑ग हुश्रा । सहु सेना मूरद्ित हुई । देषतां ही कहने संग्या 
रही नहीं । सु उवै किला ठेष जै ठी मासु जिंहि दिन दवालो 
करायो थौ) तिन दिन एदी पाषाण का डि कौ वणाय 
राष्या छै । 

१११--तितरे शीडष्छजी घोड़ा तेज षड कै । सत्र की सेन्याकों 
मंडल थौ ते माहि श्राया । योन जाण्यौजु प्रथ्वी कौ पेडे 
भ्राया कि श्राकास की पेड राया । एसी तेजि अया तीन 
लोक का नाथ कौ रथ कौ भ्रावाज सुणी कि चट ही देष्यौ । 
इसी तेजि श्राया | 


११२--वलि को बंधणहार । सब ही बात सामथै। श्रीकृष्णजी 
रषमणोजी कौ बाह पकद्धि रथ उपरि व्रैसाणौ । तवे बाहर 
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बाहर हई । कहण लागा जु कोई होय सु दोडिव्यौ। 
हरणाषी कतां रषमणोजी हरि कतां कृष्ण हरि 
ले गयो । 


११३-- जरह जहां बैठा धवल मंगल सर सांभलिता था । तहं तहों 
पुकार सांभलो । जिके अलवेला ठाङ्कर जुवांन तिके 
केसरिया वागां पिरे बैठा था त्याह वेगिदे सघलां ही बगतर 
पहिया । ताको इष्टंत । जै बहुरूपिया साग बदलूँ । 
त्यर सांग बदति गया । केसरिथां पहरयां था सु बगतर 
पह्िरयां दीसै तागा । 

११४- चदि दौव्या कतै! बडाबड़ाजे जोधा रागे पारठंजु दीख्या 
ठ । सु ्रसवार किसा दीसै द । जिसा चिन्नामई लिषीया । 
निहषरता कहां तेजि जावै छै । युहडै बकता श्राव छ । 
ज्‌ ह्वे जानीजसी । 

११५ धूलि जु जडी छै । त्ये षेह माहे । सूरन किसौ देषिनै ठै । 
जैसे बद्रलिया ८ वधूल्िया ९ ) माहे पात दसै । निवै हजार 
वाजित्र वजै छै । सु सूशिजै न छ । सु कण वासर जु घोडांरी 
नासा वाजे छै । त्यांहरो श्राघात सबद होइ दै । जु इतरं 
कटकं सेलौ ह श्रायौ छै । 

११६- जु घणी छती हती बिहु" कटकां सु वेड तेज चालते नैडी 
कीधा । बिहर्‌ फोजां राय देठालौ हुश्रौ । जब छष्णजी के 
साथि घोडां का मुंह फेरि साम्हां किया । तन नारू तेज 
उतावला आवता था । सु वागां पाला सु सान्हा हुश्रा। 

११ ७---धिकै चाती । चअम्ही साम्ही सुती जाणं काली धटा मेघ कौ 
इई । सु मेव को श्राढ़ंग जाणे जोगिणी रावी छे । रत कतां 
लोदी बरससी वेषुड़ी कतां बादल को पणि बेयुड़ी बहे छे । सु 
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दाषड़ा बादल भ्राम्हां साम्हां हया } तव कष्टे जु मेव वरससी 
तैसे फौज पणि बेड वहै छै। घु जाणीजै जु रगति 
वरससी | 


१६८--हथनालि हवाई हक बांण याको सोर श्राघात हो ल्लागौ 
वीरजु वडा वडा जेाधा। तत्याको बीर हाक होण लागो। 
गय हस्ती त्यांकी गहणि हद । गण कतां भीड़ हई । 
सिलह का लोह उपरि। जु वीरांका लोहलागौषै। सु 
मेष की बूंद सयुद्र मादि पड़ । ज्यों पाणी माहे पाणी भिलतै 
जाय । त्यों लोह मारं लोह तीरं को भिल्तौ जाय छै | 


११६-बरदी्यांरा व्रणी चमचमाट जु करै । सु ए जाणौ किरणं 
तपदं ठ । जबलग तपई नही तबलग वरसै नही । किरण तपै 
छ सु बरद्धी किरण हई कलि कहता लड़ाई उकलिवा लागी । 
काइरता थी सु दूरि करी । जैस वाड र्थमै तो मेह वरस । 
त्यो श्रठे श्रसषपणौ दूरि ह्रौ ? ( संवत्‌ १८२६ मेकी 
गईं इस टीका की नकृल से इस षक्ति का श्रथ इस प्रकार 
है--“^त्यौ च्रठै विसिष कतां तीर चलावर्णो रहि गयो--? 
जो शुद्ध श्रीर स्पष्ट है ) । धड़ उपरि ऊजली धारा तरवाग्या 
को चमकण ल्लागी । सु याही मानें बीजली चमकण लागी 
छै । शरैडे काला जीणसालिया का डीलई है वादला । धड़ 
उपरि तरवारि चमक छ सुद है बीजुली । 


१२०-कायर छै त्यांका हांथ कांपिवा लागा । जु ब्रसुभकारी यो 
बरसण लागौ । ठोल दमामां नीसाण बाज छ । सु योही 
मेष गाजै दै । उजल्‌ धारां जु बरसै छै । सु जाणे मेष धारां 
छ । शसघ्र बृष्टि दोय छ । परनाला सु एही जोधां का 


श्ये 


भ्रगत्यांजल्लोही पड़ेछै। सु याही जल । ( सं° १८२६ 
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की नकृल मे इस प्रकार दिया ₹-““त्रवै संग्राम श्रु वर्षा 
बराबरि करि ववै छै । अठै कायरद्धै त्याह काडर 
कांपण लागा | धड्धड़ाट करण लागा । उद वरषा विषै श्रसुभ 
कारिया कतां वाणीया जिकं दुकाल्‌ हवौ चारै धांन संच करं 
यौ जाणे ठुकाल पड तौ शन्न रो घणो दन्य उपल । त्यांहरा मेह 
वरसतां उर कापण लागा । श्रै नीसाण कतां जुद्धरा बाजित्र 
वाजता । उ मेष घड़डाट करतां । उढै ऊजली धार कतां 
तरवा सू लोदी पड़ छै। उठ ऊजलीधार कतां 
जलधारा त्यासूं परनालूं विषै पाणी पड़ छै । ) 


१२१--रुधिर षेत माहे एक्ठे हुश्रौ छै । भरर ऊपर जु रुधिर की 


वूद पड़ छै । त्याह कीजु ऊँची वृद उल छै । सु चोटीयाली 
करावै इर चासठि योगणि हुई । हरषत हद नाचै ॐ । माथा 
चिटकि पडे ठै । श्र धड़ उठि उठि उभा हुश्रा छै। 
ग्रसति जु श्रीङृष्णजी श्रु ससिपाल धैभड़ं कौ भाड़ 
लागौ छ । 


१२२-रणि का श्रगणकै विषै घणो जु रुधिर वहि चल्यीषै।सु 


क्ण वासते । जु घणा हाथा थे घणा जधा पडया । इसी 
लोदी कौ नदी बहि चाज्ञी । त्यां ऊपरि जेगण्यां का पत्र ऊधा 
पड्या ह्या जाय छै । सु किसा दैषिजे छै । मानों नदी माहि 
पाणी का ब्ुदब्ुदा दसै छी । त्येसे' जागण्यां का पत्र वह्िग्रा 
जाय छै । 


१२३--्रापणा जु बेली कतां साथी था ताहने बलिमद्रजी 


पचाग्या । कहीयो जु देवां अजे्ग सत्रां रो साथ सावतैौ 
ऊस छ । वृढ उपरि वाह देणरी इहै वेला छे । सेई जीपसी 
जु हाय वादसी । 
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१२४--बलिभद्रनी किरि दसय जु लोहीरे (?) उथलौ दीय । 
सु जाणे बाह उपरि वोज नै श्र जसरौ बीज बीजलै छै । सु 
धरती किसी बीजजै छै । जु दुसमनां सै षारी जहर लागै कै । 
बलिमद्रनो कां हलां सुं दुसमनां का माथा टट छै । नैते 
बोजां लां सो रूपा का मूल जड़ चरुटतां आघात होय । इणि 
माति हलिधरिजी कै हल वरै छै । 


१२१५--घणां डीलला जेधां कां घणां धाउल्लागा। धणां धावां तें 
घणौ लोही नीसरीयो । घणा धड़ां यै उची लीलं 
उखलं छै । पेत माहि जु लोदी भेलो इृश्रौ छै । स॒ लोह 
नहीं छै मानो प्रवालली को पेत नीपसौ छै। श्र ऊंची 
लीद उल छै ख जाणे प्रवाल कौ कावां ह । जहां षेती 
पाक तहा सिरा नीसरे सएेजेधां का हंस नीसरेछै। 


सु मानें सिरा नीसर छ । 
नाटः--दा० १२६-१२७ की टोका ड दौ गई । 


१२८--पेती नीपं तहां तौ कण श्रावै। सु वडा वडा जधा मारया 
सु एही मानु कण लीया । भाजि गया सु जाणे कण कण 
किया। फोजां का समूह भागासु एहि नाज का गाडा 
षांच्या । भर षच्यै । जहां षलौ दोय तिहां चुणिवानै श्राय 
वैते । बलिभद्र र षलौ । बल कहां दुरजनां ऊपरि प्रीष अराणि 
वैरी छै । मांस चुगै दै । श्रीधणि ही चिडी हई । रर मास 
ही नाज इध । 


१२-समस्त ल्लोक यो करै छै । जु नरासैधि ससिपालु सरीषां । 
बलिभद्र सो लौहे सादीयै । भ्रसै वै निरध ऊपजते मागा 
छै। तोश भैषाणौ साचा) जु वडां वडी प्रथमी एकं 
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वडां थे' बडा पणि दः । जरासंधि नै ससिपाल भागा दै । 
तौ ये श्रौषारौ सही । 


१३०-बलिमद्रजी जुध कीयो । कष्णजी रथि बैठा रुषमणीजी 
नै लीयां श्रां अकेला ही लीया जाता था। रुषमद्यो 
रुषमणीजी का भाई | अकलौ ही फिर आरौ कृष्णजी नै 
पुहतौ । सु"हडा थी यो वाक्य बोल्यौ । वला श्रसन्नी नै लियां 
धणी भोय श्रहीर त श्रायौ छै। अब हु" रायौ छू । 
पगमांडि नहीं जाण पावै । छृष्णजी सौ कहते ह्रौ । 


१३१- जब रुषमड्यै छष्णजी वाकार । तव कृष्णजी को भुहडो तेजि 
होय ्रायो । धनुष हायि लीयो । बाण पुणच सुं स्यो । 
सु काहे कौ बाण सरध्यों । रुषभद्यां का बाण काटिवाको 
ताईं । सिस्ति बाध । अ्रणी मूठि द्विडि एक सस्ति की । 


१२३२- जब छृष्णजी रुषमईयै श्रौड देष्ये छ । तव तै मन तपि उद 
छै । जारो छै जु मार । अररु रुषमणीजी की श्रौड देर्षये छै" । 
तव मन ताढो (सं० १८२६ सीतल) होइ छ । जारैद्ै ज 
ए का भाई नै क्यों मारूं । ताको दृर्टात । सैसे लोहार लोहा 
घडे ठ । जव शआ्रागि माहे लोह पकड संडासी देई तबती 
बहुत तप श्रावै। श्ररु दिग पाशं को वासण रपैकै। 
तिहि माहि दे संडासी ताटी करै । सुकलोहारकौ जु वाम 
हाथ । सोई छष्णजी रा डीत श्रौ । रुषमदया कौ तरफ 
देषै छै तन तपि श्मावै । रुषमणीजी की तरफ देष्ये सीतल 
होय अवै । 


१३३--एकतौ सगाई की सनस मन माहि आवै ल्लागी। भर 
रषमणीजी गडि वैठादै। सु मारिवा कौ तौ मते ङाञ्यो । 


राठौडराज प्रिथीराज रौ करी ७७ 


जुन मारू इह श्रदभुत ज वात द । जोई बण रषमदयै 
सभ्य । सेई बांण सुं काटि नापै। 

१३४-सेना कौ नाम छ रुषमदयो निराउध कयो । आवध काटि 
नांष्या । पकड्यो पकड़ केस उतारया । तब विरूप दीस 
लागौ । आपणो जोव पिज्यां थका जु रुषमदया कौ जीव लेख्यौ 
स्‌. रुषमणीजी को श्रतकरण जाणि कै । जु ए दुष पावसी । 
रुषमणोजी का मन राषिवा कै रटे जोव न सारयौ। 

१३५--इदहि समै बलिभद्रनी लडाई जीति कै श्राय पुहता । स्‌, 
ग्र्रज वडो भाई कहावै । ्रदुन लहड़ो काव । वल्तिभद्रजी 
छृष्णजी यै करै ठै । जुया श्रयोग्य वात करी । तिहि 
इसी सजा दीनी । दुष्ट सासना कतां री सजा दीन्ही । 
तिहि की बहिन पासि वैसारी छै । भलो काम कीयो 
मलेजी । यो कदि उलाहणो दीयौ । 

१२६--जव वलिभद्रजी श्राईं उलाहणो दीयौ । तब कृष्णजी लजाय वौ 
नीची दृष्टि करी । पँडरीकाष पहता कंबल नयश प्रसंन 
हुश्रा । कुण कारण प्रसन्न हुत्रा । प्रथम तै बलिभद्रजी की 
आज्ञा मानी चाहियई । बीजौ रुषमणोजो कौ मन राष्यौ 
चादिजै । 

१३७--करता श्रकरता कीयो हीय सु मेटे सबही बाता सामरथ । 
छृष्णजो जु हाथ साला न महकम करि लगाया था सेद 
हाथ माथा ऊपरि दीया । थाप्यौ जिवाजि चाल्यो । 

१३८-एक ते बडो लङादे जीपल । तब बडो श्रागंद होय छै । अर 
एक रूढो विवाह होय छै ! तब बडो श्राणंद हयै लै) सु 
दन्यो ही आणंद एक ही दिन मेला हन्ना । जरासंधि सस- 
पाल जोता श्रर रुषमणीजी सारीषी परणी । इसौ आगंद 
देषि कै कटक माहे यै वधाऊदहार आगे वादोवादि दौड्या 
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१३९-द्रारिकाजौ माहि । लोगनि' घरां का कारज भूलिगा घरघर 
कै विषै महाब्रह सौ पड्यौ छै । जोदै अवै दै । त्यांस पूति 
जं छ । महा चिंतावंत हुमा छै । सघलु हौ को भन उ 
पेड लागौ छै । लिहि पेड श्रीकृष्णा पधारया छै । समस्त प्रजा 
उच्यां अरटाल्यं चडि चढि मारग जोवै दौ । मनां मांहि जाय 
छ । सु थोड़ा साथ स्युं पधारया छै । श्रर रागे" दुसमण घणा 
छै । विण द्वारिकाजी माहँ ललोग॒चिंतातुर हश्रा वाट 
जोयै छै । 

१४०--पेंडौ देषतां फेई जु घण तेज उतावला आवता देष्या । तब 
पेट माहे भल उठी । जु ए उतावला श्रावै छै । न जांणां कई 
कहसी । तब उणारे हाथां नीली डाल देषी । तब छृसस- 
ली कतां द्वारिकाजी का वासी नीलाणा कहतां षुसी 
हुमा । मन माहि आनंद ह्रौ । सही नीली डाली हाथां 
छै सु कसल छै । जब कोई बधाइहार भली बधाई ल्यावै । 
तब नीली डाल हायि लै । इह रीति हड सदाही सुषकरि 
कितना एक श्रादम्यां नै जवाब दे । डाल्‌ देष्यां सब ही को 
मन आरंणंदति हाय । 


१४१-कृष्णजी को त्रागम सुणि । नगर माहि सह किंही लोगा नै । 
उदम ह्र छ । छष्णजी रुषमणीजी का वधावण कै कारशै । 
सद॒ कोई नगर माहँ फिर छै । महा आ्आणंद हभ कै । सु 
किसौ देषिजै छै । जिसौ पूर्णमासी कै विषै दिन चंद्रमा कै 
दरसणि । समुद्र लर लेतौ देषिजै। तैसौ नगर देषि 
जे दै । 

१४२-जके वधाहार आया था । ताहारे घरे द्वारिकारा वासीयां 
दलिद्र कौ दलिद्र दयौ । बारे घर विषै दलिद्र न रहय । 
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उलछछव मंगलाचार हश्रा । श्रषत हरी प्रोब केसरि हकिद्र स्यु 
लोग पेल छै । घर घर मंगल हश छै । 


१४३---एकै' मारगि पुरष येकौ मारगि सखी ] उलाह करि कै साम्हा 


चाल्या | श्रीकृष्ण रुषमणीजी साम्हां चाल्या छै । जाण्यौ 
ए साम्हां नहा चास्या ठ । ये द्वारिकाजी दून्यो बाहां पसारी 
छै । छष्णजी मे मिलिवा यै । 


१४४ चत्र जु रंगरंग काञ्भा कीयादतै। त्यांहका डंडा जु 


जडान का । तिणि का नग चमक दै । सु यादी माल बीजली 
चमकै छ ! मोती कालरियां थे कडि पडे कै । सुही माछ 
मेघ की बूंद पे ठ ] छत्र रंगरंग का इतना उभा हश्रा 
सु आकाश ्राद्धादित हुन छै । सु जाणे अनेक रगरंग का 
बादल हुश्रा छै | रंगरं का बादल छै सु येही मेष हमै । 


१४५-- जहां जहां प्ोलि छै वहां शआआरसी ही की प्रोलि । जितना 


भारग छै वितरां सघलुः प्रोलि छ । पंडा जितना छै । तितना 
सघला ही रंगरंग का श्रनीर बिल्लाया छै। रज ब्डैसु 
अवीर ही उड । सैन्या सहर माहे पेसती किसी समै छै । 
ताकौ दर्शत । जैसे" सुद्र माहि नदी श्राय मिल ठै । 


१४६ धवलृहरं चढी गीत गावै कै । नागर कहता चुर खी छै । 


सु जसि करि छृष्णजो उजल्‌ हा छै । आवता देषि गीत 
गावै छै । सु धण रुषमणीजी सहित सल सहित । बलि- 
भद्रन सहित । सिघती दी सेना सदित । इसा श्रीकृष्णजी 
राया देषि ऊपरि पुहप इष्टि होय छै । 


१४७--सिसु कतां बालक बेटौ । पिको जुध रे चिषै। ससिपाल्‌ 


नैः जरासधिने' जीति मे प्रे भाया छै! तव शआ्रती उतार 


७८२ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


छ । श्र वसुदेव देवकी शीकृष्णजी को युष दैषि । वार बार 
पाणी उश्रारि पीय ड । 

१४८--यथा विधि छै त्यां करि वधावो कीया | वाजित्र ग्रनेक 
बजाया । समस्त मनुष्यां कौ युष एक भाति भ॑गलाचार बलै 
छे । कहे छै इह जोड़ी श्रविचत हह श्रादर करे । 
राजान सुतो श्रीङृष्णजी री भगति कर छ घर कै विषै 
पधराया छै । 

१४<-सप्रस्त जोतिगी बुलाया वसुदेव दवकी युंहडा श्राय बलाय 
चूभ्या । जु लगन नीको देखि देड जोतिष प्रथ देषि विचार 
करो । जु रुषमणीजो कौ किसै दिन विवाह हाय । 

१५० जु वेदवंव भता ब्राह्मण था । त्या वेदरो वेदोकित विचारयौ । 
वात पशि कही चाहीजै श्र मन माहे भय उपनो छै । मत 
वसदेवजी बरौ मानि पणि जरूर हई । बराह्मण जु कलु धम्मे 
होय करै । तब कल्यो एक खी सु वार वार पाणीप्रहण 
न होय हथलेवो एक ही वार होय । 

१५१-- राह्मण जके त्रिकालदरसी हता । भ्यां नै तीन काल री बात 
सू । भूत भविष्यत्‌ बतंमान । मूत स॒ पहिलो होय गयो । 
भविष्यत सो जु पाठ होसी । वतंमान सु जु दिवै देवै छै । 
ए तीन्यो काल जानै सूभता था तिए निरणै करि कल्यो । जव 
रुषमणीजी रो हरण हश्रौ छ । तव सगला दोषे रहित 
निरमलो साहा थौ । 

१५२-बसुदेवजी सौ देवको सौ ाह्यणे श्राप माहे विचारि क्यो । 
हथलैवौ तो हरण कौ समै हाई नीबड्यो । श्रौर जकेईं संस- 


कार करणा हह सु करौ । 
१५३- त्ब विवाह कौ श्रारंभ भयौ । ब्राह्मण विवाह करण नै किसा 
प्राणि वैठा छ जिला साक्तात मूतिरवत वेद । वेदी छै सु रतन 
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जडित छै । नीला वांस छै । अरजन ( श्ररण ¢ ) कहता 
रूपा का कलसा की वेह छै । काष्टमयो ततकालल अ्रगनि 
काटी छै सु ग्रगनि । लाकडी अ्रगर की छ । ग्राहति दैण चै 
घी श्र कपूर घणी होमज्यै द । 

१५४- पिम दिसा श्रु पूरब सनयुष पाट माञ्यौ ठ । उपरि 
ठन्न उभा कीया छ। मधुपरक आदि दे। अर सब 
सहसकार सास्र कीया । वर कन्या तहां वैठाड़ सव विधि 
कोधो | 

१५५ समस्त मनुष्य छै त्यां सिघलां हरी श्रांपि श्रीरृष्णजी रा मुष 
सें चष्ट लागि रही ठी । ताकौ दरात । ससे ससुर कै निप 
चंद्रमा का प्रतिविंब नै मखली सव लागि रहै ठ । आणि पासि 
घेरि रहै दवै । इह भांति सवही का सैत्र छृष्णजौ का सुषार- 
विंद नै ज्रारोपित कीयादछै। श्र श्रटाल्यां चडिचडि र्यौ 
युष देषै छै । श्रर सुषि करि मंगल गीत गावै है । 

१५६--त्रिण्हि फेरि फैरीथा । चौथे फेरे दुल श्रागे दुश्ौ । दुललहणि 
पाठी हुई । दथलेबो ङष्णजी अरगुठा सहिव पाकड्या । 
जेसे' हाथी सुंड सूं कमल पाकड । इह दात । 

१५७--तब रुषमणीजी डाव पास वैसार्ण्या । व्यो विधि छै त्यो बोल 
वाचा लै | ज्यो कही छ त्यो करि सै विवाह पूरण कीयो । 
तिहि वेलां वेद का पठणदारां । युहमांगो सु नव ही निधि 
पाई । 

१५८--श्रीडष्णजी आगे । रुषमणो जी पाठ होय रहवा कौ महल 
थौ तेने" चाल्या । चोरी छोड़ी हथलेवो छौख्यौ । श्रचल गांहि 
दीधोदधै। सुजणे या मन की गांछि छी भ्रैचल नही 
भ्या सु जाणे कि मन बध्यो छै। 


1 


७८४ वेलि क्रिसन रुकमणो री 


१५.६-सषीयां अग जाय केक्िगृह कहतां रहकश्य भंदिर सयन 
मंदिर तिहिको गण मारजण कहतां संवारयोा । सेज 
विदाई दै । सु मानो षर समुद्र छै । ऊपरि एल बिद्धाया 
ठै सु माना समुद्र काफेणद्तै। 


१६०--म्रामा करतां सभा सु तौ महत माह । अनेक ग्रनेक रंग 
का चितराम छै । त्यांह की कांति समै छै । मणि चै । वडा- 
बडा रतन छ । एही मानो दौपक हुश्रा । मनि सहि करि 
कीया छै । चंदृञ्मा ऊपरि ऊभा कीया छै । सु एही मानो सेष 
नाग का फण छ । जलसाई पोटै छ । तव सेष नाग॒फणकरि 
छाया कै छ । 

१६१---इहां कृष्णजो केलि मंदिर विषै बेडा छ । रुषमणीजो सै 
सषीयां बीजे संदिर पधराया ड । जुदा तौ कोया छ । पणि 
वेगा मिलवा क श्रथिं । चतुर सषो दै त्यां मिलिक विवाह रौ 
सहंसकार समस्त पूरण कोयो । अरव रति कौ सहंसकार 
करिवा कौ रथि सषोयां उद्यम कीयौ छै । 

१६२ सभ्या कौ समय श्रौ ठै । छृष्णजी रति वाठ ठै । जिहि' 
संध्या कौ समय इतरी वात संकुड़ी छ । ज्यांका भरतार परदेसी 
था | त्याह की दृष्टि पडा दिसे पसरी थौ सु संकुडी जाण्योा 
लु भ्राज नाया । बीजी पंषीयां की पाष पसरो थी सु संकड़ी । 
कमलां की पांुड़ी विकसौ थी सु संजी । सूरज की किरण 
पसरी थी सु संङ्ड़ो । 

१६३--छृष्णजी छ । सु रुषमणीजी का मुष देषण नै । अति भ्भातुर 
हा ठी । रात्रि कौ ञुष चादि करतां नीठ पायौ ठ! ज्यो 
पहिला दुप्राला (दोहला) माहं कही जु च्यारि बात 
पसरी थौ । सु संङड़ी कही । त्यों ये दु्राला माहे च्यार 
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वात संङ्कुड़ी थीसु पसरी। चाद्‌ किरण संङंड़ो थीसु 
पसरी । कुलटा कहता विभचारिणो कौ दष्ट संङड़ी थी सु 
पसरी । निसाचर कहता राति कै विषै जु विचरं दै । त्याह 
की दृष्टि पसरी । श्रभिसारिका कहतां जिह सै महेट वदी 
थी ! त्याह की दि पसर । 

१६४ बीजा तौ पपी कै । तितरा भेला हय संजोग होय । चकवा 
छ सु बीच । नेस कतां धरां कै विपै । राति श्र दिन की 
संधि । कामनीजुसखी तदहाजु दीपक जगायादै। सुषए 
मालं दीपक नदी कै । जके कामी पुरुष छ । तिण कौ कामा- 
गनि करि भन जगाय र छ । त्याह का मन जगाया छै । 

१६५ जठे सृगहर कै । तठा स रुपमणीजी मै सषौ पधरावै ठै । 
मन माहि भय उपनौ दै । तिहि कै ल्ोयै उभा हइ रहीया 
छै । सपी प्रससा कर छ । सु रुपमणी छृतारथ ते हई ठै । 
भ्रापणा प्रीय मिलण रौ छतारथ रह्यी छै । स्षमणीजी ते 
इह भाँति ठै । अरर छृष्जी छै सु षवास पासवान सन दृरि 
कयां ठ । वाट चाह छै) एक वारतै द्वारे श्राय कानदे 
प्राहाट सुरौ कै । बहुरि सेज कै । तै पधार ठै। शरसे 
हारि श्रर सेज विचि पधारिो करै । वार वार फिर छै। 
कब जुं सिभ्या श्राय वैसै छै । कव जु" द्वारे' आय कानदे 
सुणे द । 

१६६--हंसागति जु रुषमणीजी । विदि नै देषवा कं तां आतुर 
हा द । श्रीङृष्णजी जैसे' कोई राणि वधाद दे छै । तदसे' 
सधा के वासि। श्रर नूपुर कौ सन्दि। आणि वधाद 
दीन्दी । अ्रागम कल्यो । 

१६७--सष। जु लीयो ्रावैदधै। ताह का हाय भांचि षांचि उभा 
रहै छै । ज्यो मदिवहतौ हाथी नीष (वड) देय चलै । अर 
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वले सुरड नै ऊभो रहै । त्यौ रुषमणीजी उभा रहता जाय 
ठै । अर सषी चलाव ठै । लाज का लोह क्लंगरां लगाया | 
ज्यों मदवहते दाथ आणीजै । त्यौ गजगमणी स्षमणीजी सै 
सषी ले श्रा । 

१६८ जब देही भीतर रुषमणीजो भाया । तब देहली लाधतां 
पग भ्राघौ दीयौ । तठे जेहडि पग की श्रीकृष्णजी कौ नजरि 
पड़ी । जे हरि देषतां जु कोई आणंद उपञ्यौ ! तिहि की 
मरजादा नहीं । इतरौ आद श्रधिक उपज्यौ । जेहडि कौ 
दैषत ही कृष्णजी क रौमांचि हुश्रौ । सो ए मानों रोम ऊभा 
नही श्रा छै । ये श्रादर देण क त्रापदही ऊमा हुश्रा छै । जैस 
कोई श्मोर भी बरहम हित्‌ आवै छै । त्यों ते ऊभा इज्यै छै । 
त्यो इहां रुषमणीजी कै आयां तै कृष्णजी रोमांच कौ उचिवै 
्रादर दीयो । 

१६८--जिंह घड़ी मै घण" वांता था घणा दिन लग । सु घड़ी श्राण 
मिली । श्रपण छष्णजी शकमाल्‌ भरि कै रुषमणीजी सेज 
ऊपरि पधराया । 

१७०--ृष्णजी कौ श्मांषि जु रुषमणीजी कौ रूपि करि प्रेरी छै । सु 
मार्या सै देषिवा की नरिपति हाय नहीं । जदपि मनस त्रिपति 
हई ठ । वारंवार सुषकी श्नोड देष्यै छै । जैसे निरधन कौ 
धन प्रापति हीय । श्र वारवार देखिवौ करं 

१७१--जु रुषमणीजी कै पट घूषट छै । तिं माहि एक बार कटि 
करि देवै छै अरर बहुडि दृष्टि दुरावै छै । कटादि एक वार 
उदां जाय दै एक वेर फिरि इहां रवै । तौ जाशिसै ठ इह 
दुह का मन दंपति कैतो ये कटाछछि नहीं कै! ए दूती छै 
विचि फिर ठै । यनि मेक्ति एक करणा । यां दुह का मन 
सूत दै तौ या नलौ छै। तौ पणि वणाई एक करस । 
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१७२--ये जु पासि सपी स्यां जव श्रीडृष्णजी अर रुषमणोजी कौ 
भ्रापिया थे' श्र मुष का विलास थं तहकरण जाण्यौ । तब 
ये धरुहां हौ मे थोडो थोडो हसि । श्र एक एक हीय गृह थे 
स जु बाहरि गई। 

१७३--एकांति कै निपै जु विधि छौ । तिह करि क्रीडाकौ जु प्रारभ 
दुभौ सु नकिन ही देवतां दीठौ। न किन ही रिषीसर 
रीठौ। तौ कवि कहै ठ । श्रणदीठौ । अ्रशसुण्यौ क्यो 
वरण्यौ जाय । उहि सुष मै बे ईस्रर ही जाण्यै । 

१५४ तब श्रीकृष्णजो पवन चारै ठ । पौलदहर कै छाज भराय ऊभा 
हा छ । रुपमशीजी सिज्या विपै परठ्या छै जिस कोई 
निजीव मारथो धकौ पड्यो हाय । सुरत कै श्रतति सिज्या 
विषै वौव्या किसा दैपिसै छै । जैस" मदोन्मत्त हस्ती सञुद्र 
माषे पेलतो थकौ कमलनी नै त्रोड़ जाई । श्रर॒कमलृनी 
पाल पाणी उपरि थरकि रहै । इसी ्सिज्या विप रुषमणीजी 
देषजै छ । 

१७५---रुपमणीजो का ल्िलाट के विषै। जु ङ्ङ की विदुं्ती 
छ । श्र श्रासि पासि प्रसेद का कण चव्यादै। सु 
किसा देषिजे दै । यसे मध्य नायक तौ माणिक छै। 
भरर छंदण के वीचि ज्यो छ । श्रासि पासि होरा लागा 
ठै। इस निलाङ़ सौभा पावै छै। जतौ ऊं की 
विदलो उष तौ माणिक हृश्रौ । रुषमणीजी कौ निलाट 
उहे छृदण हृश्रौ । शासि पासि प्रसेद का कण छै । उहै हीरा 
हा । श्र उही को कारीगर जडणहारो कामदेव धरै । 

नेटः--दो० १७६ कौ टीका छोड़ दी ग है । 
१७७--तिहि समै सी कै गलति लाभि सिभ्या थे रुषमणीजी उल्या 
छे! ताकौ दृ्टाति। जैसी भमर आई बैसं। अर ममर 
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का भार सूं बल्ली की लता धरती पड़। केलि का पेड को 
श्रवलब लहि। पेड सों लपटाय वलं ऊची चटै। तैसे 
रुषमणीजी सषी कं गलि लागि उभी हुईं । 

१७८--मंदिरंतर विषै सषी श्रम मेटिवा नैते गई॑थी। सु प्राण- 
नाथ श्रीटष्णजी त्यां कन्है वलं र्षमणी कों ले आई । 
कौसी लाज भय प्रीति। तीन्यों वातां सहित ले राई । 
माथा का कंस युगता श्रा । टी कै युगता निब हार 
थोसुखूटोकै। कंचुको की कसल्रूटीक्ै। अर कटि 
मेषला बधण थे छूटी छै। 


१७८६--केलि कतां क्रीड़ा त्य कौ धशौ सुष पायो । स्याम 
ृष्णजी । स्यामा रुषमणीजी के संगि । सषीजु मनकी 
राषणहार त्यां कौ घेरड जड़ रह्यो कै । मनयै समयै उपरि 
बात कहि के जु हासि करै छै चित्रसाली कै विषै येक कह- 
कहाट होय रघ्यो ठै । 


१८० येक तौ तत चिंता सो राता छै । परमेस्वर स्यू लीन हु्रा । 
रर दूसरा रति सौ रातादै। जु सरी विषै श्रासक्त छत्रा 
छठै। वे तौ गिरि कंदरिं विषै । श्रये श्रांपणा गृहि 
विषै । ये चिन्ह गण जांहरा। समस्त संसार निद्रा कै 
वसि हरा छै । महा निसि कहतां अधं राति क विप सब 
कोई सोयैदै। तव कै जागीस्वर जागैदी। कै कामी 
जागौ छै । वाका मन परमेसवर सों लागा छै । राका मन 
रति सो लागा छै । ये दून्यो जागै छै । 

१८१-लषमी जु रुषमणीजी श्रीरृष्णजी का हरष आ्णंद का 
समूह माहे मगन होय रहेंलै। ज्यो र राति षटेद्ै।सु 
जाणे ्राउरदा (आयु १) घटे छ । मत प्रभात हय श्र घड़ी ही 


राटौड़राज प्रिथीराज री कही ७ 


का विद्धि हेय! इह वीचि अरणौद रैण ज्ञागौ। 
सुरगो बलि उल्यो । जांह मै विपे रसि करि पेलिवे प्यारे 
लागतौ थो । त्याह नै सुरगणा कौ साद किस ल्लागौ । 
जिस जाह नै घणो दिन जीवतौ प्यारौ बहुत हाय । 
थणो दिन जीवौ चादहित हेय । तिहा वै जिसौ घडिया 
वति को साद लागै। यैसै रौ किरीट कहतां मुरा 
का साद बुरौ लगौ छै] 


१८२--प्रभां कहतां जाति सो चद्रमा की गई! जब राति वितीत 
हेण लागी । तव चंद्रमा किसी दीसै ठै । जिस भरतार 
श्रसमाभ्यां थकां सती कौ मुष दैपिज्यै। जव पिठ वै 
माहे सक्त छै। चंद्रमा माहि ज्योति छै) ध्रौदुषका 
मारयां श्रये दिन कौ जोति नजीक आयां । दन्यो 
विसोाभित सा देषिजै छै! दीपक समीप साभि जिसौ 
जलत च तिस ही जल छै । पणि सोभा न पावै किसे 
देपिजे छै । सफरिम पापै ? (विना) जिसे सृरतन भरद 
कं खोलि देषियै । दीवा पाचि राति इसौ भाषो 
छै । 


१८२--श्रस्णोदे क विषै चकवां की साध ( कतां वांछा) मिलो 
सजेग हुश्री। शमर कोक का रमणहार। ताह की 
साध रदित हु । प्रमात हश । श्रैर ही उयम ल्लागा। 
एत ज सङ्कच्या था । श्र वाख नै भरहीः रहीया था। 
त्याह तै बास छीडी । विकस्या । श्र ग्रहणा हता ते 
सीवल्तता श्रही ठंडा हुत्रा । 


१८४-- सष धुनि अर भेरि सवद जु हश्रा। येही मायुं अ्रना- 
हत सबद हुश्च । अरणेदे हश्च सु इहि जागभ्यास 
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हुश्रौ । जेस जेगेखवरां कै माया का पटल दूरि वै कै। 
तैस ही तै राचनि दूरि हद छै । अर प्राणायाम योगेखवरं 
का इहै जाति प्रकाश दृश्चै । 


१८५--जांह का भरतार तौ धरे था) ताह सीयां का तौ वस रई 
कहतां मथाणी जिहि सुं दही मथिजे। चंदर विकासी 
कभल॒ । रत्यांह कोश्री कतां सोभा। ये तीर्न्यो चस्तु 
दूटी थी सु सूय के उदै बांधी। अने घरां हाटां का ताला 
भमरां की पांष। न्नै ग ये तीन्यो व्स्तुबाधाथा। सु 
सूर्य क उदै छूहो । श्र वे तीन्यो छूटी थौ सु बाधी । 


१८६--जके व्यापार करेदठै। त्यांहको खी गाय श्र बड़ा । 
बिभचार ही करणहारौ सखी अर संपट। ये तीन्यो रान्नि 
कौ समै मेला हता त्यांह नै वियोग हृध्रौ । चेरांकीसी 
अर चोर चकवा अर चकवी ब्राह्मण अरर तीरथां का जल्‌ । 
ये तीन्यो वीच्या था सु सूरिनि कै उद भिल्या। अर 
वे तीन्यो मिल्या था सु बीखछल्या। सूरय कै प्रकासि भिल्या 
था । त्यांह वियोग हुभ्रो । वियोगी था त्यांह न 
मेत श्रौ । 


१८७-- नदी अर दिन वधन लागा तलावा रो पाणी अर राति धघटणं 
लागी । धरा कतां प्रिथी गाढ पकड्यौ कठार हद । 
हेमाचल पवंत परघल्यौ । जगत कतां संसार का युष था 
सु रूषां की छाया माथे राषण लागा । सीतकाल्‌ माह सूरिज 
तिरक पंडे चलतौ थौ । सु धूपकाल कै विषै सूरज माथा 
ऊपरि चालण लगौ । तं अरे माथा रषा की लाह 
नीचै राषण लागा । राह कहतां पंडौ सूधौ आकास 


पाकञ्यो । 
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श्८प्-मयुष्य जु गरमी करि ज्यङ्ल हुवैषठै । श्रररूषाकी 
खाहबालेकै। सुयेवातरौन्याउकछतै। इसी गरमी ई 
ठै। जु सूय पणि हेमाचल कौ सरणी पकड दवी! श्र 
सूरज हो इषि प्रायादधै। श्नीर तौ सव मनुष्य तै रूपे 
आवै ही श्रातै। मादु सूरन इष रासि नहीं श्रायौ छै। 
निष कतां रूष को छह रायौ दै । 

१८९--जलक्रीडा कौ वैन हुश्रै ही । श्रीपंड कहता चदण कौ 
कादो छ। कमकमौ शुललाव तै कं पाणो तलाड मरयौ छ ! 
ग्रहणा सब मेतीया हीकादतै। जेठ मास वौ विवैड 
भाति जलक्रीडा श्रीकृष्णजी करं है । 

१६०--न्रासाढ का दिनां कौ तपन कहता सरजि। इसा श्रधिक 
वापयौ छै । दुहरा को वरीयां चैतौ नीजण हाय गयो 
छै जु कोई मयुष्य पिर डोलै न & कैसी भाति जैसी माह 
को राति हाय । मेध बरसते होय । श्रर श्रधारो पष्य 
हेय। वैली श्राधी राति जी कोई फिरतौ देषिजे ते कोई 
भ्रासाठ की दुपहरो फिरै रैषिने छै। इसौ धूप तप्य 
छै । नीजणि कहतां कोई मदुष्य चलै न देषीयौ । वसी 
माह की श्रधराति जैस नीजशि होय कतै । तिश धौ प्रधिक 
दुपददर आषाढ कौ नीजणि दश्री सै। 

१९१- निरति कूण कौ वाउ वातै छै। जु निधन छै। सु 
परववां का भरणा छै । वहा जाय वास कीयौ छै अर 
धनवती सुषीदठै। सु श्रापणे गृहकं विषै। श्रस्ीया 
का पयोधर सेवैलै। सु जिसी भ्रम्नि की लपट हेय । 
तिसी हू बाजै छै । 

१९६२--भ॑दिर कसा छै । कसतूरी कौ गारि। कपूर कौ ईंट । 
नित नित नवा महत सवारिजे। पला की माला सों 


चैगरद श्रालादित कीया छै! इसा महल मार श्रीङृष्णजी 
क्रीड़ा करं छै । 


१६३-- धूलि उटी चरै । श्रैवर कतां ब्राकाश जाय लागी । पत्री 
ठै जु किसतण त्यां पेत्री रौ उदयम कयौ छै। षाडा नाडा 
भरीया देषि। सहु किसाण पेत्री कौ उदयम करण लागा 
ठै । मृगसिर नचत्र वाड वाच्यौ सुण्रगां कौ वदरी हतर 
छै । त्रिषा करि व्याकुल हृश्रौ छै । इहि बीचि श्राद्रा बूढौ 
छै। सुरद सह श्राली कधी कै । 

१€४---बग रिषीसर राजा । ये तीन्यो पावसि बडा । सुर कतां 
देवतां पौढया । मेर बोलण लागा । बाबीहा ( पपीहा ) 
बोलण लागा । बगली फिरण लागी । उद्यम कोयो चाही 
जै। अनेकरङ्गरकाजु सिहरब्छैकै। सुये मेष मानं 
द्मापणा घर संवार दै। भाति भाति की विचित्र रचना 


करं छै । 


१€५-- कालौ कालौ घटा करि । उजला वादल्‌ । वाड सों डीलता 
उवै श्रगै। श्रावण का मेह धारां वरसण लागा । दिस 
दिसा हता जु जलव्रभ गलि प्डेकै। सु थमे नरहीकै। 
जिसी बिरहणो का नेत्र विरह व्याल थका थंमै नहीं । 
इहि भति श्रावण की धारा वरसै क । 


१६६ मेष जु वरसण ज्ञागा । ताह का पाणी पर्वतां कां कंदरा 
ये अरर नालांथे पाणी चाल्योक्कै। सु न्राघात सबद 
हयै छै। गुदर सादि मेध गरजे छै। सु समुद्र माहे 
पाणो समाव नहीं । इतरां जल्‌ हरा छै। बीजुली 
सहरां माहे समावे नहीं छै । सहरां बाहरि भव मबाट 
करि रही छ । 
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१८० मेष षग वूढो ! धरती अरजे नोली नदीं हई छ । त्रिणि 
्रङ्कर नहीं हभ्रा छै ! जां की ञे ची भुँद दै! त्ठै 
थुद उषाड्ो छै । नीची थद जहां छ तहां पाणौ भरि रही 
है । कहै ठाड़ उघाड़ी छै। तहां अदं गेरी द्धै। कदां 
8 पाणी भले द । यसे प्रथम समागम कै निषे। 
नाइका का बखर उतारि लीया हुई । श्र" कहं । कहं गणा 
रहि गया हई । तैसी प्रिथवी देषियै चै जु तै उषाडी 
धरती छसु तौ जाणे गौरा अग हुमौ भ्र पाणी छै सुती 
जे भरणे वैहिरये द । इसी सेोभित चै । 

१९८--रू्बावलीयां पल्लव एटा । विणा शङ्कर भ्रा धरली नीली 
दोसै लागी । सु मानो प्रथमो नीला वस्त्र उदया छै । ठ्‌ 
जड ये नदी चास दै । सु ये ही मानि कंठ विषै हार पर्दिर्या 
चै । दादुर कतां भीडका बलै । सु येही मानो 
पिथवी पगा नूपुर पदस्या छै । 

१६€--जु तौ कालं पवतां कौ धार छै सु प्रथमी का काजल्‌ की रेषा 
हुई । समुद्र॒ एही प्रथमी कटि मेषला दुई । मामोल्या 
राता सेई प्रथवो कँ कुं की विदली हई 1 


२०० वदां जु नदौ उपरि बहौ छै सु जाणे चोटी विधुरौ छै । 
विधुरो काहे तै! प्रथी जख त्येने धाराद्र मेष जब 
भरतार मिलीयौ दै; तब चोटी विशुरी । जयुनाजी 
र स्याम जल्‌। सुतै जाणे केस हन्ना । गंगाजी रो जल 
उजल्‌ सु शूल हुश्ना । जादा त्रिवेणी हुईं॑तहां जाणे चोटी 
थो इह प्रथ्वी की चोटी हदे । 


२०१--धरती जु पृथी तसो स्याम जु तर इच्त 1 जलघर मेघ गजं 


र कीया । आपसमै सिल गया छै लपटाय रह्मा ठै । 
प, 100 
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ेसौ श्रधारौ हय गयो छै । जु रीसखर ठै सु संभ्याव॑दण 
को समय चूक चूकरि जाय । रिषीसर पणि राति श्र दिन 
की षवर नही पावै दवै । 
२०२--जके नाइक नाईका अ्रापस माहि रूढा था। ताह तै पणां 
लागि लागि मनाव्णो कीयै। क्यो देहील्लाधीको तै 
लाहोयोहीष्ठै। जु इसी हवा माहे भिलीयै। परसपर 
अआलिंगन देन ल्लागा। जब श्राकास अरर धरती अआरआंपण 
मां आआलिंगण देन लागा । 
२०३--जल रा जु बादल । सुजलां नू शरव छ येक स्याम येक 
सेत । येक पीला । येक लाल। इसाजु रगरंगका 
बादल छै । महलां का दुद्धं तरफां लागि लागि नै चलै 
छै लाजा सो। ताह करि महाराज श्रीकृष्णजी का महल 
व धवलहर छै । सु विराजे छै । महल किसा छ । 
२०४-नीलमणि की ईंट । कुंदण की गारि। लाल का थंम। 
पाचिकापाट। सुधरीयादै। जु धिर द्खै। मंदिरं 
विषै गौषादढी। सु पदमराग मणि कादै। धरां ऊपरि 
भोर चृत्य करं छै । आणंदित हरा बत छै। सोमित 
दीसै छै। 
२०५--वसत्र जु पद्िरया छ सु कुमङमौ कहतां गुलाब । सिंह सों 
घोल छ । अनेक सुगंध वस्त सुं अ्ररगजा सों षवलित 
कीजै छी । महलां कौ चिषै श्रनेक सुष मोागविजै दै। 
श्रावशि श्रर भाद्रवै कै विकै रुषमणीजी रर ृष्णजी इह 
विधि विलास करं छै । 
२०६ बरिषा रित हती सु गई । सरद रित रावी । कवि करै 
द। तको वणन करौ छो। परथी समस्त जलमई होय 
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रहीथी। सुं पाणो छोडि के तलाव माहे जाय रहय । 
नीषरि कतां धरती निमेल हई । शाको दात । जैसे 
निधवन कतां सुरत सु भोग के विपै अस्री कौ लाज सवं 
सरीर लाडि कौनेत्रां माहे जाय रहै ह| तैसे पधी 
छोड तलावां पाणी जाय रहो छ । 

९०७--घरती हरी थी सु पौली हुई । त्रिण श्रन्न समस्त पाका । 
सरद काल क विषै प्रथी की सोभा किसी देषिजै छै। 
कोकिला बोलती रही । कोकिला जु बेलती रही । 
सु मानों नायका रति समै घौ बोलती सु बोलती रही । 
न्रीस जु पड्यो है सु माघं नायका चै प्रखेद काकण हुभ्रा 
छै । सुरत कौ श्रत जिसी नायका को जुष देषीयै । तिसी 
सरद कै सम प्रथी देषिजै छै । नायका कौ युष पीलो 
हुशनै सुरत कै शति तैसे प्रथी की पीलाई की। कोकिला 
बोलती रही । सदी जाणा निसुर हुईै। आस का कण 
इहे मानो प्रसेद का कणदछै। इह श्रारिष करि प्रथीनै 
नायका कौ दष्टांत कीयै । 

२०८ अ्रासोज श्रावतां ही नभ कहतां ्राकास थै वादल्‌ दरि 
हुश्रा। प्रथी तै पंक कहता कादौ दरि हश जल की 
गुडलता दूरि इदै। निर्मल हषी । ताको दृष्टं जिम 
सत गुरु भिस्यां थै। जाणीजै छ मनुष्य कौ सत॒ गुरु 
भिल्यां म्यान की दीपति है । इहां श्रासोज मिल्या यै 
आगनि माहे जोति अ्रधिक हुदै। पु इरै मानों म्यांन 
की दीपति हुदै छ । 

२०€--गञ दै सु अ्रधिक दृध श्रवै छौ । धरा करतां प्रथी श्रनेक 
भतिकारसदेदधै। (पोडणी विषै भली सामा इई छै) । 
अभ्नादिक स पितर छ तिणि कौ भरतलोक प्री लागै छै । 


७ वेलि क्रिसन रुकमणी री 


२१० मुहरमुह कहतां बारंबार हंस अरर हंसणी बलं ठ । विरह 
ऊपजै है सु बेलि बति क विरह टालै, छ । सरदकालु कौ 
इसी उजत्ती राति जु एकां बैठा हंसणो हंस ने न 
देषै। हंस हंसनो नें न देषै ¡ जब न देषे तब विरह होड । 
जाश किं इहां तो नदीं । जब बोलै हैँ तब विरह जाय ह । 
सबद करि जाणेलठैजुहहां छै। 

२११--उजली जु वसत छ सु काईं निजरि ्रावै नहीं। इसो 
उजल्‌ राति शरीर घणा किमौ वषाण कीजे। जे सोलह 
कला संपूण पृणिमा कौ चंद्रमा था। सु प्रणि ब्रापी 
उजलता करि प्राकास सो मिति गयौ है। एती विगति 
नहीं लामै द्ै। जु इह श्राकासदै। कि चंद्रमा है। 
सरदकाल की इसी रात्रि उजल्‌ छै । 


२१२-सूरयै तुल्‌ संक्राति श्रायो । तेज कतां दिन । तम कहतां राति। 
ए दन्यो बराबरि तुलीया । श्रर राजा छ सु सुवणं सो तुत छै । 
नाना भाँति के । तातें दिन तैं नित नित संकुचिवा लागौ । 
अर राति बधिवा लागी। सु काेते। दिन कोते इह 
संकेच भयो । जु मोको राति बराबरि तोल्येा। ताते 
घटिवा लागौ । अर राति कौ इह एूलि मई। जु देष 
है दिन की बराबरि जुषी। इहि हरष तै रत्नि बिवा 
लगी । अर उह दुष तं दिन घटिवा ल्ागो । 


२१द्‌-मणि भै जु मंदिर दधै। तां माहे जु कात्तिक कौ विषै दीपक 
जादधै। द' तौव घरां मांहे पणि बांकी जाति बाहर 
देषीयै दवै । जैसे सषियां का समूह बोचि बैठी नाइका ल्या 
करि श्रापशै सोदाग दुरावें छै । अर उवेंकौ कलक युष 
बिच पायै । तैस चर माहे थकां दीपकां की जाति बा्ठिर 
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देषियै दै । चसे नायिका लज्याकरि दुराप छै। अर 
उबह सोहाग की कांति मुष कै विषै जैसे प्रगट होड द्तै। 
स्यो घरां माहि थका दीपक बाहरि दीसै छै। सु दुरावे 
काहेतं। जु ग्रपणी समाणी सपौ। ताह का समूह 
माहे छै। तांह का ल्ीयां दुरावै दहै । 


२१४- नवी नवी सोभा सहित परथ कै विपै नवां नवा महोच्छव । 
ग्रागंदमई हरं छै। इसो जु कात्तिक @ै। तिंहि कै 
विषै श्रापणा ्रापणाजु मंदिरयछै। तहि कौज चित्राम 
कर| सुवे कुमारिका आपणा श्रापणा धर काद्भारां 
चित्रास करती उवे ही चित्र की सी लिषी देषिन्यै द्धै । 


२१५-- नाना प्रकार काज सुप । नित नित नवा नवा । से्तार का 
सुषा कै भिसि वैं कासुपदै। सु द्वारिकाजो का 
वासौ भोगवै छ । अरर रुपमीरमण श्रीकृष्णजो । 
सरद रित्तिकीजु रातिर। सुतौ रस्त की क्रीड़ा करि 
समस्त वितोति हुश्र छी । राति रासां करि दिन भगति 
करि । 


२१६--ग्ररजण अर दुरजाधन सहाव मांगिवा कै कानि । 
श्रोढृष्णजी कन्हे आया । तब पणि इह विधि हई । क्यो 
थो जु कोई पदिली श्रागि भिलसी तंह की भीर ह श्राविस। 
श्रकृष्णजी पोढ्या था । दुरजेधन पदिलौ ही सिरहांणा 
दिसि श्रई वैठा। श्ररजुन पगां की तरफ श्राई वैठा। 
जागता ही पदे अररजुन ट्ट पड्यो । तब श्ररलुन को 
सहाई हश्रा । अररजुन ही कौ अधिकार हश । तैसं 
चैमासे ठाकुर पैव्या था। अर कार्तिक सुदि एकादसी 
कौं जास्या । जागतां ही मासां मांह भागसिर पद्िले 
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ग्रायौ। तै मागसिर भल्लो मास। तै न्याय बडाई पाई 
उं ग्ररजुन बडाई पाड । इहां मागसिर बडाई पाई । 

२१७--सरद कौ विषै पलि वाड जु वाजतै सु थंभीयैौ विणि थंभ्या 
उतर वाड वाजे लागो। तव सहव जु नायिका तांह का 
उरस्थल वैदंटप्राय हृं रहोया दै । अर उदहि रितिकौ 
वणे भुजद्न जु सपंथा। अर धनवत मनुष्य थात्यां 
पृथी का पुड्‌ विवरण करि ऊँडी ठीड़ां सबांरि तहां ९ दृन्यों 
वरग विवर कहतां भंहिरा निखात ठाड तहां जाई रहवासि 
कीधा । 

२१८-- नदी जु पूर बहती थी सु घटि हण लागी । अरर हिमांचल्‌ 
पव॑त का श्रूग वधण लागा । जैसैः जोवन कौ श्राये' 
नायिका को कटि षीण होड । त्यों नदी षीण' हुई । अर 
नितंब कतां जंयस्यल्‌ अर उरस्थ कुच ए बटे । ज्यां कटि 
षीण हाई । त्यो नदी षीण हुई । अयो जंघस्थल अर उरस्थल 
वधै । त्यों हेमाचल का ग वधै लागा । 

२१६ --मयुष्य छ सु सवै कोई घर सेर छै । हेमंत जु महा सीत तकं 
डरि कोई निसि कतां राति कै पड नही चालै छ । कोई 
कोमल नरम वसत्रां करि श्र कोई कबलं करि । सब कोई 
मनुष्य भार लीयां फिर छ सीत की रिष्या निमित्त । 

२२०--दिन तै यैसे' संक्रुचिवा लागौ जेसे' रिणाई को दषे" दाम 
कौ देणहार संङ्कचै । क्रमि क्रमि यों दिन सङ्कचै ठ अर 
पोस वौ विषै रात्रि सु ्राकास कों निहि छोडे छी । जैसै' 
प्रजढा नाइका नाइक कौं । त्राकर्षे मोड़ छांडे । (सं० १८२६ 
को नकल मे इस प्रकार--““जैसै' प्रङढा नायिका को वस्र 
भर्तार श्राकर्षे कहतां क्वे सु मौड़ौ चुर” ) तैसै' रात्रि 
स्माकास कौ मैडौ खंडे द । 
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२२१--सौतकाल कै विषै श्रीरुषमणीजी अर छृष्जी अ्रापणा तन- 
मन उलभाया कहता लपटाया छै । सु एक ह रइया छै । 
कैसे" वाणि कतां सबद्‌ सै अथ । पराक्रम सै पुरुष । पुष 
नै बास । गुण नै गुणी । ज्योश्रौी एक होय र्या द्। त्यौ 
नाइक नाईइका श्रापशा तनमन एक कीया दै । 
२२२--ग्रहिमकर कतां सूय जब मकर सक्रांति आणि चढयौ । तव 
उतर को बार प्रबले वाजण लागी । तिणि वाड कमल थासु 
बालि शसा कोया जु । जिसौ वरिरहणी कौ सष । श्राव था सु 
इसा कीया जिसे संजोगिणी कौ उरस्थल । 
२२२--ङृपण स" जब प्रारथज्यै मागमे छ । तब उदका सुह मां थे 
वचन कुण नीकलौ । उतर । तिहि दिसा कौ पवनि श्रांवा विना 
जितना इृष्यथा तितना सव जललाया । माघ कै लायरता दही । 
लोगा नै पाणी थै सु इस लागै छ 1 जिसी प्रगनि छँ । त्र 
भ्रगनि यैसी लागै द जिसौ सीतल्‌ पाणी । 
२२४--नांम कनि सीत भ्र जलावै नीला रूष । अरर पाणि माहि 
थकी नलिनी जारै. ध्ैसौ कपटी नाम सीत कहावै । ते' दोष 
कां लीयां द्वारिका जी वई पुवि न सकं । (हि) रिदा कौ 
मल दरि करि न सकै। कपट दूरि न कर तै" बाते 
द्वारिका लगि सीत जाण न पावै । 
२१५--खाङ्कर को प्रताप ज हुश्रौ तिणिही तौ सीत पाल्यो श्राघौ 
भ्राबण न दीयौ । रुषमणी श्रर श्रीकृष्ण ऊपरि दसौ दिसा 
म्रापणौ सरीर उवार" द । श्रौर भ्रगनि अर सूरज ए प्रापणे 
सरीर उवरि छै-। भ्रगनि धूप कै भिसि सरीर उवरि छ । 
सूय दीपक कै मिसि सरीर उवार है । रात्रि दिन उवार छै । 
२२६--सूरज कलसि वैठौ सु कुंमि श्रायो । रिति पालटि हण 
लागी । समस्त सीत बालीया थासु ठंढा हणं लागा। 
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भमर छसु उडण नै पांष संवारो छै । कोकिला बोलिवा नै 
कंठ सेवारि रहो है । 


२२७-- वीणा । डफ । महञ्ररि वंस बजाय दै । पंचम राग सुष करि 
सुर नीकै करि गावैदठ। तरुणी सखी श्रर तरुण पुरष । जु 
फागुण विरहो जण नै दुस्तर ह । ते' फांगण कै विषै घरि 
घरि फाग षेले' छ । 

२२८-दृष्यां के विषै अजह पल नही हुश्रा छ । प्लव नदी नीकल्या 
छ । ुड कहतां पेड डाल ए गादरित कहवां हस्या हृश्रा 
छै । सौभित दीसै लागा लै। जैसे भरतार कौ श्रागभि। 
विना सिणगार कीयां सी सोभा पावे। तैसे" पानां एूलां 
विना हीं वसत कै आगमि सकल ङे सुंदर देषिज्यै ठी । 

२२.६--बनसपती गर्मवती जु इद थौ सु दसमास पूरा हमा । ज 
वनसपती गं धारयो थौ । जारां गभं पूरण है है । तब 
गभेवती को मन व्याङ्कल हयै ठै ! ए जु भमर बोलिवा नै 
मणणाट कर छै । सु मालं गभवती न्याक्कलता जणावै द । 

जब बेयण लागै ठै प्रसूत हदवा की वब गर्भवती कूरै छ । 
विलाप करे छ । सु ए कोकिला बलै । सोदे मानू बनसपती 
ने वेयश लागी छ ! अर कूजे ठै । इहि समै वनसपती वसेत 
जायो । 

२३०--वत कौ जनम जब भ्रौ 1 तव जैसै" दाई नै वसत्र द्रन्य 
देहि अरर उदि की पूजा कर' ठै । तैसे इहां होली से 
दाद हुई । अर वनसपती को कष्ट भग हश्च । तब पकवान 
पान एल । जु हली ने चदं छै । सुषए होली नहींदैणए 
दाई छै । वनसपतीको क्ट्मगदहृन्नीषठै। सुषदा ने 
संतोपै छ । मलुदारि हवै छ । होली नहीं पूज दवै । 
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२३१--दल कहता सरोर ए जु बालक जव उपजे छै तव कलि रो 
जु वाड लागै छ त ही उह वालक सु मूष त्रि लागि छै । 
नैस विगुण कतां । सीत । मंद । सुगंध । मलयानिल 
लागौ सोई । त्यांहौ बसत नै जनमत ही भूष त्रिस लागी त्रि । 
ए जु ममर बोलै छै । सु ज्यो बालक रोवै छै! त्यो वसंत रोये 
छै ! श्र वनसपती जु रस चुवै दै! छु जाणो माता दूष 
श्रवै है| 


२३२--प्रब वसंत जनमी त्याका बधाईहार दोर छै! वन वन कौ 
विव । नगर नगर विषै । घर घ॑र कौ विषै । ष रुष कै विषै । 
सरोवरं क विषै । पुरष करि । सत्री करि ! नाक कै पेडै। 
वसंत जायां की वधाईं । वास ही बधाई दीनी । शरैर वधाईहार 
रथि चडि दौड़े ये' कै पवन ही रथ हुश्रौ ! पवन हौ चडि 
दौडी श्रौर बधाई कान की पडे सुिज्यै । इह वधाद वासकरि 
नाक कै पडे मालूम हद । समस्त ही जाण्या ! सु वसत 
जनेम्यो | 


२३३--वणां जु अराव मोर्यां ठै। सु णदी तरण । कमल्‌ कौ जु 
कलं नोकलौ छै । सेई कलस हुश्रा । वेत्ति जु एक रूष थे' 
दूसरे रूष जाई लागि छ घु वंदरवाल्‌ बंधाणी छै । 


२३४--र्वानरे जु आलि करतां जु काचा नालेर फाड़ २ नाषीया 
ठै । सेई दपि मङ्गलिक श्री! कुंडं अर अ्रषित चाही 
थं वहा पराग अर किजलिक। णएहो ङक श्र षित 
श्रा । कमल कै विषै पराग श्र क॑ञुलिक हयै छै" एही 
कुकु' षित हुश्रा। कोकिला श्रानदित अतिही वेल 
कतै सेईमालुं गीत गान करै कै । 
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२३५---वसंत जनमीयो दवै ।- तैन वधावण ने" श्राव छै । पोइण्यां 
काजुपत्नकतै ताडपरि पाणौ कीलजुनृद छै। सु जाणे 
भामिनो कहतां श्रसत्री सेई मानूं मेतीए थाल भरि काच 
का आ्रंगणा कौ विषै आदित थकी वधावानै रावी छै । 


२३६-- नाना प्रकार का जु बनसपती फल दिय छै जेसे' कामधेन 
मनवंछित श्रथ देइ । तैसै' पुत्रवती बनसपती मन प्रसन्न 
ह्र । जोई जिसौ फल मागिदै। तेने तिसौदेदै । 
करणकार केसु कतां । वनसपती नाना प्रकार का । र्ध 
रङ्गका रूल हुञ्रादठै। सोई बसन्न पिरया छै । श्रर 
केर एल्या छै । सु प्रसवती ने" पीला वसत्र पिरया छै । 


२३७-- कणेर वृत्त करणी सेतर । करूजा नाय । सोवन जाई । 
गुलाल । जु फूलि र्या छै । सु वनसपती कौ पुत्र प्रसव 
हुश्ी । सु मानो रङ्ग रङ्ग के वसत्रे ्रापणो परिवार पददिरायो 
छै। बर्ण २ का वसत्र पदिरायादै | 


२३८--इहिं विधि सों वसंत को बधावै कोय । दिन दिन मलाई 
का समूह बडता गया । ए जु फाग लोक षेलैै । श्रर 
फाग कागीत गावैदै। सु मनि वषत हुलाश्ज छै । 
तर कतां जि इतां गह्वर पाकड़्यो छे । सु वसंति 
तरुणितां पाकड़ो क्त । 


२ ३६--हिनै वसंत की साहिवी वरणे कै । वसंत महीपति कहां 
राजा हश । कामदेव मंत्री प्रधान हश्च | पर्वताकी 
सिल्ला छी सुन्दर रहि गदे छै । यही स्सिघासण हुप्मा । 
अब जांह की बराबरि साषा मिली छै । छत्राकारि जु हुड 
र्द्या छै। एही मानो माथे छत्र धरे है। वाड का 
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कोल्या । श्रवा का मंजर गिरि भिरि पड़ छै। एही 
मानू चमर हुश्रा। 


२४०--पाका दाडिमां का बीज । जु लिटकि पड्या छै" । एही 
वसेत पाट वैठे चै निवद्धावल्ति कीया छै । सु ए मानं नग 
जवाहर विथुरौ दौ । शरैर जु माति भांति का फल्‌ वृष्यां 
कौ विवैक्लागाद्धै। वाह ने पंषी पगांकी नहरां सो ताड 
ठै। सषि चाचांसो करि तोडेदै। ताह को ञ्जु रस चु 
पड़ ठ सोई मानों छिड़काव हाड ठै । मागं छांटिजै । 


२४१-हिरणां का जु जूथ देषीजे है सोहै मानो पाददल्‌ न्मा । 
वृत्तां काजुङ्घजवण्यादठठै। एही रथ हुम्रा। ₹हंसांकी 
माल प॑कति देषीयै छ । एही घोड़ा की पाद्गह हई । 
पर्वतां कै ऊपरि षजूर चढ़ छ । एही जाणे हाथीयां उपरि 
दाल सांडी दौ । अरणए्जु पवेत छ सोई हस्ती सिणगारी 
याङै। 


२४२--ताड्‌ का बक्त जु वध्या छ}. सु शति ही ईचा वधीया दै] 
जु ससग ने पसग्थौ चाहे छ । ए मानो ताड्‌ नही छै । 
वसंति पाटि वैठै। ए जगहथ ऊभीया कै संसार ऊपरि 
हाय उठायौ ढै। जु मेरी बराबरि। कहीं बात कोई 
करि सक नही । 


२४३--ग्रव वसंत कै श्राषाडौ हात है) तिहि आषाड़ा कौ वर्णन 
हेति दहै। श्राषाड़ाको मंदिर चाहिये। इ्तांकौ वन 
समूह इहि तौ मंडप घर हुश्रा । पाणी का नीरणां चत 
छ। ताद के जु सबद छै! इद भानो पषावज हुशरौ । 
नाइक वाहीयै। सु कामका प॑चवाण दै । इहै नाइक 


८णधर वेलि क्रिसन रुकमणी री 


हुत्रा । कोकिला ही गायण हुई । प्रथ्वी पै रंग भोमि हुई । 
पंषी है इहै भेलगर हश्रा। मेलगर इहै जु श्राषाड़ी की 
सब सामग्री ताइपौ । 


२४४--हंस तौ सब विधि कौ जाणनहार हुश्रौ । भोर नृत्यकारी 
नाचे । पवन तालधारी हृश्रौ। रूषा का पत्र एही तल्‌ 
है । आडिजु बलै दढ इहै तंतिको सुर ह्रौ । भमर 
बलत है। सेई उपंगी हउ । चकोर बेलै छै साई जाणे 
तेवरि उघटत है । 


२४५-- विधि बतावै कै सूथ्रा इहै पाठक वकता हध्रौी। सारस 
ठै स रस वालक छै। श्रोता छै। कोविद करतां 
चतुर । इसा जु षंजरीट कहतां कौडीया । सौद गति- 
कार हुश्रा। गति नीकी चाले छ । प्रगलभ कतां 
विस्तीण लाग दाट परेवा स्वैद। भतिर की। जेसे' 
नटवा संगीत की लाग दाट स्य । तिहि तिहि भांति की मानो 
पारेवा ल्यैरह। ज्लाग। दाट। जु रमई। दीकी। 
अ्डवाईं । तिरप। उपर { (उर) । सुलप । बाली । 
युरू। उत्था । परलथा । ए संगीत का भावकै। सु 
समस्त गति प्रगट कर छै। विदुर वेस कतां । चकवा 
कदं । इद्ै विहार हुश्रा। विहार कहतां विचित्र चालि 
चालता हुन्रा । 


२४६-- प्रांगण माद जल छै । सु पवन कौ प्रेरयो चालै ठ। इद 
तिरप उरप हई । मरुत चक्र करतां वाउ कौ चक्र वधू- 
लियी । इ सरू इश्रैौ । रामसरी बोल इहै मानो धूवा 
माठा हृन्रा। पूमरो बलै छै। इरै मानें चन्द धुरू 
संगीत का सबद ह्म । 
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२४७--ग्रव आ्आषाड़ौ राति बूभ्ियौ । सु जु इत्तांकोा समूह धमड 
ठैत्यांहकी ञ्जु छाया सोई राति दई रत्रि मादे दीवा 
चाहीजै सु पलास एूल्या छै कसू छै । सेई मानों दीवा 
हुश्रा। जहो आषाड़ा हाद तहां कोई रीभ्या चाह्धियै। 
भ्रर जहां रै तहां रोमांचित हदते ए द्व मोरया दै। 
सुषए्रीफके रो्माचद्ुश्रा दै! अरर बहुरि रौमि माहे 
हास्य चाहियै। तौ ए कमल विकत्या छसु ए मानों 
वसंत हरषि य हस्यो छै । 

२४८ मधिकोक कहतां वसंत प्रगटि वै संगीत अनेक भेदां करि प्रगट 
दुशनै ठै ! जब श्राषारै पात्र भ्रव ०्व जवनिका दै 
परीयक्ि को नाम। सु श्राडी दयां राजा कै आगे पात्र 
प्राव छं । सु रिति छै ससिर इरै जवनिका हुई । पात्र पुहपां 
सुं भजलि भरि । अर मन्त्र पै छँ । बोधि थे परीयचि 
षांचि स्यै । तव पुदरपाजलौ हेद्‌ छै । सु राजा उपरि 
नाप छ। ससिर रिति थी जवनिकासु ते दूर कीधी। 
यारिति हौ पात्र हुदै तिणि मन्त्र पि श्रर पुहपांजली 
वनसपती उपरि नांषी छै । 

२४८६--उदमज करहिजे रूष एही तो प्रजा हुई । सुसिर जु रिति 
जै का राज महि! प्रजा नै दुसमन थक्रौ दुष देती यै 
सु उतर बाड श्रसत कतां दुष्ट सु तौ उथापीश्ौ । दृरि 
कीयी। जु बनसपतो सरूपिणी । प्रजा नै दुष देती 
थौ | जुरुडौ राजदहुश्रैै। नै पहिल का राजकी 
अनीत मेदिनं प्रनामेसुष दै कै! त्यो इह प्रसेन वाड 
वाजे छै । इत्तां सै सुष दे । सु जाणे प्रजा माहे न्याव 
प्रत्यौ छै । र्यो जाणे बसंत वन वन कै विषै राज करै 
| नें प्रजा ने सुष दै ड। 


८०६ वेलि क्रिंसन सकमणी री 


२१५०--एक तै वृत्त पएरूलीया छ । एक ज्यां उपरि पांनथासु 
पानां करि. हरया हश्रा ठै । राज जब हुरो होड । तव 
द्रन्य सब कोई गाडिरष द्ै। राजाकोा इरपतो। सु 
ए जाणे फूट्या कै । श्र एपांननहीङै। एद्रन्यजु 
श्रापणो श्रापणो डर का लीर्यां गाडि मेर्हये । सु मलौ राज 
जाणि। द्रन्य उषेलीया छ । बारे काटि माड्यो छै । 
एलु चंपाप़ल्याछै। सु एलषेखरी छै। त्रं लाष 
उपरि दीवा बल छै । रए जु कंलि का पान फरावै छै । 
सु कोदि द्रव्य ज्याका घरां महिदै। त्यै कै कोड 
उपरि धजा बंधी दै । या कलावति कतै । जै र लाष द्रव्य 
हाद । तेरे लाष उपरि दीवो बले छै । श्र कोड द्रन्य 
हाडइ। तै की कोाडि उपरि धजा बंधाई । 
२५१--मल्तयाचलु पर्वत दँ । तहां थे पवन श्राव छै । सु मलया- 
निल पवन कीजै । सु बध्योदठै। अर वसंत कौ भलो 
राज हश्रौ छै । वबनसपती मेडर थौ सु भागो। रूढो 
राज ह्रौ । श्रहणा काटि काटि प्रजा पिरे लागी , इन्त 
दध एही पुरष श्रा) वैकि छै सु श्री हदे। सु वेलि 
नैसंक हर । आप श्रापणा भरतार नें ्राल्िंगण देण 
लागी ! वेल दँ एही नाइका हुदै । एल छै एही अरहणा 
हश्रा। दृत्तं कों लपटाणी कै सु जां भरतारा ने आर्लि- 
गन देये छै । 
२५२--सुसिर रिति कै विषै । हमत कहतां सीत । विणि दत्तान 
बहुत पोड्या था । दुष दयौ थौ । सु वसत श्राई हित देनं 
दष दरि कीयौ । वेली थी सु व्याई । साषा इष्यां कौ पसरी 
दध । सु जायां बादां को श्रौलादि कैसाष हई । वैसाष मासि 
साषां कौ विसतार श्रो । 
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२५३--इहि वनसपती ने कोई डक न देयै छै । जैसे प्रजा नें सुराज 
माहे डंड नही छ । मवरित रूष छ । एही तै लेषागर हुश्रा 
श्र भमर दं एही उगाहा श्रा । अरर भला भला एलां को 
वासल्यै छै । सु एही हासिल कर लीले ठ । 


२५४-इतत पुदपा र भारि भार्या था सु भार उतरयौ । पुहप छ 
सुकामरार्बाणर्छ। सु काम आपणा बाण हाथ लीया। 
रितिराई कहतां वसंत तें कै पसाई करि जन मनुष्य आनि 
सो सपरस करता था सु तें दुषतें रहता हृश्रा । समस्त नर 
जगत्र वैसानर परसतै रहीयौ । 


२५५--वरिषा ज्यो सरन्न बरसै । अर चात्निग नँ नचाहै त्यां वसत 
र विषै कोई भूष्यौ तिस्यौ न रहै छै । पंषीजु वसेत कं विषै 
पाषां पलावै दै ताह श्रापणी सेवा को फल्‌ पायौ छै । 
राज हुग्रै छै तै वंदीजन बोलै ह । घु इहां पंषो बोले कै। 
सु जांणे बदीजना कौ कोलादल होई 8 । 


२५६--ङसमित कतां फली । कुसमायुध कहतां कामदेव सं कै उदै 
करि केलि विलास षेल ते कै रथि जांहका भरतार धरं छै । 
सुतो वक्षत विषै फूली छै! काम कौ उदौ देषि देषि । ग्रर जहां 
का भरतार परदेसी छै । सु षीण ह छै । संजागिणी करे ठे 
ए ए़्ल्या सु कसू द । अर विरहणी करै क ए पलास छ । 
पलास राक्तस कौ नाम दै संजोगशिया ने प्यारा लागै छै । 
अर विजोगणिया नै ते राषस सारीषा तागै कै । 


२५७--जांह का सरीर कै विषै केसरिकारंग कौ वासौ छै। 
केसरि कौसोाज्यांकौ रग छै । केसरि किसी बास छै। 
करपल्लव कतां हाथा की आंगुली किसी छै नरम जिला 
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फूल इसी । (इसी) जु मालिश कै सु वनि वनि र विषै 
केसरि चुरी छै । त्याह का इसा उजला नष द । ज्यां महि 
केसरि की पांषुड़ोयां रौ प्रति्विंव दीस कै। ताह कौ उरा 
नै भ्रम उपनैक्ै । जाणे छै ए केसरि दही की पाुड़ी ठै । ताह 
> भूलि हाथ बाहं ड । 


२१५८ -कांम का दूत जु प्रधान महादेवजी कन्दैः जाई दै । पवन 


जाई छै । प्रसन्न कतां संतुष्ट करण नँ जाई छ । तीन गुण 
सहित । सीत । मंद । सुगंध । ए तीन्यों गुण करै छ । जल 
पीवन ने साथि लीयो छ। यौहीतैौ सीत ह्ुग्रौ | मेदक 
ताईं सुगधता ले चाल्यो छै । अर मन महिडरेै।जु 
महादेवजी कायुं कहसी । सु इसो डगमगाट कर ठै । इर 
मंद गुण हश्रौ । ए तीन्यों गुण सहित । मलयाचल हता । 
पवन हेमाचल नै चाल्यौ छै । 


२५.६--पवन जु चास्यो छ । सु नदिनदि कै विषै तिरत अवै कै । 


रू'ष दै त्यां के विषै विलंबतै ्रावै कै । वल्यां सै लपटातै 
आवै छै । दक्तण हंता जु उत्तर दिसानेचाल्यौ कै। सु 
पवन का पग श्रावा नही षड़ेकतै। नदी का परस तं सीव 
हुश्रौ । इन्त वल्ली का परस ते सुग॑घ ह्री । लतां कां मन 
मांहे संकोच द्खै। पग न वरै इहै मंदता इद! एही तरिुण 
कहिजे । 


२६०--केवडा केतकी कंद । याका वास को भार लीयो ठै । सगं- 


घता तै भार ही माकि हद । श्रम ह्रौ छै । एही सौतता 
इई । अर घणौ भार कथि लोयौ छै । तित्ति थी मंदगति ई 
छै । ए तीन्यों गुण सहित पवन चाल्यौं छै । यां दूल्यों इवाला 


को भाव एक दा ङै। 
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२६१--वनसपती को वाक्त लीयौ छै । इहै रसलोभ हृश्रौ । शा 
नदौ के विषै जल्‌ परस कीयो है। सेई जाणे सोच कीयो 
है । दक्तण दिसा का पवन उत्तर दिसा नें आरै छै। सु 
मंद भाव से वै छै | जैसे सापराध नाइक नाईइका सनयुष 
्ावै। इहां तीन्यों भाव आया । सीत मंद सुम । 

२६२--लता जु पुहपवती छै । सु ए रजखला कही छै । ताह सों 
पवन परस करं छै । इह मतवाला को अग छै । जु वेक्ियां 
से परस कर । सु आंगन दे छ । पग डगमगाट कर दै । 
सु एही मतवाला को माव चै । मठवाला का परग श्रा 
पाठर पड । रस जु लयौ थो वनसपती कौ । त कजु वास 
का कोला नांषतेा जाई छ । सेई मानूं पवन वमन करं छै । 
परस ल्यै छैत्यो ही पान करतो जाइ छै । ए मतवालो 
करि वणयो । एही तीन्यो गुण करि बर्णया । 

२६३--इहां पवन हस्ती करि वयौ छै । जहां पाणौ का भरना 
चै । तहां डील खाट छै । इहै सीत गुण श्रायो । मलयतर 
चंद (न) का इतां सौँ घतै छै । इहै तै सुर्गध गुण यै । 
पराग जु पुपां सों लागौ छै । इहै हस्ती धूलि धूसर हथ 
ठै । (मकरंद दौ छै पुहपां को रस) इै हाथी मदि चुश्ै 
छै । मंदगति बहतो मारुत कतां पवन हर्ती करि वर्शयो । 

२६४--इहां पवन उपरि वाद हुग्रौ छै । जु संजोगिणो छै । सु कहै 
लै" चंदन कतै । विरहणी के छ जए विष वाउकतै। सपं 
शल्यो थोसु पादौ नाष्येै। एक कहे छै सुगंधकौ 
शण छै सु मर्यो छै । दूसरी कहै ठै । ए बिष गल्यौ थै सु 
पल्ली उगस्यो छै । ए दुं वाद को वाद होड छै । श्रीषंड 
कतां चदन सु संजोगिणी कहै कै ए चंदन को संजोग छै । 
विरहयो करै छै भुजंग कौ विष छै ! वाड नही छै । 
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२६५---एक रिति इसीकतै जु दिनक विपैरस पाईजै छै। कोई 
रिति रातिकै विषै रस पाईने छै । किंहि रिति संध्या कै 
विषै रस पाईज छै । कवि यौ कदि गया छै । विहँ पषा । 
बिसुध । विहँ मासां । विहँ राति दिन । वसंति सारीषी रस 
निराह छै । 


२६६--निमिष पल्ल वसत र विषै रात्रि श्र दिन सरीषा निरवहै छै 
एक थे एक कर बात जणावै नही छै । ताकौ दृष्टा । 
जैसे नाइक र गुणि करि नाइका वसि ह्मी नाका र गुणा 
करि नाइक बस हशर । शरैस राति दिन वसंत र बिष एकसा 
रस दाक छै । 


२६७-- वसंत र विषै । श्रीङृष्ण रै घर पुद्ुप दही काकै। श्रोढणा 
वि्धावणा पणि पु्पां ही का ठ पुहपाहिं कै हींडोलै 
श्रीकृष्ण हीडड छै । सषी छै" सो भी सब पुहपां मार छै । 


२६८ मूरतिव्तौ नाद छै। सोई तै वौढाड़ छी । वेद मूरतिवंत छ 
सु जगावै छै! रातिदिन वाग कौ विषै ! विहार कहतां विललास 
करे' दं । अनेक रस को माणिक मयण कतां कामदेव 
कोसी मूरति इसा जु श्रीक्ृष्णजी अरर रुषमणीजी वसंतं रिति 
र विषय विलास किया ( करे ठी )। 


२६.६--इहिं समे कौ वि रुषमशीजी सौ श्रीकष्णजी क महा प्रीति 
धिक वधी द्धै । मन लीन ह्रौ । जेता एक नादइकाका 
हाव भाव कल्या छौ । वां करि कै मोदित हश्राछे। 
सु कुणी रै हा भाई करि मोदिश्रा छ । कामटेवकाश्चग 
दरेगजुदटट ट्ट जुदा इश्रा छै! जे के पेट वसि नं उवै 
जुड़ीया । अरन॑ग जु काम त का श्चग महादेव जुदा जदा कया 
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था! सुजे का जठर कता पेट कै विषै वसि ने जुड्या। 
श्री रुषमणीजी कौ हाइभाई करि । भ्रीछष्णजी 
मोहित छै" । 


२७०--वसदेव पिता ह्श्रा तंकं घर बेटो ह्रौ तै वासदेव 
श्रीकृष्णजी हश्नौ । देवको सासू हु । त्येके धरि बहु हई तै 
रामा कहता लषमी ठ कौ अवतार रुषमणीजी कै घरि 
बहु हई तौ रति ह प्रदमनजी की सी । 


२७१-्ीलाधण कतां ईर जग का वसाव हार । सु मानुषी 
लोला को संग्रह करि ! श्रर जगती र विषै वसीया सु कोण 
पितामह तै जगदीस श्राङृष्ण । पिता तै प्रदिमन पेोत्रौ 
अनिरुध । उषा कौ पति जँ क भारज्या उषा हुई । 


२७२--कबि कहै दौ तें कितौ एक करिसि अह्व जु सेष देव लेके 
दोड्‌ हजार जीभ दै । सेई कहि कहि थाकौ छ । नारायण 
जु निरलेप निराकार । ते कौ वणन कौण करि सक । रुषमणि 
प्रदिमन अनिरुध का नामां कौ संपेप सात्र । श्र सषीयां 
कौ नाम कर द्धै । 


२७३--समस्त रुषमणो का नाम । लोकमाता । सिधु कहतां समुद्र कौ 
सुता । श्री । लिषमी । पद्मालया । श्रपर गृहे कहतां भीर 
धर कै विषै श्रथिरद्धै। धिर रहे नही। इदरा। रामा। 
हरिवल्लभा । रमा ¡ ये रुषमशीजी का नाम क्या । 


२७४--प प्रदिमन का नाम जु कामदेव कौ अवतार । दरपक। 
कामि । कुक्तमायुध । संवरारि । रतिपति । तनसार । सभर । 
मनाज । नग । पचसर । मनमथ । मदन । मकरधज । 
मार । ए प्रदिमनका नम । 
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२७५--णए अनिरुधजो का नांम । चतुरमुष । चतुर वरण । चतुरात- 
माविग्य । चतुर जुग विधायक । सर्व॑जीव विस्वकत । त्रह् 
सू। नरवर हंस देहनायक । 


२७६-ए समस्त सषीयां का नाम । ब्रष्टादस सषोयां का 
नाम कट्या । 


२७७--अषिल जु संसार रौ धणी । तिणि जब ग्रह संग्रह कीयौ छँ । 
तँ दारिका माहं । ए पांच चडाली करि राषीक्ै। एक तै 
गाति । एक मदिरा । एक रीस । एक हिंसा । एक निदा । 
ए पचि चंडालीं करि भूंकी छै । 

२७८ परमेश्वर की भगति कौ चाहे । हरिणाषी जु नायिका कौ 
रस समभयो चारै । षेत्न चदि दुसमन जीत्यो चाहै । 
पराई सभा माह वैसि बोत्त उपर कीयो चाहे । इतरी बात 
चाहै छै तै वेलि पद्ध । 


२७.६--करै ठै । वेति पयां इतरा थोक हुश्च । कंठ रै चिषै 
सरसती को वासौ हाड । आगे अनायास ही सुगति पावै । 
घरि लषमी हाद । युष र विषै सोभा हाद । सुगति हाथि 
होइ । उदर विषै भ्यान पावै? श्रतमा छै सु परमेस््रर 
की भगति सौ लवलीन छं। वेलि पठ्यां इता पदारथ 
पावै । 

२८० प्न ए वलति पद़िवा की जगति कदैै । छ मास लगि 
धरती सयन कर । सवारौ ही उठि प्रात स्नान कर। 
परस थको इंद्रिजित। इहि प्रकार जो वेलि पटै। खी 
पट तौ मन वांछित भरतार पावै । पुरष पठ तो मन वांछित 
खरी पावै। 
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२८१--वांित वर पाया पाहत । अप माहे प्रीति राति दिन इसी 
उपजै ¡ जिण सों सुष पावै। अर मलो पुत्र पवै। 


२८२--इतरा थोक वल्लि षटठंतां बधै । परिवार पूत पोत्रं करि 
पड्पोतां करि । धोड़ां करि द्रव्य करि। जन जु मनुष्य 
सजो रुषमणि श्र कृष्णजी की वेत्ति पटै तै । इतरो थोक 
यो वधै। ज्यां बेलि वधै। 

२८३-- कवि करै है । कोई एक देइ मनुष्य आपमादे वातां कर 
छै । करं कौ घरि श्रनेक मङ्गलचार । श्रनेक सुष 
एकडा देषि । अर कहै छै ये' इतरा सुष एकठा लाधा दै । 
सु कण पुण्य कीयौ थै । दूसरे करै ठै जाणिजे सु वेति 
पट ठ । तिंहि पुन्य हंता इतरा पदारथ पावै । 

र८४---चारि विधि की चिकिा वेदै कही छै । जितनां एक 
सरीर माहे रोग्चै। त्यां सिषलां ऊपरि। सु केण 
चिका । एक तै ससत्न कर्म॑ जासौ चीरे । पै दाग । 
दूजो प्रकार श्रौषध ग्रनेक प्रकार का । तीसरौ मन्त्र । चयौ 
तं्न। सुकहैकै एच्यारो विधिको विकला सरीरं 
उपचार कीजेदै। श्रर जुं फल गुण हे छै। विसो 
एकही वलि जो पदै तौ चिदं बराबरि को एकली वेल्ि थें 
गुण होई । 

२८५--प्नाधिभूतग । श्राधिदैव । श्रभ्यातम । ए तीन्यो ताप दै । 
संसार माहै कफ वात पित । ए तीन्यौँ रोग दै। सुकर 
जिकोई नित उठ कै वेल्ल पदै तौ । ए तीन्यो तापन होड । 
अर तीन्यों रोगन व्याप] 

गेप६--मन सुध एकाग्रचित करि रुषमशीजी कौो। जु मङ्गल 
वेलि तैनै जौ पड तै इतरा थौक हाड । निधि सपति होड । 


८१४ 


वलि क्रिसन सुकमशो रो 


सदा कसल हाई । इती वातां हए । श्रर इतरी बातो दूरि 
हुश्मै। दुर दिन कहतां बुरा दिन जां । बुरा ग्रह होई त्यांकौ 
नास होई । चुरी दिसा होड सु जांड । बुरा सुपना दीटा 
होई सु र्लु। श्रौर ज कों जुरा निमित्त हो$ सु टलं । 


रे८७---मन्त्र तंत्र जत्र । श्रमङ्ल । बेलि पठतां कोई न होड । 


कोद विधन करि सक नही । थलि जल्लि आकासति कोई 
उल लिद्र होश न पावै। डाकिणि साकिणी। भूत प्रेव 
समस्त उपद्रव वैलि पढतां भाजै । 


२८८--संन्यासिए जेगीए तपसिए । ए वडा हठ निग्रह काहे कों 


करै। जु प्राणी मात्रठं। तेने जु संसार खरूपी यौ 
सागरछै। तेने जु वेति पठ हतां & तौ संसार सागर 
पार हद । शरीर हठ नि्रह काहे को करे) वेलि पटैथे 
पार होई । 


२८ - जाग काहे कूं साधे । ज्याग काहे को करे । जप तप तीरथ । 


व्रत | दान । आश्रम । वर्ण धरम । ए किती एक वात । 
जु रुषमणी छरष्ण रौ मंगल जु वेत्ति । र्ये ने युष करि 
निर्वर पटिवौ कर। प्राणी ने करै दै रे प्रांणी 
छरपण तूं का कों कल्पै छै । 


२६० गाजी कौ निन्दा करी छै । ताके लीयां या दुवाला कौ 


अथै मे नहीं लिष्यौ दै। ( टीकाकार ने इस दोहले मे 
गंगाजी की निन्दा होना, समम कर इसका श्रथ देना 
उचित नही सममा । परन्तु यह कलने मे कि गंगा एक- 
देशीय ह श्रौ वलिः सार्वदेशिक ह, गंगा की कोड निन्दा 
नही दिखाई देती! सं० १८२६ की टीका मे इस दोद्ले 
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क्रा अथै इस प्रकार दिया ई--हरि करतां श्रीङ्ृघा । हर 
महादेव । श्यां बे मैः सेवै कै। शअ्रतारू नै बैड। 
गंगाजी री क्षघुता अर वेक्लिरी बडाई मोनै' कणो युक्त न 
थो। पिश र्गगाजी एक देश वहै। नैवेति सगल देस 
पसरी दै। तिश वासतै कटच्‌ जु भा मागीरथ 
राजा तू गंगाजी आणी थैरो मनमे अ्रहकार मतकरे। जु 
गगा एक देस बाहणी छै । नै म्हारी कीधी वेत्ति सिग 
देस प्रसर छै! तिण करि नें सुरसरि वेति बराबर नही । 
किंडं कि वेति शअरधिकी ) 


नाट--वेलि कौ संवत्‌ १६७३ की दंढाड़ी टीका मे केवल २.६० दोहले 
तक की टीका पाई जाती है श्नौर इससे अगे १४ दोहलो का 
मूल पाठ दिया गया है--टीका नही की गईै। इस प्रति 
मे केवल ३०४ दाहे पाये जाते है । इसके अन्त मे सवत्‌ 
भ्रीर कविन्त इस प्रकार दिये ई-- 


संवत १६७३ वर्च भार्गशिरमासे शुप्ते पू्॑म्यां तिथौ भूमवासरे 
घटी १ पल॒ १२ शगसिरनवषित्रे घटी ३६ पत्त ३ शुभ 
नामा योग घटी २४ पल ३६ महाराजाधिराज महा श्रीर्‌ 
सृथैसिंहजी विजै राजे ॥श्री॥ 


कवि 


वेति बाज जल विमल सकति जिशि रोपी साद्धर 
पत्र दोहा गुण पुहप वास लोभी लषमीवर ॥ 
प्रघटी दोप प्रदीप अ्रधिकं गुहिर आडवबर 

जे जाणे मन शुद्ध उच्च फल पामे श्रम्भर ॥ 
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विसतार कीध जुग जुग विमल 
धणी क्रिसन कहणार धन ॥ 
्रमृत बेलि पीथल श्रचल 

ते रोपी कल्याण तन ॥ 


संवत्‌ १८२६ की प्रति में इसकी दीका इस प्रकार है-- 

वैद तौ बोज हुश्रौ । वचन रूपी यौ जल ह्रौ । जसरूपी यौ माड 
हो हवो । द्राला जिके पत्र हुश्रा । गुणरूपौ या पल हुवा । 
फलां री वासना रा लैणदारा श्रीछरृष्णजी हुवा इसी वेलि 
दीप प्रदीप र विषै प्रगट हुई छी! जिके इण वेत्ति नै मन 
सुद्ध समरण कर । सिकं अ्रमर फल्‌ कहतां स्वर्गं फल्‌ पारव । 
जुग जुग विस्तार कीयौ ठै । इसी श्रत वेलि श्रचत । 
तै प्रथीराज करल्यांणमल्ञ रा पुत्र । वेति रोपी छै । यह 
कलश किण ही कवीश्वर चहोाडयो दै । 

संवत्‌ १८२६ को प्रति मे ३०२ ददे पाये जते है श्रौर सबकी 
टीकाभीदी गईहै। परन्तु आगे के दोहल्ले सरल हाने 
के कारण १८२६ की प्रतिमे की हदं उनकी टीका देना 
यहो उचित नहीं समभा गया । 





परिशिष्ट (ख) 
सुबोधमंजरीः संस्कृत टीका 


{त 


परिशिष्ठ (ख) 


सुबोधमंजरी (तस्त) टीका 


श्रीपार्वनिनमानम्य गोपेज्यं दशजन्मकम्‌ । 
पृथ्वीराजः शुभावष्टी विवत्रेऽथफलाप्तये ॥१॥ 
गुणिनो वहवः सन्ति संस्छृतज्ञा पश्याः । 
परं भराकृतलोकोक्तिभागस्वल्यधिया बुधाः ॥२॥ 
तेषां पराथनयाऽऽ्रम्भो सया स््रमतिसारतः । 
द्षपकषेमाभ्रित्य छतो ब्राद्म्यलुभावतः ॥२॥ 


लाक्षाभिषेन भाषायां चतुरेण विपथिता । 
चारणेन ठता वालावभोधोऽथंषुलबन्धये ॥४॥ 
परं न तारगर्थोक्ति-पटु्वं षितनेस्ययम्‌ । 
तेन संस्छृतवाग्युक्तां टीकामेनां कशोेम्यहम्‌ ॥५॥ 
चतुःश्लोके सम्बन्धः-- 

१---ततरादौ प्रथमे द्वाले तावद्‌ ग्रन्थकर्ता मङ्गलादिचतुःप्रकार- 
कथनाय, प्रथमं मङ्गलार्थं च, चत्वारि मङ्गलाचरणा- 
न्याविःकरोति । मङ्खलरूपो माधवा सय गीयते वण्यते 
इत्यन्वयः ! किं कृता परमेश्वरं प्रणम्य अ्रलचयरूपं नता । 
शप्रादरेण वीप्सेति वचनात्‌ प्रत्येकं नमस्कारवाक्यम्‌ । पुनः 
सरस्वतीं प्रणम्य, सद्गुरुं विद्यादातारं च प्रणम्य । एतानि 
प्रीणि ततत्रसाराणि इदलोक-परलोक-सुखदायीनि । चतुर्थं 


मङ्गलं मद्धलरूपः साक्तात्‌ माधव एव गीयते । श्तश्चत्वा्येपि 
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मङ्गलाचरणानि अभिधेयानि परमेश्वरसरस्वतीगुर्माधवानां 
नामानि, सम्बन्धः तत्त्व-प्रर्परं, प्रयोजनं श्रीभगवदूशुणवणनम्‌ । 


यदुक्तम्‌-- 
मङ्गलं चाभिधेयं च सम्बन्धङ्च भयेाजनम्‌। 
चत्वारि केथनीयःनि शास्रस्य धुरि धीमता ॥ 
इति प्रथमद्रालकाथंः । 
>--कविः स्वगव॑परिहारं ङुर्वन्‌ द्रालकत्रयमादह--येनाऽहं उत्पादितः 
त गातु, तस्य यशो निरूपयितुं, मयाऽऽरभः इतोऽस्ति । तं 
कर्तारं कीदशं, गुणनिधिं समस्त-गुणयुतं सत्त्वरजस्तमोरूपमू । 
कीटेन मया, निरंयेन न किंचिदपि ज्ञानवता । श्रतो 
विपरीतविधिकरणे दृष्टान्तं दशंयति--किरीति उलीच्यते, 
ऊाषठघटिता चित्रपुत्तलिका स्वकरेण, स्वहस्तेन, सरचित्रकार 
चित्रितुं ल्षग्ना, प्रवृत्ता, इति अरसंभावने इति रहस्यम्‌ । 


३--कमलापतेः श्रीपतेः कीत्तिंकथनं मया५ऽदरं कत्वा ` श्रातं तदा 
किमारन्धमिति दृष्टान्तः-- ग्रहं एवं जाने वाग्हानेन मूकन 
वागीश्वयां सरस्वत्या सह स्यं जेतुमनसा बादः प्रारच्ध 
इवेत्यपि श्रसंभावना । 
यदुक्तम्‌-- 
मन्ये जाने धरुवं शङ्क यथा खट वतिव वा । 
नन्विवेतीति तु प्राज्ञाः उसेक्षारूपक विदु; ॥ 
¢ ~-ज्रथ सर्वथा सर्वेषां असामर्थ्यमाविर्भावयितुं कथयति-- 
सरस्वत्या यन्न शुध्यति, वागपि स्तेतुमशक्ता, तद्यशः कथन 


त्वं गोपयसि श्गीकरोषि तदा रे वावला त्वं किं गगं 
श्व जातः । तत्र ृष्टान्तः--मनेवेगन धावन्‌ उयायन्‌ मेरुगिरि- 
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युदिश्य पयि मागे पंगु; पादहीनः कथं मेरं यावद्‌ गच्छति, 
एतदपि ्र्संभान्यम्‌ । 


५--यस्मिन्‌ शेषनागे सहस्रफणाः, फणे फणेद्रे द्र जिह, जिदहायां 


जिह्वायां नवं नवे प्रथक्‌ प्रथक्‌ यशः संस्तौति तेनापि हे 
त्रिविक्रम, तव यशः पारो न प्राठः, तदा वचनैः मण्डूकानां, 
यशः प्ररूपयितुं किं वशित्वं किं सामर्थ्यं, न किंचिदपि 
मण्डूकानां जिह रिव नाऽस्ति इति कविसमये लोकोक्ति- 
रबधार्था | 


६ पुनविजञपिद्ारेण वदति--ह श्रीपते हे प्रमा, स कः कविः तव 


गुणान्‌ यः स्तौति इति । स कस्तारका नदी वडागादिजल- 
तरणज्ञो यः सुद्र तरति । कश्च पत्ती बहूदुच्चैगंतिकारः 
परं गगर्नातं ज्योतिष्कादिमंडलं यावद्‌ याति । को रकः 
लघुपरवतमुत्पाटयितुमशक्तः, कथान्तरे गोवर्धनं कैलाश कृष्णेन 
रावणेन उत्पा देभ्यौ धृत इति श्रयते, मेरसुत्पाटयितुं को 
रकः करं प्रसारयति न काऽपि इति त्वाथैः । 


७---ददानीं कीत्तिकरणे ख श्रमं सफलं कर्तुमभेतनं द्वालकं वक्ति थेन 


छृष्णेन भवभ्रमणते जगति दुष्प्राप्यं सर्वोत्तमं नरजन्म दत्तम्‌ । 
मुखे जिह दा निष्पाय तथा आनिषेकान्मादजठरवसति 
मर्यादीङ्खत्य भरणमाहारादिपूरणं, तता जननानंरं पोषणं 
शरीररक्तादि । भुक्तिवखरसस्द्धिप्रदाने सावधानत्वममगी- 
छतं, तस्य कीत्तनकथनाय कीर्तिते स्वजिहां सफलीक" 
अमकरणं निना कथं खर्र इति ग्रलं कथं भवेदिद्युपदेशः 
परेषामपि ! यदुक्तम्‌- 


दृह्-सेण वयणि न संताषोयई। षट मिट ल्लीन न साउ । 


निदीं जगदीस न जंपीयई । सु रसना किन जरि जाउ ॥ 


८२० वलि क्रिसन सुकभणी रो 


८---श्रथ चास्मिन्‌ शथे प्रथमं रुकिमणीवशेने छृदस्‌ । तत्र स्वकायु- 
कत्वसेस्लंठवचनप्रपंचं निराकरोति । 
शुकदेवः व्याससुतः व्यासोपि श्रथ च गीवमोधिंदकन्ता जयदेव 
इत्यादयोऽन्येऽपि विष्णएुभक्तिपरायणाः सुकवयः अनेकं घात्मीकि- 
शनकशंकराचार्यादयः सर्ठेऽपि एक खय इति एकः केवलः पुरुष- 
प्रधानः श्रीगोतिंदः तस्यैव स्तुतिं तवन्तः, श्रादौ भगवदूपवशैने 
ृतादयभाः, परं मया तावत्न खीवशेनमतः क्रियते यतः श्गाखंथे 
थ्यते, यदुक्तं श्'गारे सी प्रधानत्वम्‌, अतो मर्यं दूषणं न देयम्‌ । 
९-- श्रथ च प्रकारान्तरेण पनः च्रीवणन दृढयति । 
हाँ इत्यकस्मादाश्चा्ंत्रणे । ह सुजन, त्वं पश्येणत्यध्याहारः, 
प्रतिभूकरणवचन विचारय चेतसैत्यपि शेषः । पुत्रोपरि हेतु स्ेहकारणं 
समीन्ततां नृणां पितुः स्वभावात्‌ मातेव वडीति पूर्यलेन मान्या । 
तत्र हेतुमाह । या माता मासदशकं यावत्‌ उदरे धरति कष्टेन 
रति 1 पुनः प्रसूत्यनैतर' दशवष लालनपालने करोतोत्याधिक्यम्‌ । 
यदुम्‌ 
पतिता गुरवस्त्याज्या माता नैव कदाचन । 
ग्भधारणपेषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ 


पुनश्च । 
युधा मधु सुधा व्योत्तिग दवीका शकंरादपि । 
वेधसा सारयुदधलय जनित जननीमनः ॥ 


१०---अरथ पारंपर्येण अथे कथाप्रसंगं वक्ति । 
दक्षिणस्यां दिशि विदर्भनामा देशः दीप्यतीति सर्वोत्कषंण 
कामत तत्र देशे ऊुंडिनपुर' नगर' राजतेतरां सवद्धर्यां 
पूणम्‌ । तत्र भीष्मकामिधो राजा राजते राज्यं करोति । 
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कीदृशो राजा । अहयः शेषनागादयः तेषामपीत्यनेन 
पातालवासिनामपि मान्यः, नराः मनुष्याः अ्रसुराः भूत- 
व्यंतरादयः श्रथ च दैत्यराक्षसादयः सुराः देवाः स्वगंबासिनः, 
एतेषां सिरहरः स्वयशः प्रसिद्धा प्रकटनामान्वय. कारण- 
विशेषे मान्यो ऽपीतितत्वाथः | 

११ तस्य राज्ञः पुत्राः पंच, षष्ठी पुत्री । ्रचुक्रमेण पुत्राणामभि- 
धानानि प्रथमः कुमारो सक्मनामा नामांतरेण विमलक- 
थेपि कथ्यते । द्वितीये सक्मबाहुः पुनस्टृतीयो रक्ममाली । 
चतुर्थो रुक्मकेशः । पंचमे सक्मरथः, एते पंचापि । 

१२--षष्ठी पुत्रौ सीलिंगत्वावतारेण तस्यां नाम रुक्मिणोति प्रसिद्धो 
लच्म्याः श्रवतारोऽपि द्वितीयोऽथेः । तत्र जननसमयवाल्यं 
वणेयति । "हे लोकाः यूयमेवं जानीतः त्यभ्याहारयम्‌ । ऽस- 
चते । भानसे सरसि तत्काल्ोतपन्ना हंसवालिकेव । किंवा, 
मेरुगिरौ निर्गता कनकवल्तीव श्रज्करिता, पत्द्रयसंयुता 
जातेव । शतो भाविनीडद्धिः समीचीना संभावयतेति । 


१३-- न्या कन्या वरण यावन्‌ मात्रं वदधते शरीरावयवा पुष्णाति, 
तावन्मात्रमियं ससेन वदधते पुष्टा दश्यते! अन्या मासेन 
वर्धते तद्‌ इद्धया प्रहरेण बद्धेते। श्रधिकं सामुद्रतच्तरौद्र- 
त्रिंशता युक्ता केनाप्यंगगुणेनान्यूना सती बाललीत्तामयी 
बालक्रोड़ापरायणा राजङ्कमारी दूलङ्ीभिः वलादि. 
परिकररचितयपुत्तलिकाभि रमते स्मेति! शैशवे सर्वोऽपि- 
जनश्चच्वेलत्वमावि" करोतीति वयःस्वभावः । 

१४- साऽथ किमेकाकिन्येव रमते, इति शङ्खानिराकरणायाता वक्ति । 
संगे स्वसा्थे सख्यः सन्तीति । कीरश्यः शीलमाचारः 
लं वेश इति वयः, तै. समाना सादश्यः ताभिः क्रीडतेस्मेति 


८९२ 
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सुसंगततिदशैनम्‌ । तसमयं वोच्य जनाः एवं जानन्ते स्म । 
पद्यिनी कमलिनी केलिकाभिद्र तेव उपमा । तथा राजङ्कमारी 
राजांगणे रमती राजते एवं शोभते, ननु उडगणे तारकगण- 
मध्ये श्रबरे नभसि बर्ज इति द्वितीया चंद्रश्य ल्ेखेवेति 
शिशुत्वं दर्शितम्‌ । 


१४--त्रधुना वयःसंधिं वणैयति । ऊमायानमिति (१) 


शैशवं बाल्यं तत्‌ तनौ शरीरेण सुसुप्तं गतप्रायमिति, 
तथा च यैीवर्तं न ज्यत न तादृशं प्रकटितम्‌ 1 अतो वयः- 
संधिः सञ्ज्ञः क्ियद्वारं स्यायी सुहिणा सुवरीति 
खप्नप्रायः यथा वरि शब्दं भ्रैपम्ये स्वप्नदृष्टं स्तोककालं 
तिष्ठति तथा बयोयुगांतरमपि तल्लत्तणं चेदम्‌ । यदुक्तम्‌ । 


न देतुरमुरस्यल वचसि नाश्रिता चातरी । 

व्रिकारि न विलोकितं भ्रुवि न वक्रिमोपक्रमः ॥ 

तथापि हरिणीदृशो वपुषि कपि कांतिच्छया | 

पटाृतमदहामणिधयुतिखिाभिसं लक्ष्यते ॥ 

परमेवं ज्ञायते। साप्रतं यवन पज्लेन पलेन घटी- 

षष्टिभागमात्रेण बद्धं करिष्यतीति । कविः खनाम्ना 
पियति ए्रथ्वीराजस्येदशं ज्ञाने परिस्फुरतीति परोपदेश- 
व्रत्या स्रसंदेहनिराकतिः । 


१६--त्रधुना तस्कालागतं यौवने व्याख्याति ¦ प्रथमं सुखे रागो 


रक्तत्वं प्रकटितं तत्‌ ज्ञायते प्राची भागः सरागो जातः इति । 
समये प्राक्‌ पूर्वदिशि रतत्वं भवति । सरक्ते । बरे गगने 
अरुणोदय इव रविसारथिरूदित इव । ततः प्रातः प्रमां 
ज्ञात्वा प्रेत्य । उच्छ्रितौ पयोधरौ ऋषीश्राविवेति साम्यम्‌ । 
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लक्तणसाम््री, गृहीत्वा तारुण्यं देातरलचणे वने ऋतु- 
रा्रूपं समागतमिवेति द्रयोः साम्यम्‌ । 


२०--मरधुना तयोधिहान्युपक्रमान्युक्तया दशयति । वसंते बने 
दल्लानि नवपल्लवानि पुष्पाणि च विमलानि सदयस्कानि जायन्ते 
तथास्याः शरीरे नयनकमलदले प्रफुल्ले निर्मले दीर्धे- 
्ादुभूते । कंठे वाम्मधुरत्वं कोकिलवत्‌ जलपनमेव कोकिला । 
सीणां मधुरस्वरत्वं प्रसिद्धम्‌ । पुनः पांपिणौीति नयन- 
पच््मरूपाः ता एव पच्ताणि सजीङृत्य । नवोनयुक्या 
भृक्टीद्टयं भ्रमरवद्‌ शांतम्‌ अतएव श्यामत्वं कुंटिलत्वं 
सुशोभितमिति द्वयोः सदशचिहोपमानम्‌ । 


२१--पुनरुभयोः साम्यम्‌ । अ्रस्या रुक्मिण्याः शोभना तनः सैव 
मलयाचलस्तत्र मनः मलयजं चन्दनमिव जुकुरितं सुधरतया 
प्रादुभूतं कुचद्योत्थान किंचिनत्तीच्णागभागं कामाङ्कुरस्य 
कलिकं इव निगतात्रभागवत्‌ । तथास्याः उद्धूलश्चासः 
दाक्षिणात्यपवन इव । कीदशः पवनः, गुणत्यमयः 
शीतो भंदः सुरभिश्च चिन्त्यः, उच्चः ऊर्वः र्थत्यावहमानः। 
धसे सौरभ्यं पद्यिनीलक्तणम्‌ । 


२२--अत्र चन्द्रोदय साम्यरूपतया युखस्यैबोपमानं बदति । 
मनस्यानंदो यौवनस्वभावो ऽयमेवासन्नोदयः । अथ च हास्यं 
स्मितरूपं अवकाशः ब्ररृ्ट चन्द्रं श्राक्‌ प्रकाशः तत्र रदाः 
दंताः स्मितेन प्रकटिता एव, रिख्पति रुखेति, नक््न- 
ताराप॑क्तिसदशा राजन्ते । तत्र नयने ङयुदिनीप्राये 
चन्द्रोदये प्रफुल्चिते । नाशिकादीयशिखेव दीपोपमेया । 
सेनकेसेति । केशाः राचिरूपाः इत्यपि । मेनशब्देन 
चारणमाषया युजङ्गसदशाः, प्रायः शरदि दौप्तिमति रौ 
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दिने सर्पाणा वहिनं निगमः रात्रावेव प्रकटनं 
पश्चाद्भागे स्थिताया वेण्या श्रदशंनेन । नाशादोपस्य विच्लायत्वं 
न स्यादिति नौपम्ये देषप्रसंगः । मुखे राकेश इव विशेषेण 
शारदो पूणिमा चन्द्रसदशम्‌ । 

२३--रनुरूपे सरसि सरोवरे तद्धिते वयसि यौवनरूपजलस्य 
जोर इति वल्ञेन कामिन्याः करगाः हस्तद्रये दशांगुलीरूपाः 
कामस्य वाणा- वर्द्धिता इव यतः कामस्य वाणाः कुसुममयाः 
करयेरपि कमलोपमा सौङघमार्येणेति, एकैकस्मिन्‌ हस्त 
पचाशुलीरूपे बाणपंचकं॑व्याख्येयम्‌ । श्रथ चोपरि भागे 
बाहुद्रयस्य डोरिणोपमानमिति किं खद़रज्जु सदशमिव 
प्रालिद्घनसमये श्रीकृष्णस्य कंठे बंधनं कृते अआआनीतभिवेस्मेच्यते 
वरुणस्य प्रचेतसः पाशाविव । वरुणस्य शस्त्रे पाश णते 
दूरीकन्तु' जगतापिन शक्यते ठदिवेदमपि वधन कृष्णस्य 
खढं भावीति रहस्यम्‌ । यदुक्तं कुमारसंभवे- 

शिरोपपुष्पाधिकसौढुपायै बाह तदीयाविति मे वितर्कः । 
पराजितेनापि छतो हरस्य यो कण्ठपाञ्चै प्रकरध्वजेन ॥ 

२४ करमेण कामिन्याः कुचौ स्तनौ पनौ जाती । कीटशौ कठिनी 
उत्मर्यते। करिणः गजस्य कपोलौ कुंभानिव । कदा, 
वेसं नवति चदितयौवनवयसि अतो विधिनारृ्टरीत्या 
वाण्या वचनचातुर्येण व्याख्यानं वनं क्रियतामिति शेषः 
श्रथ तयोरुपरि अतिश्यामता श्यामच्‌ूचुकयुगं किमिव भाति । 
उक्ते । यौवनेन छुतारूपेगग दाने मद. प्रदशितम्‌, प्रादुः 
कारितं पतारास्तु करिणा भैषज्यादिप्रयोगेण असदपि दानं 
मदं प्रकटयन्तीति सत्यम्‌ । 

२५-- श्रथ तस्याः श्रेगेषु तोथैभावं दरशंयति । तस्याः पीनौ 


पयोधरौ स्त. कोदशौ धराधरः पर्ततः तस्य श्गे इन । 
४ 104 
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प्रायो गिरिश्'गं देवतीथैमयं स्यात्‌ । अनतः कीदृशौ स्तनौ 
सधरौ महास्भ्यवतौ, स्पष्ट दुष्कर्महारिणाविति । कवि 
(कवेः) राधिकषये सदशोपमाने स्थूलवरतुलोत्वगुणेन अतिश- 
याश्चयैकरारि वाक्येन न दोषः । कवीनां वशनसमये सविशेष- 
भावादिति । धनं सीणां मुष्टिग्राद्या। यदे वक्ति 
कूशाङ्धि मपित करलेति, पुनरतिुघटातिसुन्दररूपा, 
कटितरं गिरितटमिव चिन्त्यं तदपि पुण्यच्ो्नमिव ज्ञेयम्‌ । 
रथ च पद्धिन्याः नाभिमण्डलं गमीरं॑प्रयागतोथंम्‌ । यदुक्तं 
सौन्दर्थलदहरो स्दोत्रे 

ततं लिङ्गाकारं किमपि तव नामीति गिर्जि। 

बिलद्वारं सिद्धेगिरिशनयनानां विजयते ॥ 
विललोकनयोग्यं न॒ त्यजनयोग्यमिति । तदुपरि वलित्रयं 
तरिवेणीनां गगायमुनासरस्वतीनामेकस्थाने मेलस्तत्‌ सदृशम्‌ । 
श्रो शिनिंतबः नदीनां तटमिव सेवनयोग्यं पापदुष्कहरम्‌ । 
एतत्‌ कथनेन, स्वमात्रा सरश्यां रकिमिण्यामकाञुकत्वेन, 
ीथेभूतोपमा पातकश्ठेदनीति विज्ञाय । श्चंगाररसभावं 
पुपोषेति कवेः निष्पापम्‌ । 


२६--नितंबिन्याः जघायुगं लोकोक्तया ऊर्वोयुंगं कीदशं करभवत्‌ 


करभोस्यादाकनिष्टं मशिबैधादारभ्य कनिष्ठांगुलिं यावत्‌ 
चटादोन्तारेण सास्यम्‌ । अ्रथवा अधोश्चखीकृतौ र भास्तंभाविव 
द्वितीयोपमा । कीदशं निरूपमं अाभ्यामप्यतिञुदरं वदधःस्थं 
जंघायुगलम्‌ । जुखलिनालौति नान्ना _ लोकपसिद्ध, 
कीदशं, तस्याः कदल्याः गभसदशं विशेष-सौककमायेण 
नीसोमत्वमपि प्रकाशितं रतो विद्वांसः शखज्ञाः एनं बणीयन्ति 


ज्याख्यःयन्ति । 
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२७--पदपल्लवानां चरणागुज्लीनामुपरि पुनभ॑वाः नखाः प्रतिभान्ति । 
तत्र किञुपमानम्‌ । यथा निमेलं खच्छं, कसलपत्राणाभुपरि, 
नोरं जलविंदवः तेषा तेजः सुश्रीकसभिवं विराजते इत्यथैः । 
रथ च नखाना तेजस्विता रक्तताश्वेतत्ववतु'ल्यादिुरैरुते- 
पटकम्‌ । तदेवाह । उत्प्रत्तते । रत्नानीव, तारं सोप्यमिव, 
तारका इव, ह्रिहंसश्वारणमाषया सूथैनामः हरिहंस- 
सावकाः सूयैस्य लष्वपत्यानीव ग्रणुसू्याः, शशधराश्चद्रा 
इव, हीराः वज्ररलनानोवेति । खस्वगुणस्तरभावो विचायः । 


रप८--अरथ रूपातिशयोपेता परमपरिता वियाविहीना तदा किं 
वण्यते । यदुक्तं-- 


रूपयावनसंपन्ना विशाललसंभवाः | 
वियादीना न शोभन्ते निगंधा इव किं्काः ॥ 


रथ चातुर्यमूलं बियापठनमाविःकरोति। व्याकरणा- 
न्यष्टौ, पुराणाः अष्टादशा, स्षतयो ऽशादश, अरन्य: शाख- 
विधिः धर्माधर्मकाममोचमयः चत्वारो वेदाः, अंगानि 
षट्‌, तेषा विचारः श्रथैरीत्या विवेचनं संरन्यामीललनेन 
तया ज्ञानवत्या चतुदैशापि वियाः चतुःष्टिसंख्याः कलाः 
मपि ज्ञाताः तासा मध्ये ग्रनेके ग्रनेकऽधिकाराः खयं ज्ञातुं 
योग्यास्तेपि शिच्तिताः इति बुद्धिम प्रकाशितम्‌ । 


२€-सप्रतं वर-प्राप्त्यबसरो जातस्तदा किमजनि ¡ कदाचित्कयापि 
सख्या हरिवसुदेवमुत्रो वशित । तद्गुणान्‌ श्रूत्वा तदुपरि 
अनुरागो वरणेच्छा जात, वरवाल्त्या रूक्मिण्याः । 
हरिगुणभणनेन .या हरः मनसि बाला उत्यन्ना तया वाद्या 
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गौरीं पावती हरं शंभुं च वंदते स्म। अ्रधापि होल्िकानेतरं 
` कन्याभिर्गौरीपूनिते तरतं वितन्यते ईप्सितवरप्राप्निनिमित्तम्‌ । 


३०- पिता च माता चेदृशान्‌ देहावयवान्‌ दृटा विवाहशते विमलं 
सम्यक्‌ सुख-कारिणं विचारं विमशैनं कुरुतः स्म । सप्तं 
कुत्रापि पुत्री बिबाद्यते तदैव चारु । यदुक्तम्‌ - 


माता चैव पिता चैव अ्येषठो भ्राता तथैव च । 
अरयोऽपि नरकं यान्ति दष्टा कन्यां रनःस्वलाम्‌ ॥ 


तत्र विचारणे । कन्यानिभित्तं नाथो वरः कृष्णताऽधिकः न॒ मनसि 
परिस्फुरति कोशः कृष्णः सुंदरः रूपवान्‌ सूरो बलवान, 
शीलं आचारस्तेन शुद्धः, सदाचारवान्‌ छल्तेन वंशेन शुद्धः 
सु्वशजातः करेण शुद्धः त्यागवान्‌ पतैः पैः श्रयमेवेति 
निर्णीतम्‌ । यदुक्तम्‌- 


“कुलं च शीलं च सनाथता च विधां च वित्तं च विचायं 
श्येठपुत्राय निवेदितम्‌ । आवाभ्याभिदं विचारितम्‌ । तदाकण्यै पुत्रः किं 
प्रस्तुतमाचचच्तो तदेवाह । 


३१- पुत्रा वदंति मातरं पितर प्रति चैतत्‌ । किमित्याह--हे पितरौ ! 
अस्माकं पंचानामपि पुत्राणामीदशी वासना मत्रबुद्धिः 
यद्‌ राज्ञा स्नियङ्खलजानां च्पाणा ग्बालानां गुजसनातीनां 
परस्पर'च का ज्ञातिः किं सलजनवत्वम्‌ । तथा जात्य॑तरेण का 
कुलपंक्तिः एकत्र जेमनादिकं कथं स्याद इति मंत्रो 
दशितः । 

३२--घुनरपि पुत्राः कथयंति । यौ मातापितरौ एतानि षडू्रशद्राज- 
ङलालल्लंभ्य अ्रवगणस्य यद्‌ अहौरैगुजरः साकं सल्नन- 
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वत्वं छरुत, देवं लयते बृद्धत्े कस्यापि केनापि न विश्वसनीय. 
विश्वाया न कार्यैः तक्ता संनो वृथा भावीति । कथमित्याहुः 
यदासमाकं मातापितरौ त्रपि पांतरीश्रा इति बुध्वा 


विहीनौ जातौ तथां चल्लकाख्यानं,... ..1 साटीका सर 
कल्लीया (?) इति सत्यम्‌ । परं एतेषां सोल्लु ठत्रचनमव- 
धार्यम्‌ । यदुक्तम्‌-- 


यदेकः स्थविरो वेत्ति न तत्तद्णफाटयः । 
यो रपं लत्तया हंति दृद्धवाम्यात्‌ स पूज्यते ॥ 
३३--एतद्वचनं श्रुत्वा बहुहटकरं च्येधठपुत्र॑ प्रति मातापित्तरौ 
प्राहु" । रे पुत्र रे रुक्म! खं मा पतरीति मा युद्यथा 
मा मूर्खो भव । त॒त्र कारणमाह । यस्य ष्णस्य सुराः देवा. 
नरः मनुष्या; नागा; पातात्तवासिनः शेपादयः सेवां कुवं- 
न्तीति त्रिभुवनपतित्वमुक्तं॑तस्य निंदाकरणं वृथेति मूरवत्व- 
हेतुः तत्न परिणता रुक्मिणो कन्या लक्मी समाना वधूर्म- 
वित्रा यतः वघुदेव-पुव्ः वासुदेवो वैकुंठवासी तेन समः 
सदशः। यदुक्तम्‌-“अन्येल्वंशावतारास्तु कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌| 
२३४--तथापि मूर्खोपदेशो न श्रेयानिति । 
माद्रपित्रोः मर्यादा मान्यल्त्षणरूपा विमुच्य सुखे एवं 
जस्ितर्व॑तः किभिति । श्रय पृथ्वीमडले शोभना वरः शिशु- 
पालापरः प्रधान" काऽपि नास्तीति । तदाहमेव जाने । कुमारोऽ- 
िकोपेनैवयुच्छलितः करौ प्रास्फाल्याच्छित यथा वर्षाकाले 
भ्रबुबलेन वाहल्‌स्तुच्छनदी विस्तरं वहतीरिं भवाथः । 
३५ अ्रथाकथनकर' पुत्रमवेत्य॒गृहककलतिमाकलय्य पितृभ्या मौन- 
मालबितम्‌ । यदुक्तम्‌-- 


धिक्कष्ट जरसाभिभूुतपुरूषं पुत्रोऽपि नाज्ञायते । 
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पुत्रह्तु तदा किं कृतवानित्याह । रुक्मनामा सुतः सगुरु: पुरोहितो 
दमघोषनामा बृणामार्नदकरः तस्य गेहे सद्यनि गतः कि 
छल्वा गुरोः पितुः गुरुत्कमिति महामौरख्यं ज्ञात्वा । 
तं गुरं प्रत्येवसवादीत्‌ हे पूज्य, एक महत्‌ हित सुखदायि 
कार्य भवति यदारमाकं स्वसारं भगिनीं शिशुपालो वरति 
परिणयति, श्रतस्तत्र-भवता गंतन्यमित्यादेशो निवेदितः । 

३६--विप्रेणेति वचः श्रत्वा विलंबो न कृतः । तत्कालं चलितुं भवृत्तः । 
येन कारणेन सत्वादेशवशः । यदुक्तषुपाख्यानम्‌ । अदेशेन 
ज्योतिषमिति । परं भनव्याभव्यत्वमविचाय नो विगरश्य । 
यदुक्त--प्राज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया । प्रथममेव लग्नं 
लात्वा पुरोरितश्चदेरीनामनगरीं प्राप्तवान्‌ । 


३७--शिशुपालेनोदंतं श्रुत्वा किं कृतमित्याह । जातह्षेभरेण 
संजात-निवङ़ा्नदं यथा स्यात्तथा भूत्वा शिशुपालब्वलितः । 
गर॑थे माधादिशास््े यथोक्तस्तथैव । पर का जानीते, 
कः संख्ययति, यत्‌ कियतो देशदेशानामधिपा सार्थेऽ 
भूवत्‌ । 

३८ प्रथ चागाभिनं शिशुपालं ज्ञात्वा कि" जातमित्याह । शिश- 
पालस्यागमं प्राक्‌ छुंडिनपुरे उत्सवे मंख्यते स्मेति विवाहवद्धा- 
पनकं प्रारब्धम्‌ । किमिति । विविधवादिन्नाणां निर्घोषः 
समजायतेति । पटमंडपाः ायाथं यत्र तत्रोद्धाविताः, पुनः 
काचनमयाः ऊमाः कलशाः मंगलाथं स्थाने स्थाने 
निवेशिताः । 


३.&--श्रथ गृहाणि व्यति । गृहगरहाणां सित्तिनिस्पादने, गारि 
शब्देन प्रजेपनेपायः, हिंगुल्कस्यैव कृतः, इका: स्फटिकमया- 
श्चुणिताः खचिताः कीटश्य सभाः (‰) खषरिताः, षट: 
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सुचंदनसरुमयाः, कपाटान्यपि च॑ंदनजानि, स्तंमवले खु भौ- 
पना नाम्नो रत्नदलस्य तदुपरि स्तंभा प्रवलीमयाः। 
एवं पुरस्य बहुसामद्ध यं निवेदितम्‌ । 


४०--जोई इति स््रीपर्यायः । सखीणां ग्यामोञ्जवलरक्तपीतनील- 
रंगानि वश्ञाण्येव, उस्ेयते, जल्दपटलानोव प्रथक्वणा- 
न्यश्नत्रु'दानोव | तत्र वादित्राणां निनादः स एवे घनघेरोा 
गज॑नभिव । प्रतोल्यां प्रतोल्यां तोरणानां परिष्डापनै बंधनम्‌ । 
तत्‌ उस्रेच्यते। मेवागमे हिताः मयूराः एव गिरिषु 
तांडवं लूत्यं मंडय॑तीव । अत्न सवत्र मेधागमेन साम्यं, पुर- 
रूपवशैने ज्ञेयम्‌ । 

४१--त्रथ च शिशुपाल नगरासन्नसमागते किं वितकंणमभूदिति 
दर्शयति । ये राजान- शिशुपाल राज्ञः जानीति परिणयन- 
समये खजनसंवंधिवंधुवर्गसयुदायः तत्संगे मेलायके अरागता 
अ्रासच्‌ ते तु नगरं दूरतो ष्टा ललाटे कर धृत्वा एवमवदन्‌ 
इदं नगरं दश्यत्ते वाथवा कारश नवीनमेधवषणसमया- 
सराक्‌ सरजोवायुशुश्रा्रदशेनमिति शंकात्वमंगीङुवति 
साश्चयैविलोकनेन मतिश्रमः । तथा किं धवत्तगिरि- 
दिंमाचललो दश्यते । किमथवा एतानि धवलगरहाण्येव । 
त्रिचठःपंचसप्तभूमिकानि सुधाधवलितानि हर्मांणीत्यपि मनो- 
भ्रातिः । किमिव्युत्रेत्तापदम्‌ । 


र--ततरस्था ।पुरखियः भंगलाचारपुर सरं गवाक्ते चटित्वा 
समारुह्य गायति गानमारभंते ता खियो दृष्टमात्रे शिशुपाले 

[| £ [| [| ४५ 
तन्मुखं सूयं सदश मर्न्य॑ते प्रोदामतेजसूचनया सू्यैदशनमिव 
जानति अतः पद्यिन्य इव प्रफुल्ल्यते रम॒हषविकाशमप्लु- 
वत्यः। तथा केनाप्युपयेन रुक्मिणी शिश्ुपालवदनं 
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पुत्रस्तु तदा कि कृतवानित्याह । रुक्मनामा सुतः खगुरुः पुरोहितो 
दमघोषनामा च्णामार्नदकरः तस्य गेह सद्मनि गतः किं 
कृत्वा गुरोः पितुः गुरुच्कमिति महामौरू्यं ज्ञात्वा । 
ते गुरु प्रत्येवमवादीत्‌ हे पूज्य, एकं महत्‌ हितं सुखदायि 
कायं भवति यदस्माकं स्वसारं भगिनीं शिशुपालो वरति 
परिणयति, अतस्तत्र--भवता गंतन्यमित्यादेशो निवेदितः । 

३६---विग्रेणेति वचः श्रता विलंबो न कृतः ! तत्कालं चलितुं भदत्त । 
येन कारणेन सत्वादेशवशः । यदुक्तयुपाख्यानम्‌ । श्रादेशेन 
ज्योतिषमिति । परं भनव्याभव्यत्वमविचार्यं नो विख्श्य । 
यदुक्त--प्राज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया । प्रथममेव लग्नं 
लाला पुरोहितश्चंदेरीनामनगरीं प्राप्तान्‌ । 


३७--शिशुपालेनेोददं श्रुत्वा किं छृतमित्याह । जातरर्षभरेण 
संजात-निवडानंदं यथा स्यात्तथा भूत्वा शिशुपालश्चलितः। 
ंथे माघादिशास््े यथोक्तस्तथेव । पर को जनीते, 
कः संल्ययति, यत्‌ कियंतो देशदेशानामधिपा सार्थेऽ 
भूवत्‌ । 

३८--त्रथ चागामिनं शिशपालं ज्ञात्वा कि जातमित्याह । गिशु- 
पालस्यागमं प्राक्‌ कुंडिनपुरे उत्सवो मंड्यते स्मेति विवादवद्धो- 
पनकं प्रारब्धम्‌ । किमिति । विविधनादित्राणां निर्घोषः 
समजायतेति। पटमंडपाः दायाथं यत्र तत्रोद्धाविताः, पुनः 
काचनमयाः कुमाः कलशाः मंगलाथं स्थाने स्थाने 
निवेशिताः । 


३८--त्रथ गृहाणि वरीथति । गृरहगरहाणां भित्तिनिस्पादने, गारि 
शब्देन प्रज्ेपनेपाय, हिगुलूकस्यैव कृतः, इष्टिका: स्फटिकमया- 
शचुणिताः खचिता. कीदश्या श्रसंभाः (१) सुवटिताः, पट्याः 
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सुचंदनतरुमयाः, कपाटान्यपि चंदनजानि, स्वंमतले खु भौ- 
पना नाम्नो रतनदलस्य तदुपरि स्तंभा प्रवालीमयाः | 
एव पुरस्य बहुलामदू यं निवेदितम्‌ । 


४०-जोई इति स््रीपयांयः । सखीणां श्यामेोञ्ञ्वललरक्तपीतनील- 
रंगानि वस्लाण्येव, उ््ेच््ते, जलदपटलानीव पथक्वणा- 
न्यश्रब्दानोव । तत्र वादित्राणां निनादः स एव घनघेरो 
गर्जनमिव । प्रतोल्यां प्रतोट्यां तोरणानां परिष्ठापने बंधनम्‌ । 
तत्‌ उत्पद्यते । मेघागमे हिताः मयूराः एव गिरिषु 
तांडवं सत्यं भंडयंतीव । अत्र सव्र मेवागमेन साम्यं, पुर- 
रूपव्ंने ज्ञेयम्‌ । 

४१-- ग्रथ च शिशुपाक्ञे नगरासन्नसमागते किं वितकंशमभूदिति 
दशयति । ये राजानः शिशुपाल्ञ रज्ञः जानीति परिणयन- 
समये स्वजनसंवंधिनंधुव्गसमुदाय- त्संग मे्लायके आगता 
प्सन्‌ ते तु नगरं दूरतो दृष्ट्रा ललाट करं धृत्वा एवमवदन्‌ 
इदं नगरं दृश्यते वाथवा करणं नवीनमेधवषंणसमया- 
स्रक्‌ सरजोवायुशुश्राभ्रदशनमिति शंकाल्वमगीङवेति 
साश्चयतिललोकनेन मतिभ्रमः । तथा किं धवल्तगिरि- 
हिमाचलो टरश्यते। किमथव। एतानि धवलगृददाण्येव । 
त्रिचठःपचसप्तभूमिकानि सुधाधवक्िवानि हम्माणीत्यपि मनो- 
श्राति; । किमि्युसेक्तापदम्‌ । 


४२--व्रस्था । पुरञ्ियः मंगलाचारपुरःसरं गवाक्तं चटित्वा 
समारुह्य गायंति गानमारभते ता सियो द्टमात्रे शिशुपाल 
तन्मुखं सूर्यसदश' मन्यंते प्रोदामतेजसूचनया सूरयदशंनमिव 
जानति श्रतः प्रद्धिन्य इव प्रफुल्ल्यते स ॒दषेविक्राशमाष्यु- 
वत्य-। तथा केनाध्युपायेन रुक्मिणी शिशुपालवदने 
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रविरूपं पश्यतो कुयुदिनोव विलक्तीभूता । कुमुदिन्याः 
रविदशंनं म्लानिजनकमिति तत््वाथैः । 

४३--प्रथ च रुक्मिण्या चितातुस्या तदा किमकारीति । सा कुमारी 
गवान्षजालिकामागें वारंवारं चरित्वारुद्य भुवने जगति 
सव्रैतः पाथं ्रष्यरूपं नरं विलोक्रयति । यतस्तया सुतघुना, 
मानसेन तस्मै हरये भिल्ितया, नखरूपया ज्लेखिन्या 
छता साश्रनेतरकजलरूपमस्या कद्गलं क्तिखित्वा पा्धं- 
रक्तितमासीत्‌ । कंचित्‌ इष्टा प्रदास्यामि इति वितकिंतम्‌ । 


४४्--तस्मिन्तेव च्णे एकस्तु प्रेष्य वेषभाक्‌ पवित्रः षटूकमेच- 
ठरो गलिच्रागु इति विप्रो दृष्टः । तस्मै प्रणिपतिं कृता एवं 
जस्पिवती वक्तु लग्ना । कियुवाचेत्याह हे वोर ! इति चाव्‌- 
पर्यायवचनं हे भ्रातः हे वंटाऊं हे प्रवासिन्‌ आदरेण वीप्सेति 
हे ब्राह्मण मस्ररणया सं द्वारकां यावत्‌ गत्वा मम संदेशं 
भगवते देहि समर्पयेति । 


५५--तराद्मणेनापि तस्या महदानेन अविमशितछृत्यं यथा स्यात्तथा 
पत्रं गहीतं तदा रुकिमिणी तं शित्तयति । द देव, त्वमेतत्पत्र- 
प्रदाने विल्लंनं मा थाः । संप्रत्येकचित्तव्रत्तिमाधित्य यत्र 
याद्ेद्रः श्रीयुरारिस्तत्न याहि, गत्वा च मम सुखात्‌ श्रुतं 
चरणवंदनं त्या खमुखेन कथयित्वा पञ्च॑ देयम्‌ । 
इति शिन्ता । 


४६--ग्रधुना रविकिरणाः गताः लंबमानाः जाताः, ब्रेषु तारकंषु 
गहसरैति ज्योतिः प्रादुर्भूतम्‌ । रह'रह¦इति या यत्रोषितुमनाः 
स स तर गंतुकामा भूत्वा चिन्तितं स्थानमाख्यत्‌ । शतो 
मार्मबहनं ज्लाकौर्निरस्तम्‌। सोऽपि द्विजः पुरान्निगंत्य 
चलचित्तो बहिः सुप्तः । निश्चा पतिता, तेन न चलितः । 
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४७--तच्र शयनादनतरं गतनिद्रश्चि तापरेोभूत । यदुक्तम्‌ । 


ष्टो मदुन्याः न समति निद्रां | भवासिफे व्याधिजनः सरोषी | 
विद्यथवांडी परनारिस्ः। मियासुसक्तश्च वियेागिताऽपि ॥ 


इत्यनिद्रतारतुः तत्किचतानिन्तं (१) इत्याह । सरप्रतं विप्रेण 
विमितं । लप्नस्यातरे त्रीणि दिनानि । पुनः द्वारावती तु 
दरे$स्ति बहुदिनैगंमनयोग्या । भं इति सभया्चये, कया 
रीत्या प्रकारेण ग्रहं प्रप्स्यामीत्ति । स द्विजः संध्याया 
शेचयिलवेति विचित्य कूंडिनपुरे सुप्तः । परं शओीपुरुषोन्तम- 
प्रभावतः प्रभवे जगति द्वारिकायामजागरीत््‌ समीपं प्रबुद्ध 
एष महवामतिशयः । 

४८--ग्रघुना द्वारिकासवरूपमाह । ऊुत्रचिद्रेदध्वनिं शणोति । 
कुत्रचिच्छंख-स्वनं च । ऊुत्रचित्‌ भल्लरीनिनादं । कुत्रचित्‌ 
वादिन्नाणा निर्घोषं । एकतः कथाप्रसग कहकह श्तं एकतः 
हौलाहलं जनाना संघटविधिं समाकर्णयतीति सर्वत्र 
योजनां। सागरस्य च नगरस्य च सरशः शब्दः। पार्थ 
स्थितस्य जलघेगं्जनं लहरीभिजेल्लोखतन जलचरजीवनिनादै- 
व्याप्तः । ईटशं स्थानमस्तीति । सादश्यवणैनं विचायं 
नराद्यणस्याशच्यप्रसंगः । 
तदा द्विजेनोव्थाय सविशेषमालोकनं छृतं । यावत्‌ द्विजः पश्यति 
पुर , तावत्‌ 

४&--जतहारिणीपटलं समृरस्तस्यापि यन्न तत्र दकं ल्लारि्धं पश्यति 
स्मेति बहुनलाश्रयवत्वं यासां वर्णाश्च पककुसुमापमा मस्तरकेषु 
कुंभाः कलशाः समीचीनाः वहुमौल्याः सौवणिंका" ररनखचिताः 
इति यावत्‌ करे कमलानि छता मंदं मंदं चल्ंतीतिशोषः। 


तथान्या, करा सौड्कमार्येन कमलसदटशाः इत्यपि । पुनश्च 
४ 108 
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तीथं तीथं जंगमतीर्थां इति योगध्यानलीना यागीश्वराः ग्रथ च 
नह्यणाः विमल्लाः वेदशासख्रपाटकाः निष्पापाः । जलमपि 
विमलं पापहर गेमतीसयुद्रसंगमजम्‌ । 


५०--गृहे गृहे यज्ञान्‌ गरयंति या्ञिकाः शा्ताभ्नि निर्धूम 
प्रकाशयति । यज्ञे यज्ञे जपाःतपांसि च क्रियंते । मार्गो मार्गे 
वायु दक्तिणतः आम्राः मंजरिताः आत्रं प्राग्रं कोकिला- 
नामालापः कह ह्‌ शब्दः मधुरजत्पनमिति पुर्याः विशेष- 
भोभावाचकेक्तिः । 


५१--तदा्यैनिरीक्तणे विप्रशचिन्वयति । इदं साम्रत्यक्तं द्रारका- 
दशनम्‌ । किमिति वित । एनं स्वप्रमहं लभे किंवामरावत्यामा- 
गतो ऽस्मीति चिन्तते । कथ्िस्पुमान्‌ नगरवासी दष्टः तस्मै इति 
पटं इयं का पुरी । ततस्तेनेक्तं हे देव, एषा द्वारावति संदेह- 
निराकृतिः । 


५२--त्रथ च माग्दिंडनं विना वचिंतितस्थानप्राप्त्या किं जात- 
मित्याह । पएतद्रचनं पूवांभिसकाशात्‌ श्रूत्वा मनसे शतः- 
सुखं समजायत । तस्य नरस्य प्रणतिं छृत्वा श्रये क्रमितश्च- 
लितः पुरांतः पृष्टं प्रष्टं श्रीकरष्णस्यांतःसभासन्युखं 
गतवान्‌ । तत्न हरे; सुष्टुतया दशंनमजनि । 


५३-- तत्र श्रीहरि दृष्टा विप्रेण किं विचिंतितभित्याह । श्रीगोविंदस्य 
वदनकमले बीत्तिते सति विप्रः खयमात्मना सहालोचयति । 
अहो मम भाग्यं, यतः रुक्मिणी अतः पर" छृताथां सफल- 
जन्मका भाविनी, परमहमस्याः प्रेष्यभावेन संप्रति प्रागेव 
छतार्थोऽभूवं  सफलजन्मा जातः मरु सकलपाप- 


त्तयो$भवदिति । 
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५४ रथ च विप्रं षट रतर्यामिना परमेश्वरेण ज्ञातमयं रक्मिणीदूत 
इति विचिंत्य किमकारि तदाह । श्रीजगतपतयः आआसना- 
द्त्थिताः पृभ्यत्वे बहुवचनं कीदशाः शतरयामिनः पर- 
चित्तवात्ता ज्ञानविशेष. जानन्तीति शंकानिराकार, किं कृत्वा, 
दूरांतराद्‌ द्विजं अआआगच्छन्ते दृष्ट्रा उत्थाय च वंदनं नमस्कारं 
क्त्वा अ्रतिथिधर्मैः प्राघुशिकायमह्वदानं यथाविधि 
वेदोक्तं कृतं । ब्राह्मणाय च्तत्नियाणां वंदना भ्रथेपूजादिकरणं 
न्याय्यम्‌ । 


५४--्रथ च संस्ृतभाषया श्रीकृष्णदेवो मूदेनं परिष्च्छति स्म । 
किञुवाचेत्याह । हे भित्र त्वं कर्मिन्‌ पुरे वससि, किमथ- 
भिहागमः, केन सह तव कार्य; अरे कुत परियासि, त्त 
नूहि ममाम्रे निवेदय तव करसं पत्र केन जनेन कस्मै प्रेषितम्‌ 
इति देवभाषा, संस्छतमेव प्रभम्‌ । 


५६--्रथोत्तरं । वयं कुंडिनपुरादिहागमामः, आअगतास्मः, तत्रैव 
वसामः, इति अ्रात्मनि बहुवचनं पामरोक्तिः । एवमुक्ता कट्रल 
श्रीकृष्णाय प्रदत्तं । दल्वावक्‌ । रुक्मिण्या भीष्पकपुत्या 
भवतः सकाशे पाश्वं प्रेषितः सर्वे समाचारा; कार्यसाधकाः 
अस्य पत्रस्य सध्ये सतीति प्रस्तृतप्ररूपणम्‌ । 


५७--आनंदलक्तणे रोमांचे जाते सकरकंप सहषांशुनयनत्वेन 
श्ष्णस्य करलं वाचयित न वणद्ध इति न शक्यत्वं 
सेभवति तेन कारणेन करुणाकरेण तस्यैव द्विजस्य करे तत्यत्र 
वाचनाय प्रदत्तम्‌ । 


५८---स्रथ देवाधिदेवस्य श्रादेशं प्राण्य बाह्मण. पत्रं वाचयितुमारेभे । 
किं किं लिखितमिति कथयति । ह अशरणशरण, विधि- 
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पूर्वकं मम॒ जन्मनि-जन्मनि तवैव शरणं श्रन्यः कौऽपि रक्ता 
करो नास्तीति सखदीनत्वं विज्ञप्तम्‌ । 

५८--ग्रथ च स्वविज्ञपिविधिः क्लिख्यते । हे बलिबंधन, एतदाम॑त्रे 
नारिमर्ईकत्वयुक्तं । यदि मां केोप्यन्यः परिणयति तदा 
जंबुको बलं बद्ध्वा सिंह अरासद् इति खादेदित्यनाहत- 
विधि संभावनं । वाक्यं पुनः । कपिलाधेनुः शौनिकाय पानं 
मत्वा "समर्प्यत इति चिंतनं घटमानमेव ¡ अथवा चंडालस्य 
करे तुतसीमोचनमित्यप्ययोग्यम्‌ । 


६०--ग्रथ च स्वभ्रातरसुदिश्य पैशुन्यवचो वक्ति । हे खामिन्‌ 
मदथ त्वां परित्यज्य ये श्रपरमन्यं वरं शिशुपालस्ञ- 
मानयति ते उस््तते अ्रप्नौ उच्छिष्टं होतद्रन्यं होमयंति 
जुहयुरिवेति, अच्रिस्तु साच्तादेवयुखं तच्रायुच्छिष्टं हत 
देवानां प्रीत्यै । तत्र वैपरीत्यं नचिरं । पृनरयुचितकर्मारभं 
वक्ति । शालिग्राम गल्नकीनदयुत्पन्न शूद्रगृहे संराहयंति 
ददते इव, म्लेच्छानां सुखे बेदमंत्रपाठने, तदप्ययुक्तं इति 
भ्रातणां दाषनिदशनम्‌ । 

६ १--प्रधुना लेखोदंतैः खाथविधिकते हरिं प्रेरयति । हे हरे, 
त्या वाराहरूपेण दृतीयावतारं मृत्वा हरिणाच्यं (कं) दैत्यं हए 
इति हत्वा प्रथ्वीरूपाहं पाताले गच्छंती दाढाग्रेणोदुधृता 
स्वस्थानं स्थापिता । हे केशव, हे करुणामय, दे कृपानिधे, 
त्वमेव कथय तदा भवतां केन रित्ता प्रदत्ता । यचुयमेरवं 
कुरुत दीनवंधुत्वेन सख्यं कृतवान्‌ । इति कारुण्यं दभिंतं । 
पनः स्वभक्तरन्लातत्परत्वं वक्ति । 

६२- सुराश्च असुराश्च अनीत्वा एकत्र मेलयित्वा शेषनागं नेत्रक- 
कूपं नहि इति प्रकस्प्य चर्मरज्जवत्‌ छवा । मंदरोमेरुः रद 
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इति भंथे च रचितः जर्तातः चित्त एवं विधिना महण इत्ति 
सयुदरं प्रमथ्य हे सहमहेणेति छृष्णनास्ना त्वयाहं लवमी- 
रूपा बहिनिष्कासिता तरद इति तदापि यूयं केन शित्तिता. 
न केनापीति खतः कार्यकारिलं प्ररूपितम्‌ । 

६३--ग्रथ पुनवंक्ति। रामावतारे वोल्लाहरण सयुदरं बद्ध्वा सेतु- 
भध रचयित्वा रणे संग्रामे रावण वृह इत्ति हत्वा च ग्रह 
सीतारूपा त्रिकरूटगढ़्तो लकादुर्गाद्‌ उदूधता पश्चादा- 
नीता तदापि हे कृपानिधे युष्मभ्य कस्य शिक्ता न कस्या- 
पीति तत्वम्‌ । प्रधानपुरुषभावेन सर्वत्र बहुवचनम्‌ । 

६४--हे चतुभज, ल्वं मम चलुरथ्यामपिवारं वेलायां वाहरि' गरद्ममाश- 
वस्तुनः पश्चाद्यलनो पायं रु शंखं चक्रं गदां कमलं च 
धृत्वा इति भुजचतुष्टये आयुधग्रहणं वोररससूचकं । अथ हे 
माधवे मया सुखेन कृत्वा किमाल्लोचनं मत्रणं कथ्यते त्वया 
सहेति, यतः कीदृशेन, श्चतर्यामिना स्ेंषासंवर््तिवार्त 
जानता, इति स्वलल्नाप्रतिपादकवचः । 

६५--तदांवयामित्वं जात्या खया पन्न कथं ग्प्रेषोति शका- 
निराकरणाय युनलिंखति । जानत्यप्यहम्‌ अधृतिमती सती 
तेन कारणेन बकु इति स्वदीनत्व' प्रकारितवती येनाह 
खीत्वधारिणौी प्रायश्चपलब्त्तिः अन्यच्च प्रेमणातुरा व्याकुली 
भूता यतः श्रीकृष्णः मम का्यविधये नायात्यपीति 
वितकंवशतः ¦ पुनः हे राजन्‌ हे प्राणनाथ भवानपि द्वारि- 
कायां विराजमानोऽस्ति । अनासन्नवसनेन चेतसि श्राति- 
रिति । अयं मम त्ञ्रस्रमयस्य दिवसो समीपमायातोऽस्ति 
कीदशः साप्रतं॑दुरीति दुष्कोत्पादकः त्वदागमनमन्तरेति 
अरस्वास्थ्येन सरणरणकं कद्गलं प्रेषितमिति स्वरदोषनिवारणं 
साभिप्रायं वाक्यम्‌ । 
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६६--दिनस्य आसन्नतवं श्रावयति । तस्य लग्नस्य वे्लायाः श्तरे 
ञरीणि दिनानि वत्तन्ति इत्यतरधिदर्शनं । कि" बहुनोक्तेन । या 
चात इति अयमेव मम शीघ्र्चिंताकरणसमयः तत्र 
मिलनाथं संकेतस्थानं दशयति । मम नगरस्य ्रारात्‌ निकः 
बहिः श्रनिकायतनमस्ति । तत्राहं पूजाव्याजेन । चैन 
भिषेणायास्यामोत्ति । निशितम्‌ मया गन्तव्यं भवदागम- 
्रुत्यनतरम्‌ । 


६७--स्रथ च श्रीरृष्ण एवं निशम्य किमकरोदित्याह । शाङ्गधलुः । 
शिलीमुखान्‌ बाणान्‌, गृहीत्वेतिशोषः, एकसारथिसहायः 
सन्‌ छपानिधिः कद्गल्स्य परमार्थं श्रुत्वा पुरोहित 
पथो मागस्य ज्ञातारं रथे स्थापयित्वा स्वयमपि निर्वि 
रथेऽतिष्ठत्‌ वित्तंबो न छतः । यदुक्तं । 
कायाकायेविचारणा यदि कृता स्नेहाय दन्तोऽजलिः। 


६८--चारणेनैवमुक्तमस्ति। सुप्रीवसेनः १ मेधपुष्पः २ वेगवान 
३ बल्लाहकः ४ एते कृष्णस्य रथे चत्वारोऽश्वाः । परं मम 
मनसि नैवं स्फुरति यता ज्ञायते सर्व॑मप्येतद्रथस्य चपलतगति- 
वशीनं । तेन रथः कीटशा वहति यादृशम्‌ वानरसैन्य- 
मुससुकं । श्रथ च नदर मच पुहप इति नदीजलं पृूरसमये 
यारग्वहति । अथवा बलाहकानां वर्षाभ्राणां यादृशम्‌ 
वेगवत्वं इति रथगतिराधिक्यं । तच्र॒ सारथिं दूर कृत्वा 
स्वेच्छया त्रिभुबनपतिः स्वयं रथं खेटयितुं लग्न. । अते ज्ञायते 
धराप्रथ्वीगिरयः पवता. पुराणि मार्गनगराणि श्रीृष्ण- 
सन्मुख ००१००“ ˆ ˆ समागच्छतीव । महति जने अभ्या- 
गतवति सन्भुखमागमनं महत्तवप्रदाने । अनयोक्त्या महा- 
वेगवत्तया रथस्य निर्गमोऽवर्गतन्यः । 
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तमेवं श्रयते किंबद॑त्या यत्‌ कज्लाकाः वर्दति। कुशस्थलीतः 
द्वारिकातः श्रीङृष्णदेवः समागतेऽत्रेति । बाग्युक्तया ब्रन्यासां 
मनसि शंकानिवारणम्‌ । 

७३--एतत्‌ श्रुत्वा रुक्मिणी प्रसन्नास्या स्वकायैसिद्धिमवेत्य किंकृत- 
वतीत्याह । उत्थाय ब्राह्यणशमिषेण सन्युखदिशमुदिश्य वदते 
पर' हेतुरन्यः छष्णाय नमोऽस्तु, जाह्मणेनोक्ता कथा प्रियागम- 
रूपा वात्ता श्रवणे श्रुताः । किचित्‌ किंचिदपि लघुरीत्या पुन 
स्वयमपि परिप्च्छूय निर्णत । ततोऽनेन दूतेन कि" प्राप्तमिति । 
यदा सात्ताह्लद्म्येव रूक्मिणी नतिधूव चरणयोलम्ना पतिता 
तदाथैलन्धे किमाश्चय परिपा्ं प्रियागतो (१) बहुधनप्राप्नि- 
लंज्ध्वा । तथा च लोकोक्तिः स ब्राह्मणो जात्यान॑दबाणक- 
प्रद्यापि तेषामयाचक्रतमिति प्रसिद्धं दश्यते । 

७४--श्रथ च क्षियत्कल्ानतरं हरि श्रीकृष्णं चटितं श्रुता संकषेण- 
बलभद्रोऽपि चटितः । परं कटकर्वधः सेनासयुदायो 
बहुनं कृतः कीदशाः सार्थे गृहीता एके ये उजाथरद़ इति 
संग्रामे धीराः, पुनः ख्वाहा इति श्रग्रेसरणयोग्याः, स्वामि- 
मक्ता: प्राखाढसिद्धा इति द्वित्रिचर्वार' जितशतरुपक्ताः । 
एवमवधायं, तेन रामस्यातिशयसेवा भक्तितव जेयं । 

७५--पथि मागे श्रग्रतः पञ्चात्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ चलनेन वीराविति 
द्वावपि भ्रातरौ । भिन्नावमिलिताषेव समायातौ परं ऊंडिन- 
पुरमध्ये एकत्र भूत्वा प्रविशतः स्मेतिबलिनः विशेषेणोससुक- 
तया गमनसुक्तं } प्रविष्टौ तौ प्रति, जनाः श्रागमनहृ्टाः 
लोकाः सज्जनाः अथो दुर्जना वीक्षणेन बाढठसुद्रजिता। 
सर्वेऽपि विल्लोकयितुं लग्नाः साश्चर्यं दृवंतः रासन्‌, पुनः कं 
नराः श्रन्य्ामवासिनः, नार्यः स्ियः, नागरिकाः कुंडिन- 

रोया. नरेशः स्थानस्थानादागताः नरेशाः राजानेऽपि । 
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७६--तदादृ्टमात्रे यदुनाथे लोकानां का भाषा संजातेत्याह । 
कामिन्य. तरुण्य. कथयति श्रयं कि' कामः । केव दुज्जेना" 
कालं यमरूपं कथयति । अपरे नराः श्रीनारायण" नुवति । 
वेदविदे द्विजाः साक्ताद्रेदाथ एवागत इति वदन्ति । योगी- 
अवराः जिरिद्वियाः योगततं सखप्रणिधानफलमेवामन्यन्त 


७७---पुन कि" कि जरप॑ति जनाः । जनाः द्रशरे स्तोका. श्याप 
पर इति परसपरमेवं पुणिं (१) इति कथयंति शण्वन्ति 
चान्योक्तिं। कि छता । वसुदेवयुत्रस्य अखं नीत्य 
विलोक्य । कि किमित्याह । रुक्मिण्या वर परिणेता 
सप्रतमयं समागतः भ्रतेऽन्ये राजानः शिषुपालादयः हर इति 
वाल्ला मा कुरुष्वं } अन्येषामागमनं निष्फलं वर्विंतम्‌ । 


छप्त--ग्रथ च भीष्मः सन्मुखं गत्वा प्रविश्यानन्तरं ब्रानासस्थित्या 
श्रवाय राजसाः सर्वेऽपि जना. तस्य स्वैजनानामभे करान्‌ 
सैयुज्य नमस्छृतिपूर्वं कर्मकरा इव स्थितवन्त श्रासन्‌, यतः 
रामकृष्णो द्वावपि,.. ... „~, 
यदुक्तं । दृहा । 


अआइति सारू आणी, कीजईइ स्यांक्ी सेव । 
जिंक जिर पाटणा, तिके तिर देव ॥ 


७.&--श्रथ च रुक्मिणी हरिमागतं श्रूत्वा किमकरोत्तत्कथयति । 
तल्वणे रक्मिण्याः सख्यः विज्ञपषद्रारेण स्वयं शिकितोस्ताः 
गत्वा जननीमेवं प्राहुः । हे रा्ञि, तव पुत्री पृच्छति हे 
मातर्यदि यूयं कथयत तदाहं लय छवायाः यात्रायै चैत्यं गता 


षु 
त्वरितमागन्डामीत्यदेशमागंणम्‌ । 
४ {06 
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८०-~--राक्ञा तदादेशो दत्तः पुत्रीप्रेमवत्त्वेन । किं छृत्वा पतिं 
राजानं सुतं रुक्मनामानं ष्टा रष्टा)। पुनः परिवार 
स्वजनवगंमा्च्छय । रथ च प्राप्रादेशया तया श्यामाया 
रुक्मिण्या--(यदुक्तं श्यामालन्तण -- 


यामा च इयामत्रणां च इयामा मधुरभाषिणी । 
परभृता भवेद्‌ रेयापा। शयामा पोडशवार्पिकी ॥ 
या शीते चोष्णशरीरा उष्णे शीतश्षरीरिणी । 
मध्यका>े यवेन्पघ्या सा इयामा इत्युदाहता ॥ 


रस्तावाछ्िखितं श्लोकयुग्म' ) पृजाव्याजेन अरचंनठद्मना 

प्रयस्य कृष्णस्य दशेनकरते मिलनाथं तया श्'गाराः समारब्धाः, 

यतश्चतुराः स्त्रियः प्रायो मंडनप्रिया भवंति तथाहि, “नादौ मञ्जन 
चारूचीरः, प्रसिद्धं । 

८१-- ग्रथ श'गारपद्धतिः । प्रथमं जलस्थाने कमकमेन सुग॑ध 
पुष्परसविशेषेण मञ्जनं स्नान कृत्वा । ततो धौतान्युज्ज्व- 
लानि वस्त्राणि परिधाय। स्थिताचेति शेषः । तदा चिङ्क- 
रेभ्य बालेभ्यो जलबनिंदवश्चोतिष्ठुं त्रितं लग्ना ता इति 
वितक््याहमेवं जाने । गुणयुक्ता कसीरौनिबंलेमकतूलगुगैः 
शयामपटरदवेरकैः लिहा इति शिथिलं भरताः छटिता इव 
पतितुं लग्ना इव । सारश्ये उपर्य । 

८म्‌-- अथ केशेषु धूपनकं ्रहीतुकामा रुविमिणी सयमेन द्वाभ्यां 
कराभ्यां कशपाशस्य प्रथक्‌ करणे प्रटृत्ता । बालान्‌ भिन्नं 
कन्त, लम्नेत्यपि उत्परच्यते। मनेरूपग्गस्य बंधनज्ृते मद- 
नस्य कामस्य वागुरायाः जाल्िकायाः तिस्तरणमिव कशपाशो 
बिरलीभूतः संलक्त्यते प्रियस्य गमन एव मृगं वशीकलतु- 
मिति । 
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८३--प्रलुक्रममासनादुप्तोयै राजङ्कमारौ गादौ ति वस््रमयी सतभृता 
तस्यामासीना किमर्थं । श्ट गारस्सछ्ते। तस्मिन क्षणे सेवा- 
परायणा एका आली इतति सखी आआननात्रे मुखसन्युखं 
प्रदं लात्वा आगतादुप्वं स्थिता । 

८४-- कंठे प्रथमं सौभाग्यदं पोतशब्देन चीडीडं इति नामाभरणं 
बद्धमितिशेषः तदुपमा बशैयति । उस््रक््यते ! कपेातः पन्ति 
विशेषस्तस्य कंठ उव कंठो मातीव श्यामललेन सादृश्यं । ग्रथना 
हरस्य शंभोः कंठ इव विपावस्थानात्त श्यामलरयुगिति । 
तथा वडगिरी हिमाचल्ते कालिंदी यसुनापरितो वलितेव । 
अथवा श्रीशंखधरेण एकया तर्जिन्य॑गुल्या ससमागेन मध्य- 
भागेन शंखा गृहीतस्तोल्ित इव । कंटस्य कंबुनासाम्यं 
कवीनामिति उतप्र्ला चतुष्टयं वाच्यम्‌ । 

८५--श्रय च । कुसुभैर्भिश्रिता कवरी इति वेणी प्रथिता बद्धेति । 
उपप्र्त्यते। जगत्पावन्या गंगाया. फनयुक्तया यसुनेव ततः 
उतसंगर इति उत्तमांगं॑श्रद्वाद्धं समभागतः क्रत्वा म्ये 
सौभ॑तो युक्तामयोा रचित तत्नोप््यते । गरदं अर्धेऽम्बरे 
द्माकाशसमभागाद्ध कुमाराः सर्गदंडक इव त्रारिवने- 
कात्तिक मासि नीरजस्के गगने श्वेतदंडो दृश्यते । 

८६-- रथ लोचनवशेन । नयने ब्राकणीते तीदणप्रे तस्या", किमिति, 
बाणाविव । कीरशौ बाणौ । कुंडलरूपेण खरसान सलिता- 
बुलिखिताविवे, पुनः रंजनशलाकारूपशिलया सविशेषं 
निषृष्योत्तेजितानिव । तदनु कजलरूपं जलं वाल्तितं 
दत्तमिव । अतएव ॒बिशेपलच्त्यमेदकत्वैन नयनयोर्बाण- 
सास्यम्‌ । 

८७--श्रथ च कामिन्या. अत्ममुखे शंभूपमे वत्र ललाटे रोल्या" छंक- 
मस्य तिलकं उद्भासितं, कलंकं धूम्र च द्वयमपि काटः शब्देन 
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दोषं निःकास्य । श्रतस्तदेव बिदृणोति तदैवं तक्यैते । रक्तत्वेन 
श भुद्रतीयलोचनरूपे तिलके अग्नौ तदो धूमो निद्धा- 
रितः। निधूमस्दृतीयल्ञोचनाभ्निः । छत इव । श्रथ च ललाट- 
रूपे ऽद्धंचपरे कलंकः श्यामत्वं दूरीकृतमिवेति भावाथैः । 


८८--मुलशिखाखंभरै मर्यादायां तिलको द्वं रत्नजटितं॒तिलकं 


मंडितं बद्धं तत्‌ दष्टवं वितक्यैते । इदं रुक्मिण्याः भाम्यमिव 
भलिश्र लि इति ललाटे समायातमिव । किमिति यत्‌ 
शिशुपालागमे भाग्यं नष्टा पृष्ठो कंषरास्थाने स्थितिमकारीत्‌ । 
यथाज्ञेकोक्ति । “निल्ाड सुं गुदड़ी गयु? । इति । तत्‌ 
कष्णे समायाते सागसि इति सोसंतमार्गेण पश्चाट्लित्वा 
सप्रतं पुनलंलटे स्थितं । श्रनेन शुभदशासमयोा 


निरूपितः । 


८&---प्रथ च पृशौयुखं वणेयति । भ.वौ भरू ' सरे इव॒ नयने मृगाविव 


युक्तः स्मैव वक्राः अलकाः ललाटोपरि सद्यः पथक्‌ निगंताः 
बिषधराणां राशिः रज्जुरिव । बाल्य: स्वणीमय्यः कणैरोपिता 
बाकिया इति रथस्यैकतरमंगमिव । चंदरथी इति चंद्रस्य 
सारथिसादश्यं ताटंक युगलं कणशैकरडले चक्रानिव ` पेटका- 
विषेति। पृशैसुखस्य सर्वगः रथेन सादृश्यं । यदुक्तम्‌ । 
“जञा वशावत चंद्रमा । चपल दहाति सारगःः। इति। 
“रथ बेड मानु इदु? । 


<०--श्रथ स्तनवर्णीनं । तथा कंचुकी निविदुर्वधैवेद्धा परिहिता । 


तत्नोपमितिः । उपेयते । गजकुंभोपरि अंधारो इति 
शु"डाच्छादनविन्तेषामर' ढाक्लितमिव । अथवा श भुना 
हरेण कामेन सह कलिं कततुमनता कवचः सन्नाह 
धृत इव । प्राकृत कविसमये कचस्य शभूपमा प्रसिद्धा । 
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अरथवाहमेवं मन्ये । उतपरक््यते । हग्रागमे मंडी छायागृहे 
चवरकरूपं निस्यदिताचिव । तथा च बारगहशब्देन 
पटक्रुटीयुगल्लं रचित्तमिव उपर्य चतुष्टयं । 

ई१-- त्रय च । हरिणाच्याः सरगनयनायाः सुक्तासरी ब्रामरण- 
विशेष. मौक्तिकमयः । अ्रथापि। कठसिरौ सापि प्रथक्‌ रचना 
विशेषतः मौत्ति काभरणं । द्वयमपि कंठे स्थितमेवं प्रतिभा- 
सतते स्म । उतप्रत्यते। श्रं तरिखहता उति पूर्वं कंडातरयप्त 
अदृश्ये अ्रधूना तु सद्धाग्यभाविते द्धे अपि निंबरूपे 
रूपातरिते बहिः प्रकटं । एका सरस्वती द्वितीया हरिकीरति 
गुगस्तुतिः प्रकदटिते आवि्भैते इव दन्तदशंमे इव । यत. कवि. 
सरस्वती कीति" च उञ्ज्वले वयति इति ज्ञेयम्‌ । 

€र-द्वयोनौरयोवदोरुपरि बाज्ञुनंधौ श्रेगदेव है श्यामपट 
ग्रथिते । श्रतस्तयोःस्थितिः कीदशी भियं दत्ते । उस््ेतयते । 
मणिमय हींड इति दोलयेोः हिंडोलयोरुपरि श्रोखंड- 
श्चंदनं तस्य शाखयेोर्बद्धयोः सणिधरौ कृष्णस. हीडइल 
दं इति प्रेखतः हवत इव सर्वागिणापमेयम्‌ | 

€३--नवीन गजरेति सोहतीनामाभरणां सुक्ताखचितं हस्ताहुसधौ 
कलाचिकायां नवीनं स्स्कं महोञ्ज्वकल्षमिति यावद्‌ ्रारापितं । 
पुन. ्'चीया इति मकतूलमया तथा च वलय. श्यामपद्- 
सू्रथितः विधिविधि यथास्थानं निवेशिताः च॑दरेण हस्त- 
नक्ष विद्धमिवेति । गजस हस्तसंगेपमा । अथवा पुनः 
उतपर््यते । कमलाद्धं शअरल्िभिध्र मरैराद्ृते व्याप्तमाच्छादित- 
भिव । हस्तकमलप्राचिकवलयसंयेगेपमा । 


₹४--श्रथ चारसि हारे युक्तामये श्रारोपिते सति । अयेति तस्मिन्‌ 
समये उरः स्थलः--कुंभरथक्षयो साम्योपमेययोः । पर 
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बहंतरमति ध्रथक त्वं जातमिति कथमिति । तत्‌ भद्रजातिक- 
करिकुंभद्रयं सुजु मतौ लि इति अतगु पानि युक्ता- 
फलानि लम्भ्वा बहिः प्रकटं ज्लोकावलोकनयोग्यां शोभां 
नालभत, स्तनद्रयेन स्वतः ्रसन्तयापि मौक्तिकानां श्रीलंब्धेति 
दुष्कदुखितः करी सखशिरसि रजः क्तिपतीवेति चिन्त्यम्‌ । 


€५-- त्रत, प्रथमं धृतान्याभरण्यान्युत्तायै विशेषशोभानिभितत 


नवीनानि धृतानीति । तेषां भूषणानां कविरत्र प्रंथे किं 
व्याल्यानं कुर्यात्‌ । श्रत. कथाश्रोरितिसूचनं । तथापि 
किचिदाह । रुक्मिण्या. गात्र वल्लो च भूषणानि पुष्पाणीव 
पयोधरो फलभति इति फलसदटशौ क्सत्राणि पत्राणि वेति 
वल्लीसास्येन । म्र॑थस्यापि नाम वल्ली प्रसिद्धम्‌ । 


ई६-- श्रथ च श्यामया कन्यां कटिमेखला विविधरत्नखचितेति शेषः 


समर्पिता । कीदशी कटिः । श्रगेन कशा तन्वी अतो 
मापित करल इति सुष्टिप्राह्या । किमेतदिति । श का- 
निराकरणाय वक्ति । उत््र्यते । भावीसूचकाः श्रनागत- 
भाग्याविर्भावकथका सिंहराशौ ग्रहगणः सकल इति सर्वे 
ग्रहाः श्रवस्थिताः इव कल्याः सिंहकटिसाम्ये सिंहराशिल- 
मेवेक्तं । यतो रुक्मिण्याः तुलाराशिः तस्याः सिंहस्थाः सर्वे- 
अ्रहाः एकादशाः व्योतिःशास्त्रे श्रेष्ठफलदायिनः मनो- 
वाल्छितं ददते । अतः श्रीकृष्णास्योत्सगे निवेशनं भावीति 
महद्धाग्योदयस्वं दर्शितं श्रयमेको्थैः । एकस्यां राशौ स्थिता 
सर्वे ग्रहाः जन्मसंक्ञकाः । भावीशोचकाः इति पाठे दुरंशा 
दशकाः । तस्याः राशेः त्तीणत्वप्रतिपादकः अतः कटिक्षीणा 
जासेतीदमपि वितर्कं न्याय्य । ब्रहाणामपि विविधवशंत्वं 
प्रव्गतन्यम्‌ । 
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€७--च॑द्रानना रुक्मिणी स्व॒ चरणयोः. चामोकरं स्वगा तन्मये नू पुरे 
मंजीरे पुनश्च शरघरा इति लुघंटिका' विनस्य स्थिते- 
तिशष: । उतपे्यते। ये श्यामाः स्वाभाविकाः भ्रमरास्ते तु 
कमलरसग्राहिणः रतः स्ववशीकृतवस्तु दूषकाः, एवं 
- नितक्यै रुक्मिण्या पदकमलमकरंद रक्तायै नवीना पीता 
भ्रमरा रक्षितारो यामिका छता इव। यतेाऽनलुभूत सरादु- 
रसिकतः सुवक्तुनि न दोषः संपद्यते इत्यवसेयं । 
द्वितीये उच्यते । पदकमलस्य रक्षितारो श्रमाः श्यामा. 
कंजेन कमलेन स्यं मकरंदेन पीताः वणोतर' प्रापिता 
इव यथा कश्चित्‌ सुस्वामी स्वभक्तिपरायणान्‌ सेवकान्‌ 
यथाकथंचिद्रजयति श्रवर्थांतरं प्रापयतीत्यपि तत्वा । 
€८--अथ च नासाप्रे मुक्ताफलं वेसरसंज्ञकं लटकदासीत्‌ तत्‌ 
दधितः समुद्रात्‌ चित्वा चारङ्ञात्वा प्रहीत। शोभमान 
सुश्रीकं सात्तात्‌ त्रिगुणरूपं श्वस्‌ इ तस्ततश्चलदृष्टं तत 
उत््र्॑यते। शुकदेव सुखे भागवतं शास्त्रं भजते इव । यथा 
शुकमुखनिगंतं॑ भागवतं पुराणं रसदायि जातमिति 
श्रूयते । युक्ताफलं भागवतोपमं नासाघ्रं शुकमुखोपमं 
तत्वाथे" । 
< -कोकनदं रक्तकमलं तदधुपमे मुखेन्त॒तंबोल इति सकाथचूशै- 
पूगाद्धं च्बिंतानि नागवल्ली दलानीति व्याख्येयः स एव मक- 
रंदरससदृशः तत्र ठंतदयुति किखल्कं परागः तदिव दीप्यते । 
श्रथ यद्‌ वामा रुक्मिणी करे बीटिकां त्वा पुन" स्वयुखे 
सन्युखे उद्भ्वे' नयति तत्‌ किमिव दश्यते । उतरेतयते । 
बीटकरूप. कीरः शुक" तस्य मुखकमल्तस्य मध्ये स्वजात्या 
नाशारूपया शुक्या सह क्रीडां कततुयु्यतो ऽस्ति । करकमलस्थ 
शुक सुखे स्थितनाशा-शुक्या स्वेच्छया रतुं प्रदृत्त इवेति 
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चिंत्यं । तथा द्वितीयेऽर्थे । वामाया; करे बीरकं शुकरूपं 
तस्य युखकमलस्य जात्या करकमलरूपया क्रीडते इत्यपि । 
१००--श्यामया श गारं कृत्वा देव्याः प्रासाददिशि गमनङ्रते मनः 
छृतं मनसि चिंतितं । तदा पादयोः पनहौति उपानहयुग्मं 
मैक्तिकखचिसं परिधृतं । तत्किमिव । उसेच्यते । 
स्वगतिगवै' परिहृत्य हंसावेवाचरणयोलेम्नाविव । ग्रतस्वगति- 
साम्यं लब्धुं हंसाः अशक्ताः इति नतिकृतिनिंरूपिता । 
ग्रथ चोत्थिता सा गंतुयुयता तत्समयं निरूपयति । 
१०१--प्राभरण।नामुपरि अबलाया महरध' स्वच्छ नीर्लाबरं भातिस्म । 
बहिः प्रकट उदितं प्रथक्‌ प्रथक्‌ नगं इति श्रगे भगे जटित- 
रत्नानां शाभा बहिः प्रत्यक्तं टश्यमाना । किभिव टदश्यते । 
उत्परच्यते। युदितेन मदनेन स्वगृहास्य॑तरे श्रालके श्रालकं 
दोपमाक्लिका दीपसमूह" संयोाजितेव युक्तेति । रुक्मिशी- 
शरीर मदनगरृहमिव । अ्राभरणबयुति दीपमालिकंति तात्परयम्‌ । 


१०२--अ्रथ च सखीसमूहः सार्थे चलितस्तं वणैयति । कस्याः 
सख्याः करे कसकम इति सुग॑धङ्कसुमरस कुपकं, कस्या- 
िचित्करे छंकमं तिलकछृते रोलीति प्रसिद्धं अथवाच॑ना्थ' 
केशरं सचंदनमित्यपि, कस्याः करे कुसुमानि पुष्पाणि, 
कस्याः करे कपूर, कस्याश्चित्‌ करे पत्रभाजने, कस्याः करे 
परगज इति सुर्गधवस्तुभिश्चितं भाजनस्थं विलेपन, कस्याः 
करे चाति इति देवीपृजनयेग्यानि वस्राणि, ता एतानि 
धृत्वा सार्थे चलिताः । अत्र राजक्कमार्याः ससृद्धिमस 
दशितम्‌ । 

१०३---सा तु कियति पदानि पद्भ्यां चलिता इति पृष्टुः शङ्भानिरा- 
करणे चक्ति। ततः सा चकडेलं नरबाह्ययाने यादु 
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परित" सखी परिकरमनया पूर्वोक्तं रीत्या सप्रा्ट॒पदमाच्र 
चक्तिता। तद्रि वर्णना मम मतिनं स्फुरति यतः गति- 
नितरां मनोहरा मे भतितुच्छेति, पर, स्वमत्यज्ुसारेणाहमेवं 
जाने। श्न्तःस्थिता सेवं शोभते । उस्प्क्यते। शील. 
सदाचारता लज्जाभिराद्ृत्ता वेते । 


१०४--पृछठतो तिघ्रचाक्रते तस्याः सार्थ ये केचिदागभिर्प्य तत्या. 
देशितास्ते शीघ' चरिल्ना समायाताः 1 किं कृता । ससख- 
योग्यान्‌ तुरगान्‌ वेगवन्तेऽशवान्‌ प्रथं वित्य ततो गृहीत्वा ते 
योधा उत्तेजित सन्नाहाः तथा शरक्व ऽति प्रतिमग्रासंतः 
परस्परमेव विध्या दृश्यन्ते । उतपरच्यते । सुङ्करेषु द्षणेषु 
प्रतिधिंवितरूपा इव । 


१०५--श्रथ च । पद्धिन्याः रक्ितारः कवित्‌ पदातिकसमूहा इत- 
स्ततो ध्रमणशीला पदचारिणः, पुनः केचित्‌ पादिकाः अर 
संचारकाः पद्गाः हिलविलीया इति बहुसघने विस्दरताः 
पुनः हस्तिनः चावकाः प्रचलिता गसेगमे वामदक्तिणमागे 
केचित्‌ गर्ज्जारवं विदधतः मदोन्मत्ताः करिणः ये तु गारः 
अव्यु्तवेन गिरिवरप्रायाः गत्यानागा" इव सप॑वत्‌ घूमना" 
गंभीरवेदिनः मंदं मंदं गमनपराः चलिताः इति कन्याया 
सभयताविःकरणं प्रदर्शितं । यदुक्तं । “श्रेयांसि बहु 
विघ्नानि । 

१०६-- ग्रथ च क्रमेणा . श्रश्वाः वेगवत्तया वहंति रथाः सारथि- 
भिर॑तरे कताः वहंति संकटे भद्वमयत्वात्‌"** । एवं 
सर्वेऽपि चंद्राननायाः रुक्मिण्याः मार्गमनुलच्ीकृत्य चटिता" । 
ते के इव । उत्मेच्यते। अयोध्यावासिनी नसः सस्यूनदी- 


मध्ये मज्जनं छृत्वा वैंठवासयुदिश्य चकिताः इवेति जञेयं । 
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१०७-सनं सैन्यसेधं परितः प्रासादं परिवेष्ट्य स्थिरं । किमिव 
इति । अहमेवं जाने । उप्े्यते। मरगांक्च॑द्रः जल- 
हरीति परिवेषेण वेष्टित इव । अथवा मेरोः पार्थ प्रदक्तिणी- 
भूता नचत्रमाला तारक्भंडलमिव, पुनश्च शंकरेण धूमाला 
नर-कपालहारः धृतेेतयुसरेक्ता त्रयमपि कायम्‌ । 


१०८--्रथ च । सक्मिण्याः समना वांछितं फलं श्रीपतिसंयोग- 
लन्तगां हस्तप्राप्यं स्वहस्ते समागतकरपं कृतं । कि" तवा । 
देवालये देवीगृहे प्रविश्य अंबिकां दष्ट्वा बहुभावेन बहु- 
हितेन च पचित्ररीत्या बहुप्रीत्या एकचित्तवृत्तिव्यापारेण 
स्वहस्तेन तां पजयिववेति प्रसन्नकरणविधिते चिंत्यम्‌ । 

१०६--स्रधुना निगत्य प्रासादद्रारे समायाता । तदा किंजात- 
भित्याह । चतुदि्लु नयनप्रक्तेपणेन कामस्य पंचापि बाणा 
स्वागिऽगीकृताः । किमिति पंचवाणनामानि । आकर्षणं १, 
वशीकरणं २, उन्मादन ३, द्रावणं ४, शोषणं ५ एते पंचशराः 
कत्र कुत्र परिहिताः । प्रथमं चिंतनतया मनाधारणया । 
हास्यकरणेन द्वितीयं । लसि स्वांगमेोटनेन वतीयं । 
स्वतनुदशेनेन चतुथे" । सङ्कुचणोति श्रथ स्वरशरीराच्छाद- 
नेन पंचमं इति परिपायया । संचः प्रपंचः छतः । 


१९१० श्रथ च सर्वं सैन्य' मनसा प॑शुरचैतन्यवत्‌ मूच्छितं जातं, 
कथमिति रुक्मिणीवीचणेन तेषां शरीरे तह इति 
शक्तिम स्थिता शक्यत्वं गतमैव । उस्र्यवे। सवंमपि सैन्य' 
प्रासादनिष्पत्तिसमये निङकटीएट इति सूत्तधारिभिः मठपूतली- 
रूपं पाषाणमय' रचितमिवेति सैन्यस्तंभो निवेदितः । 


१११--तत्वणे किं जातमिति कथयति । अश्वान्‌ खेदयित्वा अरिः 
सैन्यमध्य' प्रविश्य हरिः समायातः । किमिति प्रथवीगत्या 
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किंवाकाशपथ्या गगनादुत्तीरौः यतस्तद्वेलायां त्रिभुवन- 
नाथस्य रथस्य खः शब्दः श्रुतः किंवा रथ एव दृष्टः । इति 
न सदेहनिराक्ृतिः । अकस्मादागमनमेवेति रहस्यम्‌ । 


११२--बलिबंधकः कृष्णः समथेतया रुक्मिणोकरं स्वकरेण संगृ्या- 


चतरं तां रथे स्थापयिता एवयुक्तवानासीत््‌ । यतः 
अरजस्पनम्रहशं च्त्रियाणामधमैः । रे लोकाः यूयं श्णत यः 
करिचिद्ररः परिण्यनाथैमागतोऽस्ति । स वाहर वारिति 
रुक्मिणी प्रतिवाल्तयितुमादरं छर्यादिति निःशङ्कप्रेरणे 
वीप्सा । हरिः हरिणाक्षी हल्ला स्नाधीना कृला यातीति 
बाढसुक्त्या श्रावं सर्वेषां कृतमिति । 


११३--त्रथ च तदा किमभूदित्याह । तत्र ल्लोकैरपि पूत्कृतं (१) 


ये राजानो धवलानि मंगलगीतानि श्रुतवतः आसन्‌ ते 
साहुलिं छक रवं श्रुला अलला इति बहवः आलदाः 
सल्नीभूताः कैशरिकवसखस्याने पिंडे २ स्वदेहे २ गृहीत 
किगला परिधृतसनाहा मूल वेषरूपं परित्यज्य बहुरूपा. 
योगीद्ररूपाः जाताः इवेति वेषपरावतैनयुक्तम्‌ । 


११४- सांप्रतं तत्समये ग्रश्वाः लारावरि इति प्रेशि्व॑धेन निसृताः 


भान्तीतिशेषः। उत्पद्यते! चित्रे लिखिता इव । तत्कारणमाह । 
नखैः खरतरैरत्यत्यमासैरैसराः नरं बरृण्यते से प्रेरयति स्मेति 
स्वस्ववेगाधिक्यदर्शन । तत्र युखे योधा एवमवादन्‌ । हे 
माधव इर्य ग्वालिन्याः अ्रप्रतः.मांखशस्य नवनीतस्य चोरी 
स्तेयं नास्ति । इमा रुक्मिणी सहीथासीं मूजरीमिव हे 
महर इति हे मूजैर त्वं मा मन्यथा । अस्या. अहशं 
दुष्पाप्यमस्मत्सकाशादिति स्वगर्वत्रम्‌ । 


११५--उत्पतित्तरजोन्तरे अकः एवेविधो टश्यते स्म ! उस्रच्यते | 


बातचक्रे वातूलिकमध्ये वसत्‌ स्थितिमत्पत्रं शुष्कं तरुपणै- 
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मिव । विच्छायतया ईषदशने । तथा वरिहासां इति चाश्व- 
नाशास्फुरणैः सवतिसहस्रवादित्राणां खरो न श्रयते स्मेति 
सैन्यवाहुल्यम्‌ । 

११६--दूरं स्थितापि भृमिः सेषसुकं वहद्धिरवारे नडी रास्ना 
समीपं छता द्वयोरपि दलयोरन्योन्यं द्वेठासड इति ट्ि- 
प्रसरत्वं परस्परप््तणं जातं । ततो वाहरिकैः पृर्टसंप्राप्त 
योषैः वागां इति वल्गुरजवः ठेरवीयां इति शिथिलं मुक्ता । 
मार्गिकः स्तेयं विधाया गच्छद्धिभटैः सुखानि प्रतिपक्किभ्यः 
फेरौीया इति सन्मुखं मंडितानीति । दष्टो दष्टे साम्प्रतं गमनं 
चत्रियाणां लांदनमिति सैन्यद्रयस्य योजना । 

११७ द्वे अपि धटे सैन्यरूपे कालाहणीति षणव 
मेघाभ्युदयसमयिक्याविव सन्यस कठरी इति उत्पतिते 
सज्जीभूमस्थिते । श्रथातो मेघसैन्ययाः सादृश्यं । त्र च 
योगिन्यः आडङ्गमिति वणेणसमयं रुधिरमयमिव 
विज्ञाय तत्र र्तवर्षणं वषतिस्म कौदृशम्‌ । स्थानद्वयेऽपि 


वेहनशीलम्‌ । 
११८--हयनालि हवा कुहक बाणाः सर्वाण्यपि श्रातसवाजौ 
लक्षणानि तेषां इुविसख्प्च्छलने जातं । वीराणां 


सुभटानां हङ्का (इतति) सरस्वबलवत्तायाः बाढस्तरेण प्रकाशन- 
मभूत गहणमिति रणभूमिः सूरैगर हीता । तत्र॒ वहत्सु 
्रायुधेषु सन्नाहलोह्नाभुपरि शखलोहानि वारंवारं 
पतंत्ति टशानि दश्यते । उत्रेच्यते । माहीं महण इति सयुद्र- 
मध्ये मेघस्य बिंदव इवेति परस्परं ज्ोहमोाचने । तथा च प्रथमं 
मेघोऽपि उत्कलयित्वा ब्॑ति तथात्र किमिति । 
११८--ङंतानां भल्लानां किरणाः तेजांसि कात्काराः इदमेव कलकलन- 
सुत्कलनै कलौ रणे वरजित विश्ख इति शरमेत्तणं तस्य 
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पक्तवात. स एव वातः उत्तरदिग्नः इव । तथा घडे घडे 
पिंडे पिंडे येज्लधांराः लोहधारा धारया भिलिता सैव 
जल्लधारेव । तासां लोहधाराणायुयोतः स्फुरणं तदेव खहरे २ 
मरभ्रं २ प्यक. २ संसरवि इति वियुतं सिलाङ इति 
विसफुरणमिवेति साम्यम्‌ । 

१२०--तद्रेलायां कातसणा निवैलानां उरासि हृदयानि कंपितानि 
सभयं चकितानि आसन्‌ तैक्ञातमयं समयो कालिकसमेत 
मेघवत्‌. श्रणुभकारी उत्पातिकः कथं येन॒ गर्जद्धर्वादितरः 
ग उडद इत्ति सगजं. सन्नधिकमधिकं वदधते उञ्वलाभि 
उवडीड इति वषित लग्न. प्रणालेष्विवो् रथानातिन्न- 
प्रदेशेषु जलं स्थानीयं रुधिरं पततीति कंपनिदानम्‌ । 

१२९१ --ग्रत चाउडीश्राल्यु इति दुटितवेणिकाः विगलकेशा. 
चतु ष्टियोगिन्य. चाचरे रणभूस्यंगणे कटंति चत्य॑ति 
स्वाशाधूरणत्वेनेति तत्र धवे शिरसि पतिते सति धड़ 
कवषः ऊकसति योधः प्रवत्तंयत्ति शूरताधिक्यमिदं । 
तन्नानेत. कृष्णः शिशुपालश्च तयोः परस्परं उभरडां इति 
शखमेोत्तविव दे भडमातड इति वर्षाः । 

१२२-- तत, ्रबृदधे संग्रामे रणागणे रुधिराणि रलतलोथा इति 
बहुतरं चलितानि अतो योगिनीना हस्तेभ्यो बहुश पतितानि 
पत्राणि पानभाजनानि प्रवाहे वेगवत्तयाधोयुखानि जातानि 
अरतस्तरीत्वा तत्तरीत्ना गरन्छति । कीदृशानि द्यते स्म । 
उद्यते । जलप्रवाहे बुदुदाकाराः पपोटकरूपा. इव तेऽपि 
संभूता" बहुबर्टिं सूचयंति वणैतापि श्वेता. पत्राण्यपि चरकपाला- 
न्येवेति साम्यम्‌ । 

१२३-- तदवसरे कृष्णेन कि" कृतमित्याह । स्वयं रुक्मिणी 
गृहीत्वा निर्गतं प्रृ्ः । तदा बलभद्रं भावर' बेली इति 
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आत्मनः द्वितीयं साम्येन धूर बलवत पैरषणं व्याख्याय 


स्वयं कृणेन बापकारितः सज्जीकृतः हे हलधर सप्रतं मवत्स- 


मयोऽस्ति । अद्यापि यावत्‌ शचुसार्थोरिसैन्यं अविनषटं 
युद्धं कर्तु" तत्परः त्वयापि निःशङ्कं येद्धन्यं यतो च्टद् 
बाहव इति इष्टे मेधे हलधराणां हलं बाहयितु' या वेला 
सा दुष्प्राप्या प्राप्नास्तीति । हिव इति श्रधुना यो हस्ती 
वाहयिष्यति स एव जेष्यतीति प्रतिनोधनम्‌ । 


१२४--त्रथ च द्विवार' खेटर्न कृतवा आत्मनः क्ते यशसां बीजानि 


विस्तारितानि वाप्यते स्म बीजानां वपने भविष्यतीति ज्ञेयं । कदा 
हलधरस्य हले वहत्सु सत्सु श्रायुधस्या्तयल्ातत बहुवचने 
द्वितीये । शत्रणां पत्ते तद्रोजं खलानां दुजनानां हालाहलावत्‌ 
महाविषवत्‌ कटुक्तयकारि स्वरूपं संभविष्यति । तत्रारिवगस्य 
स्व॑धान्‌ प्रहारेण चुस्य' ति ते सु मूलात्‌ निःशेषं जडाः इतस्ततः 
प्रसृताः अपि जटाः हलवहने तुस्यन्ति स्मेतिभावः । 


१२५- तत्र बीजवपनानेतर' । नित्तिकते नारस्थाने रक्तानि निःसंख्य 


परतिप्रचुर' वह॑ति स्म॒ उद्धवं आअचर्चच इति वि्रषो- 
त्य॑तमुच्छलंति । उतपरच्यते । पिडीति रणमूम्ां प्रवालानां 
त्तत्राशणि निष्पन्नानीव ततः हंसाः जीवाः निःसरन्ति 
किमिति । तत्र शिरो नामानि फलानि इव तत्रापिधान्या 
विभवि शिराः निस्सरंत्ति। कथं । सत्वेन सारवत्तया । 


१२६-रणभूमिततेत्रे नवीनविधिना भुजाबल्ेन कृत्वा महाबले 


मदहारथोपमे बलदेवे प्रहार' ङर्बति द्वितीयेऽर्थं जागरूकत्व 
सतीत्यपि तानि स्तेत्राणि बेजडां महे करजरालानां धाराभि 
प्राक कैडिता निकर्तितानि शिगुजाः शीषसमृहाः यै 
चर्यां कतैसतु सवरोति एकतक्ृता धान्यशिरा राशि; नाम 
प्रापिता. । 
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१२७--रामे _ थुजाभ्यां रणं डौहसाने खला" "स्थाने रणे 
सपरीवारचरणाः स्थिराः तास्ते एव मेढीभूताः यत्त. चत 
गाहटनस्थामे मर्यादार्थं स्तंमोऽपि तस्य नाम समेदीति 
प्रसि । पुनः पुनस्तत्र चटनेन संहारं फेरयति सति वृषभ- 
स्थानीय वाजिपदैः सुष्टु गाहटं कृतं । 


१२८--गाहटकरणानैतर' किंजातमिति । तत्न कणनिष्कासनसमयै 
गृद्धिणी पर्तिणां विोषरूपाः चटिका: बलिभद्रस्य खले ततत्र 
धान्यराशौ खलानां वैरिणां शिरस्सु शीर्ष इव समागतास्ताभि 
कि कृतम्‌ । तत्र पल भासमेव चारउ इति भक्त्य गहीतं ! पुन" 
के कणाः इत्यनेन सैन्यनायकाः भक्षिता. । कंचित्‌ कशक्छण- 
वीरा इति पृथक्‌ प्रथक्‌ विर्लीकृताः रणे भारं 
खंचयित्वा भिड़ इति शतरसंबट्ररूपो धान्यसमभूहो 
भजित शिथिलीकृतः श्रवः शचुसैन्ये निमनस्कत्वं 
दशितम्‌ । 


१२८--त्रधुना पुनबेलभद्रं वयति । तदा बलभद्रो युधि संग्रामे 
सधरैर्महारियोषैः साद्धं निःकासितेन सद्ग पुन. 
वडफरिं ऊखजीद्च इति हृदया्न्यस्तसेटके गृहीतेषु 
परयुक्तलोहेषु सत्सु विरुद्धो यमो भृत्वा लम यत एवं 
्ञायते । नतु सत्वेन बलेन भलाभलो पृथ्वीत्याख्यानेन 
एकस्मदेकेन्योधिको मवतीति सत्यं चिंत्यं । तदैव बलिना । 
युधि संप्रामे जरासंधशिश्टुपालतप्रश्चतया राजानो भजिताः 
जिता एव । 


१३०--अथ च शिशुपाल सदल्े भग्न सति श्रतितीच्छत्वेन रुक्मनास्ना 
किं कृतमित्याह । रुक्मिणीबौरो सक्मनामा एकाएक- 
मित्यकस्मात्‌ अडाश्मडीति तिर्यक्‌ तिर्यक्‌ भूत्वा हरि- 
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मापिता कृष्णा समीपं प्राप्य बाटमेवमवादीत्‌। कियुवाचेत्याह । 
रे श्रहीर, रे गूजर, सेर्लंठमामंतरणं, त्वं श्रवा मद्भगिनीं 
गृहीत्वा बहुभूम्यतरमाऽगतोसि । परमधुना मा पलायथाः 
शरणौ मंडय, वीरत्वं धरेति यावत्‌ । यतोहमागतोस्मि अतस्तव 
गमनं दुष्करमवेहीति श्रावितम्‌ । 


१३१- यदा तेनैवं बाकारितः सरोषप्रेरितः तदा छृष्णो वदनेन 


विलक्रुलितौ रक्तल्माश्रितवान्‌ सन्मुखे स्थित इति रोषः । 
कि" कृता । धडुराततज्यं करे सशर' संगृह्य ग्रहीता शर- 
मोत्तणे ततरो जातः । पुनः किं त्वा । रसक्मणः अ्युध- 
वेधनछते बेलक पंखस्थाने अणी शराग्रभागं सुष्टिं च दृं 
वंधयित्वा पाणि" षटिकाञुखी शृत्वा तेन महाधटुधरत्व 
दशि तम्‌ । 


१३२--पाधवेन तत्तणे स्वमनः संडसीति उद्धास्योम्यं शस्तं लोह- 


कारस्य तत्सदृश कत्वा । किं त्वा । सक्मकं लोहमिव 
रणरूपे श्रारणे सोहश्न्महानसे तप्तमसूया ज्लितभिव दृष्टा । 
पुनः पाश्वस्थां रुक्मिणीं प्रसन्नजलं विध्यापनार्थं जलश्रतङ्कंड- 
कामिव निरीच्य शरात्मना निजतयुना ल्लोहकारसदशेन 
वामकरेण तप्त' लोहं विध्यापयितुं शीतलीकत्तु मनसा नीरोषो 
जात इति भावः । 


१३३-सञ्जनतायाः संनसि लज्जया अयं श्यालको लगतीति 


लज्जया, अथ रुक्मिण्याः सविधि इति पाश्वस्थायाः सुखं 
सन्यस प्त्तणेन श्रीकृष्णेनैषा श्रार्यातिराश्वय कृता स्तुति- 
योग्या वार्तां चेति यदायुधं रुक्मकः सज्जं करोति तदेव 
स्वेनायुधेन धचुःशरेण हरिः छिनत्ति खंडयतोति । किमिति । 
ममायं न वध्य इति वितकेण आलोचनाभिभ्रायः उक्तः । 
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१३४--एवं क्रमेण सेनानामी सक्माभिधो निरायुधा भग्नशस्रः कृत. 
कृष्णेनेति शोषः । ततो गृहीत्वा केशाटुत्ता्यं शिरो युडयित्वा 
विरूपः कृतः दुर्दशनकः कृतः पर' क्षणिके जीविते स्वाधीने 
तञ्जीविते यदयं जीवनयुक्त तत्‌ हरिणाच्याः हृद्य शांतिव्रत्ति 
वौच्येति स्त्रियो दाक्षिण्यं कृतम्‌ । 


१३५-श्रयजा ज्येष्ठभ्राता बली श्रनुजं॒लघुश्रात्तरं कृष्णां एवमभा- 
षत । है श्रनैत त्वयैतदुचितं छृतमिति सेपालंभवचनै वक्रा- 
क्तया दुष्टस्य भन्यावासना महं दन्तं, पर यस्य भगिनी 
पाश्वे स्थापिताः तस्यैतत्‌ कृत्यं किं भन्यमित्यपि वक्रोक्ति । 
हे भव्य भ्रातः भवतैतदयोग्यं कार्य छृतमिति भावाथैः । 


१३६-(१३८)- तदा हत्तिना स्यं नोक्तं मया जितमिति। स्रकीतति- 
कथने नकार्यमिति दरशंयन्नाह । तत्कणे वहतः कटकस्य 
मध्ये वरद्धापयितासे वद्धितुं लग्ना अहमहमिकया । उयातुकामा 
रा सद्र इत्यनेन जयेोज्ञपितः विं कलुंमनसः परदलं वैरिवर्ग 
जित्वा रुक्मिणी परिणीय शत्रुणा शिरस्सु श्रधिकं सार लोह- 
धारां वाहयित्वा विजयिनः सेतः समागच्छतीति वक्त 
द्वारिका प्रति गतुमनसः अन्योन्यं स्पद्धिलमङ्वनित्याभ्या- 
हार्यं । 

१३७-(१३६)-- श्री पंडरीकान्तः प्रसन्नोऽभूत्‌ हास्यमिषेण सुस्मितं 
त्रपया सुनमितं सज्जनवत्तया सुप्रीतः वदने कत्वेतिभोष 
रुक्मोपरीत्ि। तत्कथमित्याह । प्रथ्मं॑वतु भ्रग्रजस्य ज्येषठ- 
भ्रातुः अदेश' पालयितुं कथने सफलं कत्तु । अन्यत 
स्गाच्त्याः रुक्मिण्याः मन. रक्तितु' मनसि सुखं दातुमिति । 

१३८-(१३७) तदा कृष्णेन किंछतमित्याह । क्ुंमकमुमन्यथा 


करतुसमथैः प्रभुरिति सर्वेः प्रकारैः समर्येन प्रभुणा परमेश्वरेण 
ए 108 
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हा इतिखेदमाकतप्य ये केशाः श्रलगाया हताः दूरीकृताः 
प्राक्तन ते तु शालकशिरसि स्वहस्तं पोरयित्ना खहस्तेने 
शिरः प्रपश्य ्रालीया इति धरिन्नीमाषया पश्चाद्ताः 
पुननवीङ्रता इति भावाः अथवा हालीया इति देशविशोष- 
भाषया प्रकटिताः इत्यपि । 

१३.६-- श्रथ च वहुकालं विलबमवगत्य प्रजाभिः कि चितितमित्याह । 
लोकानां गृहकार्याणि विस्यरतानि । गृहे गृहे गणकान्‌ यहगति 
ग्रामस्वामिदशं श्ष्टुः परायणा यतरश्चिता जात कि 
भविष्यतीति वितक्यमानाः प्रजाः गओ्ओटे उकौः स्थाने 
चरिता विक्लोकयितुं लप्नाः । कि छ्रत्वा । हरिमा 
परागमदिशि मनः श्रपयित्वा चित्तेकाभरथं छृत्वाऽपश्यनिति । 

१४० तत्नावसरे कि जातमिति वक्ति। दूरत्त्‌ पथि मर्गं पथिकं 
उल्ललंतमागच्छत' इष्टा जनाः भंखाणा इति विलक्तीभताः 
उरसि कराला उ्वालोत्थिताः यततः किं वक्त्यत्ययमागमिकः 
वत श्रासन्न समायाते करे नीला डाली इति सुतरु शाखां 
गरहीतां वीच्य ल्लोकाः श्रपि नीर्लाणा इति सानैदाः प्रो्छुललचित्ता 
जाता यताभनेना भिज्ञानेन कुशलमस्तीति कुशस्थली द्वारिकापुरी 
कुसुमैर्वासिता कमलोत्करैः सुर्गधाक्रता । 

१४१--ग्रथ च तन्मुखात्‌ हरेखगमने श्रत्वा स्वमपि नगर 
सेष्यममभूत्‌ । किमर्थं । रुक्मि कष्ण" च वदद्धापनस्या- 
रशि इति वांखया वरद्धापयितुकामाः सन्‌ लहरी अनदलीलाः 
गृणते स्मेति! क इव । लदहरीरवः समुद्र इव यथा सयुर 
राकायाः दिने चंद्रस्य दशन दृष्ट्रा लदरीकल्लोललन्‌ अकट 
(यति) इति । 


१४२--वर्धापनदातणां गदे गृहे पुरवासिमि „ , तदलि- 
दवाय. श्रकिंचन पक्त दरिद्रं विनाशोदत्तः । श्रचस्तेषां दरि 
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दूरीकृत । पुनर्लोक्रानां गहे ्रानदाः मंगलाः...... (6 
गीतगानादिप्राख्धं । यन्न तन्न अक्तता उच्छलिताः 
हरोद्रोब आप्रदर्वकेशर हरिद्रादि यथाविधि स्थापित- 
मिति । 

१४३-- प्रथ च प्रवेशसमयं वक्ति। नरा नायैश्च एवौकमागे वाम- 
दक्तिणसुदिश्य कऋमया इति प्रथक्‌ चिताः । किं कृत्वा । 
विशेषेणोत्साहं॒श्' गार' वेषपूर्तं जवारकद्कुभध्वजादि सजञ्जी 
छत्येति । उस्प्रच्यते । हरिनगरेण स्वस्नाभिने श्रकमालं 
्आालिंगनं इति अआआलिंगितुमिच्छुना हवं बाह प्रसारिते इव । 

१४४- तदा विविधव्शोः छत्रैः गगनं आकाश एवमाच्छादितं निर- 
व काशी । उत्यते । नवीनान्‌ बहून्‌ वर्णान्‌ करत्वा 
मेघाः समागत्ता इव । अतो मेघलक्तणसाग्योक्ति. छत्राणां 
दंडययुतिः रत्नखलचिवा । उतत््यते । विद्युदिव । तेषां 
ालरीतः सुक्ताफलच्यव्न वर्षािंदव इव । 


१४५---अथ च हरिसेनापुरे एवं प्रविष्टा । तत्कर्थं | प्रतोल्या 
सुक्करमया बद्धैः च्रादशैः शोभमाना. । मार्गा. अओलिमयाः 
यत्न तन्न स्तंभान निवेश्य तोरणे. काश्यमयैरद्धासिताः मार्गा 
ग्रवांतरसरणयः अ्रनीरमया श्रतिरंगगुलालादिचूरौ प्रतिनिधी- 
कृता । उसपरद्यते । नौरोश्चरि इति सयुद्रपर्यायः नय" ससुदरे 
प्रविशन्तीव नदौरूपाः सेना" नगर" समुद्रसदश" इत्यपमापि । 


१४६- नागरिका सिय. धवलगृेषु उज्ज्वलं यश. समुदिश्य धव- 
लानि म॑गलगोतानि ददते गार्यति स्म । किं त्वा । स्वामिन 
सुधर सुखीकं परिणतं समीच्य दृष्टा । पुनः उपरिष्टात्‌ 
श्यामस्य छष्णास्येति वधूवरयोः सकिशलय सदलं खबलम- 
संल्यं पुष्पवष॑शं समपतत्‌ 1 
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१४७--त्रधुना स्वकीयं गृहं प्राप्तौ वधूवरौ । तदा करिमभूदित्याह । 
वसुदेवदेवक्यौ वारः वारं अपि पुनः वारि पानीयं 
भ्र्थाल्कूशपानीयं उक्षारि यतः शिरसः उपरि परि- 
भ्रास्य दूरं क्तिपत इति दृ्टिनिवारणोापायः । किंकृता । 
प्राक्‌ वधूबस्योरुपरि आरातिंकां सयुत्ता्यै । तत्किं कारणे 
नेत्याह । यतः युधि संग्रामे शिशुपालं जित्वा तथा च जयारभिधुं 
निर्जित्या्तमेण सरवे गृहमागताः इति । 


१४८द-- प्रथ चान्ये नराः राजानः राजराजश्य ष्णस्य रुक्मिण्याश्च 
भोजनाच्छादनरूपां भक्तिमातन्वते स्म । किं कृत्वा । प्रथमः 
विधिवत्‌ द्रे वद्धापयिल्ला । पुनः वादित्राणि बादयित्रा 
भिन्नां भिन्नां बाणी नवीनां नवीना गुणस्वुति श्रभिन्नां मंगल- 
रूपामेव सुखेन संजर्य तदनु सस्वयृहे निमंत्रणपू्वकं 
रचयि्वेति महत्तरप्रदानहेतुः । 

१४.६--वसुदेवदेनक्यौ सुसंगतौ दैवज्ञान्‌ ज्योतिषिकानाहय प्रथमं 
एतत्‌ प्रभ्रमकाष्ट ! किमित्याह । हे गणकाः उयोतिषग्रंथान्‌ 
निरीत्तय सुदृष्य्या विचारयित्वा लग्ने ददध्वं यूयं कथयतेति । 
रुक्मिणीं कृष्णः कदा परणद्ध इति श्रनयोविवाहनं कदा 
क्रियते इति पृच्छा । 

१५० ते तु विं प्रस्तुतमचक्त॑ते स्मेत्याह । वेदोक्तधरम विचार्य ॑ते 
वेदविदो बद्यणः कंपितचित्ताः सभयं एवं जल्पितवंतः 
ञ्नासन्‌ । एकया सिया सार्धं॑पुनः पुनः पाणिग्रहणं कथं 
अवतीति प्रभरोत्तर । 

१५१- ते दैवज्ञासिकालदर्शिनः भूतभविष्यवक्तमानवार्ताज्ञाः 
तत्कालं रुक्मिणीहस्णसामायिकं त्षण' निरीच््य पुनः शाख- 
खष्य्या निर्णीय मनसा निशेयं विधाय कथयितुं . लभाः । 
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ह पितरौ यदा रुक्मिण्या. कन्यायाः ह्ण जातं तत्समये 
सर्वै; दाचैविविंतं लप्रमपि सत्‌ प्रासीत्‌ इत्ति सत्यं । 


१५२-- प्रथ च ब्रह्मपुत्र राजराज्ञारपरे एवं पररपरमालेषच्योक्त । 


तक्किमित्याह्‌ । हस्तमेलको दर्णसमये एव जात. स एव 
प्रमाण { श्रतः पर॑ स्वेसगृद्धितायुरूपं यथा स्यात्तथा 
शेषा. ससकारा" आरिमिकारिमाः लोकप्रसिद्धाः भवेस । इति 
शिष्तावचः श्रुता तावपि हृष्टौ । 


१५३--श्रघुना ननीनरीत्या विवाहस्तस्य सामग्री निरूपयति । विप्रो 


मूत्तिमान वेद इव मान्य. । बेदी सा तु रतै. पूरिता. । 
वशाः आद्रा वेहीति। म'गलकलशा अने स्वरणं तन्मया. । 
अभिनि श्ररशोतस्वरितमुत्पादित,, दधनानि श्रगारकाष्टान्येव 
घृत , , , घनसारः करूरं ्राहुतिः दातदरन्यं अहु 
यथेच्छं नतु स्तकमिति भावाथैः । 


१५४--परिचमायां दिशि पष्ट, पूवंसन्युखं, स्नीवरं पटक आसने 


निवेश्य द्वयेरुपरि श्रातपनने छर धृतं । ततो मधुपर्कादयः सर्व 
विवादसस्काराः मडिताः प्रकटीकृता" ] 


१५५- तस्मिन्‌ समये सर्वेऽपि नरनारीजनः ₹दरेरानने चक्षि समारो- 


पयति स्म ददते । उसपरच्यते। समुद्रस्य गर्भे मण्य स्थितः 
शशी मस्स्यै्गृहीतो वेष्टित इव । ङृष्णशरीर समुद्रमध्ये 
शशीयुख । मलत्स्यसदटशानि जनल्लेचनानि । तेत्र प्रजा- 
सुखांगणेषु तथा शरोटेषु उचवरतिंु स्थानेषु स्थित्वा पश्य॑ति । 
पुनः मंगलानि छृत्वा मुखे गीतानि गायंति स्म । 


१५६- जीन्‌ वारान्‌ चवरिका पार्थ्वे स््ीमगरेसरी कृत्वा इतं हताश 


प्रदक्षिणीकृत्य चतुर्थे रारभे ग्रे पति. पृष्टे स्रीति विधिवद्धि- 
धाय विवाह, प्रारब्धः । किं छ्ला। स्ियः सांगुष्ठक्य 
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करस्य श्रहणं कृत्वा भांतवान्‌ ! उत्प्यते। कसे हस्ती 
करेण शंडदंडेन कमलं चंपयन्‌ परागरृशन्‌ भ्रमतीवेतिशेषः । 
पुरुषस््ीकरयाः सुक्कमारकाटिन्यकथनं । 


१५७--्रथ चतुय मंगल्ते पूणे किं जातमित्याह । स्त्री प्रयुक्ता 
वामे पार्श्वे स्थापिता । तेन प्रायः स्त्रियो नामवामांगो । तत्र 
दम्पतीयुगलं निवेश्य परस्पर' वाचं प्राहिताः उभयोनिविडा 
्ीतिरस्त॒ इत्याशीवंचः। तत्र लब्धायां प्राप्तायां वेलायां 
प्रस्तावात्‌ याश्वाकाते निगमपाटकैः परिणापित प्रतते: शस्त्रैः 
नवापि निधये लन्धाः इति निःसंस्यदानं प्राप्तमिति भावाः | 


१ ५८--ततः समुत्थाय सांप्रतं वरः श्रग्रे भूत्वा कन्या पृष्ठे भूत्वा द्वाभ्यां 
क्रमाश्चरणाः शयनगरहदिशि दन्ताः । चवरिकां त्यक्त्वा हस्त. 
मलो युक्तः पर परस्परमंचलनधने अन्योऽन्यं मनोयुगलं बद्ध- 
मेवेतिप्रोपिप्हृद्धिरंशिताः । 


१५.६--अ्रथ च सख्यश्चतुरः श्रय्तो गत्वा केलिगरहांतरे शयनगृहांतः 
करै, शगणमाजंन छृत्वा शय्या सज्जिता उञ्ज्वलवस्त्राडृता । 
उत्पर्यते । क्तीरसमुद्र इव उपरि पुष्पाणि विरलीञतानि । 
उत्पर्यते । तस्य फोनानोव । भ्रन्नग्याजशब्दः उत्पर्ता वाचकः । 


१६०- तत्न गृहे चित्रैः रचिता यादशी आभा शोभा विविधवर्णां 
तैरोवरंगैः विविधवर्णा भणिमया रत्नान्येवं दीपाः सुक्ता 
उपरि उञ्ञ्वलउल्लोच चंद्रोदयो बद्धः । कामुकानां सर्व॑- 
मप्युज्ञ्वलं प्रियं । शतः उसपर्यते । सहखफणः शेषः सहस 
फणानि शुद्धमनसा सुभक्तेया संडयित्वा प्रसाये स्थित इव । 


१६१- अथ च अन्यगृहांतरे विचित्राभि. सखीभिः कणांतरे मेलनार्थं 
सभाडरता परिदरता सा पुनस्ताभिः प्रथमं विवादसंस्कारे 
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कौरयमलकादि परिधापनरूपे कृते । श्रधुना परतिसंगाय 
रतिसंगाय रतियोग्याः संस्काराः श्र गारविधयः कार्या इति 
मत्वा सुतलुरिति रुषिमिणीन्ट'गारितेति भावाथ. । 

१६२--त्रथ च रक्मिणीरमणो रतिं सुरतं वाति । स कः समयः, 
यस्मिन संध्यासमये एते पदाथाः समसमं इति युगपत्‌ 
संकरुडिताः अप्रसरणशीलाः जाताः । फे ते । पथिकवधूनां 
दृष्टयः चतूषि विचिन्मिलिताः । पुन पक्तिगां पन्ताः 
पिच्छानि । अथ च कमलानां पत्राणि | सूर्य्य किरणाः । 
रतो दिवसास्त- रात्रिमुखं वितं । 

१६३- संसारे पतयो रसिका रमणीं खीयुखं निरीक्ितुमुर्सुका- 
सत्तु निशासुखं निट इति कथमपि दृष्ट । पुनश्चंद्रकिरणै. 
अ्रथ च कुलटाभिः स्वेच्छाचारिणीभि- खीमि निशाचरैः रात्रि- 
चर पशुपक्यादिभिः द्रवड्ीर्चैर्यवादीकारकैः अ्रभि- 
सारिकादटृ्टिभिः । यदुक्तं 


या दूतिकागमनरालमपारयंती | 
सेद्ध स्मरज्वरभरात्ति` पिपासित? ॥ 
निर्माति वहमजनाधरपानरोमात्‌ । 
सा कथ्यते कविवैररभिसारिकेति ॥ 


एषां रात्रौ बलवत्त्वं । 
१६४--अन्येषा पक्षिणां पक्तौ बद्धौ उड्डोतुमशक्यौ । चक्रवाकयुगलं 
सेध इति श्रमिलित रात्रौ वियागित्वात्‌ । अहोनिशमपि 
प्रदोषे दम्पतीव मिक्ितौ कालद्रयसंधित्वात्‌। कामि- 
कामिनीनां मनसां कामाभ्रयोऽनान्तभूवा बहिः प्रकटिता इव 
केन दीपश्नो्योतमिषेण । श्रय न दीपोद्योतः परं 
दम्पतीमनोभिः। 
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१६५ ग्रथ च सकल्सखीभिः प्रशंस्य प्रेरयिता । हे सखि, त्व 
प्रतिृता्थां संसारसुफल्लमनमाविनी यस्याः पतिः श्रीकृष्णः । 
एवमुक्ता प्रियस्य मितनछृते उद्धेवीकृता । परं हरेःगृहं 
समीपमा्चिता आसन्न गतापि शय्याद्वारतरे श्रुतिं दला 
किंचित्‌ कम्पमाकलष्य श्राहूदूयेति पशचाद्रलित्वा पुन- 
स्तत्र गंतुकामा भवतीति कुलला निदानं । 


१६६ त्रथ च वद्धापनदायकाविव वहित्वा शीघ्र" पुरतो गत्वा एकः 
सुग॑धवासः द्वितीयो नूपुरशब्दः हसगाभमिन्याः रुक्मिण्याः 
अगमं वक्तुं गताविवेत्यन्वयः । उतरच्यते चेयं । कंन सह 
वक्तुं । हरिणा सह । कथं भूतेन । ब्रात्रीभूतेन बिहलेन यत्‌ 
कदा समागमिष्यतोति तन्मार्गान्वेषशं बता चिंतापरेणापि । 
वांलितवस्तुबद्धीपनया मनसः संतोषावािः । 

१६७ ग्रथ च गजवत्‌ गजगामिनी कथंचित्‌ सखीभिः शयन- 
गृहांतरे आनीता । तत्कथं । पदे पदे सखीकरमवलन्य 
ऊद्धू बस्थितिमती यथा मदं त्रन्‌ हस्ती पदे पदे करिणी- 
करमवलंन्य ऊरदष्वं स्थित मंदं मंदं प्रयाति । हस्ती लोहलं- 
गरेरवेष्टितः इयं ॑तु लन्नया वेष्टिता ग्रतव शनैः शनैः 
सप॑तीति साम्योपमा । 


१६८-्रथ च देहलौ उबर तत्र स्थापिते चरणे हरिणा जेहंडीति 
चरणाभरणविशेषं दृं । तदा ऊसाप इति कोप्यनिर्वाच्यः 
नदः सञद्भूतः । तेनार्नदेन स्यं रुक्मिण्याः आदरः 
कारितः । किमिति । आत्मनि रो्मांचरोमोद्रमं सयत्पा् । 
अतः रोमणा श्रादरा्थं उद्धबीभूतं । 

१६.६--तदा कृष्णेनैव चिति" । तदाह । मम सा धटिका वेला 
मिलिता या वेला मया बहुतरं वांलिता । बहुदिनानामंतरे 
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खगृहे लय्धा वेलेति निःशंकं सेच्छया रमणं मनेगांलितं 
हेलायामेवाविलंवं॒॑श्रकमालमित्यालिंगन दक्वा सरणरणक- 
सुस्थाय सख्वयमारलिग्य सी शय्येपरि सुसथापिता पार्य 
नीतेति । 


१७०---तदबसरे यद्यपि भित्तमेन माधवस्य सनख्प्त जारं । परं तस्योः 
रूपेण श्रतिशयेन प्रेरिते नेत्रे न चप सम्तुधात्ते एवास्तां । श्रत: 
कृष्णो वारं वारं ॑तथा सखीयुखस्य विलोकन छरुते यथा स्को 
चारं वारं ध्न विलललोकयति । 


१७१--धृघटपटातरे कटा्तरूपा दृत आयाति च पुनर्याति गतागतं 
करोति दम्परतिमनसोरभिक्ितये मेलनार्थं एकीभूतकर- 
शाथे । ्रथवा द्वयोमैनसि सूते तांणवाणकरूपे कटाच्त- 
मत्तो नलिका्तेपणं इति बसखरंथनविधिः । 


१७२--वरनार्योः निजनेत्राणं बदनये्च विलासैग्चेशितैः यदासः- 
करं चित्तामिप्रायेण ज्ञातं तदा सर्वाः श्रपि सहचर्यो भ्रूभिः 
भरञ्कटो संज्ञया परस्परं हसित्वा हसित्वा गुप्रमनस्कवया मौन- 
मवलंज्य एकैकः प्रथक्‌ ध्रथक्‌ निगत्य गृहाददिगेताः । यतः 
उक्तं च | 


्कारेरि गितैगस्या चेष्टया भाषरेन च। 
नेत्रमक्तनिकारेण - लकष्यतेऽन्तगतं मनः ॥ 


१७३-तत. किंज।तमित्याह । एकांते जाते यः कचित्‌ क्रीडाया 
प्रारंभः सुरतल्चण- स तु केनापि देवेन ग्रथवां द्विजेन 
तथन दृ्ट. यत्‌ केन विधिना तत्‌ कृतं । तदा मया ब्रदृ्टमश्रुं 
वस्तु किमिति कथयितुं शक्यते । ममाकथ्यभित्ति गोपन- 
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त्वाभिप्रायः । परं तत्सुखज्ञातारौ तावेव दंपती । श्रतः महत्‌ 
सुखं संजातं भविष्यती्युक्तमपि । यदुक्तं । 


अभिनव पुरतारमे । जं सुस्कं रोई पोढ पदिलां | 
नवरस चित्तास हसं । जाणत न जंपए जीद ॥ 


१७४--त्रथ सुरतति सखीशय्यायां निणिंश्वासमिव भूत्वा निपतिता । 
कीदशी । पत्या पवनेन वातकरणेन प्राधिता दत्तसुखोपाया । 
तत्समये तस्याः श्रीः स्वरूपं कीदशं भाति यथा नीराशये 
सरसि गजेन्द्रक्रीडतिन मर्दिता श्रधः पतिता कमलिनीव 
पद्िनीव 1 श्रतिसुरतप्रसतंगेन प्रथमसमागमे निचेतनत्वम्‌ । 


१७५--तत्र सुरतश्रमात्‌ श्यामायाः लन्ताटे स््णैवे स्वेदकणाः 
पररूेदलिंदवः संजाताः तन्मध्ये कुकुमविदुः टिकिका भाति स्म | 
तत्‌ सर्वंमपि कीटक्‌ विराजते । उस्परर्यते। भिक्लितेन मदनसंन्ञेन 
सखणैकारेण कुंदनरूपस्वणं मध्ये माणिक्यं रक्तरत्नं छत्रा 
विरच्य हीरकराः जटिता इवेति नवीननिष्पन्नाभरणविधिः । 


१७६--पुनः र्तातस्वरूपं बणीयति। खियो बदमे पीतत्वं । चित्तं 
व्याङुलता विहलतवं । हृदये नध्रिगध्रिगीति अरति विस्फुरण- 
सुच्छलनमिपि यावत्‌ । खेदः श्रमेण श्रंतस्मजनि चन्लृषोलंजा 
धृता । श्रते घुंटादिकरणमिति । चरणयो नू पुरष्वनि- 
निवारणं । कंठे कुहुरवस्य निडृत्तिरिति निःसरत्वम्‌ । सर्वाण्यपि 
लच्तणानि समुत्पन्नानि । 

१७७--अतः सहसत्कारेण समुल्थाय बिग॑ता तत्न किं कृतमित्याह । 
तस्मिन्‌ चणे सा श्यामा सखीकंठमालिंम्य बाढं विलग्ना सती 
शोभते स्म । उसप्रक्यते । भरेण स्वतलुभारदानेन वारिजमा- 
भित्य भ्रमरो विलग्न; इव॒ तथेयमपि विलीयस्थितेति । पुनः 
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उष्ट्रीभूत्वा प्रचुराग्यंगुलीवलकानि निविडं कंठे निक्षिप्य 
स्थिता । उसपरच्यते । कदल्याः श्रवलंवं समीपवत्तं प्राप्य लतेव 
यथां तदाधारं प्राप्य दंतुभिवेल्लो विल्लगति न त्यक्तमिच्छतीति 
तात्य । 


१७८-सखीमि पुनरपि समाश्वास्य शिन्तां दश्वा प्राणयते कृष्णस्य 
समीपे मुक्ता । सा कीदशी । रज्या भयेन प्रीति सावं इति 
सखा पर्यायः खादना संयुक्ता । लज्या न यामीति चिंतने । 
भयेन किं भविष्यतोति । प्रीति-स्ादुना अत्र यत्‌ सुखं तत्र 
कुत्रापि न प्राप्यते इति त्रयाणामपि मित्रभावः! तदागत- 
वत्याः तस्याः किं जातं । केशायुक्ताः विशेषं विरली- 
भूताः । युक्तावल त्रुटित । कंचुकंधनानि द्ुटितानि । चद्र- 
धटिका प्रथक्‌ पथक्‌ पतिता इति निदयत्वेन निःशंक- 
सुरतरमणम्‌ । 


१७६--श्यामया श्यामरसंगेन क्रीडायाः सुखे लन्धे सति मनोर्तकाभिः 
छंदोवत्तिनीभिः सखीभिः संघदं शुप्रनिरीक्तणं छृतं । तत्र 
किं ज्ञातं । चित्रशाला उपरि चतुष्के २ कहकहाहट इति 
प्रतिशब्दत्वं भूत्वा स्थितं निःशंकमेलो जातः इति ताथः । 


१८०-ग्रथ रात्रिजागर्णं । महानिशे अधंरान्निसमये जगत्‌ सर्वं 
निद्रावशं सनिद्रं जायते । परं तदापि याभिकैः यमोनियम 
अतादिकं ततरा: योगीश्वराः तैरिति पुनः कामिके. काम- 
रसवद्धिः रात्रिजागरणं निद्रानिवारणं प्रारन्धं । क्थ॑भूतै- 
यामिक: } तत्रं नहज्ञान तदथ" रक्तैसतत्परैः । कथंभूतैः कामकः 
रतच्वितायै सुरत-कीडायै रतैः एकचि्तैः । तेषां स्थाना- 
न्याहुः गिरिकंदरासु छतत्थामैः । गृहेषु ्रवरिथतैः। द्वयमपि 
गणयिल यथायोग्यं विचाय 1 
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१८१--लदमीवरस्य हषंगरभ इति निभस्ण लग्ना इष्टा रत्निः 


तस्याः इटनमीरक्‌ यथायुस्तुटि आयुषः कये यवन्मात्रा 
दुष्क ताव्रदुदुष्कमस्याः चरटनेनेतिभावः पुनः क्रोडाप्रियस्य 
नरस्य किरीटी इति कुक टस्य पूत्कार कूकर जपनं दुष्करं 
अ्रथ च जीवित्रियस्य बहुजीवितुमनसो जनस्य घटी पत्ति - 
समोाऽयं भल्लरीध्वनिः दुष्करैतुः ग्रतोऽखिला रपि प्रकारा 
रात्रिनिगमनवेल्लायां प्रादुभवंतीत्यवधाय । 


१८२--श्रथ रातच्नि' प्रान्तं वणयति। गलत्यां रात्रौ पाश्चत्विसमये शशी 


पक्रपलाशवत्‌ गत प्रभो जातः यथा वरे पतै मंदे रोगिणि सति 
सड इति सत्याः सियो सुखं विलक्तं भवतीद्युपमा । तस्मिन 
समये दीपः प्रज्वलन्नपि न दीप्यति न शोभनो दश्यते यथा 
नास फरिम सरतनि शअदाकृतवेन महानपि सूरः तेजसा 
उवलन्नपि यशःकारणविहीनो न तादृशो विराजते याचकजन- 
मनसाभिच्छापूरणमंतरा शूरतरस्यापि नाम न प्रकटं भवतीति 
शोभात्ततिः । इयमयप्युपमा । 


१८३--तस्मिन समये तिरहावध्यंतेन काकस्य मनसि साधिरिति 


बा मिलिता प्रादुभूता । कामिकानां मनसि रमणानां 
चित्त कैकेन चतुरशीत्यासनसूचकेन शास्त्रेण क्रीडायाः 
इच्छा निटृत्ता दूरीभूता । यतो दिवसोदयेऽध्रुनाभावीति कथं 
निःशंकं रहं शक्यते इति । अथ च फर्सीः ऊसुमैर्वासः 
सुगधस्वं स्यक्तं प्षानित्वात्‌। अहशैराभरणैमुःक्तामयादिकौ 
श्रौतलता शैत्यं गरहीरेति । 


[| £ 
१८४--त्रधुना योगमार्गयुदिश्य प्रातः काटय-समयं वशति । रथ च 


रूुणोदये येागाभ्यासे इव जाते सति शंखपणवपटह- 
भल्लरोभेसीणां ध्वनिरुर्थिता प्रकटिता । उस्रेच्यते । 
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श्मनाहत ध्वनिरिवसातु देहस्था शरतरभूता स्वयमेव 
जायते ग्रतः उद्योतं जात । तक्किमिव । पाशायाभैः अास- 
प्रधासरोधसै. निशामयं राच्रिसंवंधरूपं समाया पटलं 
शज्ञानतिभिरमिव प्रगट दूरीकृत्य ज्योति. परमज्योति. 
ह्ृदयाभ्य॑तरे प्रकटितमिति । 


१८५-- प्रय सूर्योदयवणेनं । स्यं उदयं प्राप्रवति सति । एतेषां 
मेोक्तितानां निर्बन्धानां दछुटितानामिति यावत्‌ व॑धोजातः 
निव्रहणमजनि । केषामिति । संयेागिनीनां चीरः 
परिधानवखराणि रर इति मंथान. खजकाः, कैरवाशां 
चन्द्रविकाशिनां श्रोविकाश" प्रफुल्लता, एषा पदार्थानां । तथा 
चैतेषा बद्धाना मेत्तो जातः । केषामिति । गृहहटहानं 
रक्ताछते तालकानि, कमलेषु भ्र प्रयः परटूपदाः, चाषे गोकल 
गावः धेनवः, एतेषामिति । 


१८६-पुनः सूरे प्रकटिते एषा मिलितानां विरह भअमेलो जात. । 
केषां केषामिति । वणिजां किराटानां बध्वा, गां वत्सै", 
तणैकै', सतीनां विः साद्ध॑मिति सर्वत्र योग्यं तेषामिति । 
श्रथ चैतेषां विरद्ितानां प्रथक्र्थिताना मेत सयोगो जातः । 
केषामिति । चौराणां, चक्रवाकाना, विप्राणा तीथैवेलया 
सह । अ्रभमिलितानां मेल. । 


१८७--्रथ ऋतुवर्णने । तश्र ज्ञायते स्ये मासि अनयोर्विवाहो 
जातस्तेन तावत्‌ ब्रीष्मन्छतुब्णीने । जेष्ठ मासि नदीनीराणि 
वद्धितानि हिमगलनात्‌ । कानीव दिनानि न्यूना भर्ति । 
धरा पृथ्वी कठिना जाता नीरसवत्तया । हिमगिरिद्रवीभूत 
गलनशील्त्वात्‌ । तस्मिन्‌ समये जगति सिरि इति 
द्वारिकायाः उपरि सुतरूणां चूतादिद्क्ताणां दाया दत्ता 
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वयेष्ठमासेनेति ग्रतः सुच्छायापुरी । पुनजगतो लोकानां 
शिरसि सूरयण सहूरिव उत्पात इव छतः महादुष्कावहा 
लगति । अन्यायं सूयण जगत्सिरसि राहोर्मागः कृत 
सवगान्मस्तके तपनं बहुलं भवतोस्यवगन्तज्यम्‌ । 


श८८--केचित्‌ तोकाः घर्मंण व्याज्खलीभूताः केचित्‌ साश्चर्याः जाताः 


कीदक्‌ तपतीति वांछितल्रायायां विहिताः आश्चयं कृत्वा 
स्थिताः सूर्येणापि स्वकिरणोत्तापतया हिमवदिशः शरणं कृत 
उत्तरायणवत्तितवात्‌ । सूर्ये।ऽपि पुनब्रःषमाभितो बृषराशिं गता 
यतेन्योऽपि आतपेन तप्तो बृ्तमाश्रयति ायाल्न्धौ ल्लोक 
भाषायां ब्रषापि बृत्तनामेति । 


,१८६--तत्र मासि जगत्पतिः श्रोृष्णो जलक्रीड़ायामनया युक्त्या 


वच्यमाणविधिना रमते स्म । तत्कथमित्याह । श्रीखंड- 
चंदन तस्य कर्दमं । कमक्रम रूपं जलं सरसि रथापिते 
द्मतस्तस्य जलेनैव गृहदीधिंका शतेति, युतैः कात्याः 
ग्राहरणे अआअआनयनाथं पीटिकामध्ये मौक्तिकानि दलयित्वा 
संचूण्यं॑पिंडीछ्तानि तत्पोटिका मरनेनांगस्य तेजस्िता 
शैत्यमपि । 


१६०--ग्रघना आषाढं वणैयति । माघमासे यत्‌ माहुटिः 


हिमगर्भो जातः षण्मासावधिः तस्य संभूतिः तेन गगन 
मषीवणै' श्यामं भाविवर्षालक्तणं भिलितं श्राषाटस्य सूर्यो 
बहुतरं परितप्य-यत्‌ मभ्याहुं छतं तत्‌ जसै्भिरतरं मण्यरात्निरधं- 
निशेव वर्त॑ते इति ज्ञातं कस्मात्‌ करीजणपण इति निजंनत्वात्‌ 
तस्यां वेलायां सव लोकाः गृह प्रविश्य स्थिताः शतः कोऽपि 
बहिर्नायात्ति तवैर्वविधिः प्रति मध्यात महानिशातोप्यधिकं 
ज्ञातमिति भावः । 
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१६१-- तत्र मासि निद्ध नाः गिरिनिकरभसरे वहत्पानोये 
नेरतीति उखमदधुभव॑ति । धनिनः साभृद्धिम॑तः खी 
पथाधसी भजते सेते सवाहुकंटं निरं सिय परिरभ्य 
सपति । वायुभ्ालैः पवनसछुरणैः तरव ॒भंखशाः 
पत्रनिहीनाः कृता सलूलहरीभि. संतप्रवायुचलनैः 
लवश्लीनां लतानां दहनं इतं ्रग्निज्वालानदुष्णताः 
प्रजबालिता. । 


१९२-- ग्रथ च हरिः स रमणीकस्तरिमन्‌ धवल गह सुधाधवलिते 
मन्दिरे क्रीडते स्म । यत्र गारिरिति चुणनसमये 
लेपने कस्तूर्या एव, इष्टकाः कपरमय्यः, प्रतिदिनं नवे नवे 
निष्पादिते स्थाने पूरवदिनभुक्तं परित्यज्य सथस्कमङ्गीचक्रं । 
कुसुमानि माक्तिती प्रभृतीनि कमलदलानिं सरोज- 
दलानि तेषा माला समूहस्तेनालकृतै गदे अथवा पृष्प- 
पत्रैरथिता माला वनमालेतयुच्यते तयालश्रतः इति छृष्णास्य 
विशेषणमपि येन माल्लीत्यभिधानं । 


१६३--ग्रथो व्षासमयवणैनं । उत्पतिता धुडीरव इति 
वाडल्पी रूपाः तस्याः रज. श्वरे लम्नम्‌ । चतनिकानां 
हालिक्षानायुयमो जात हलसयुदायं सञ्जीङ्कवंति । किंचित्‌ 
किंचित्‌ वर्षणे खाद्राः लघुसरंसि भृतानि । चखगसिर- 
नाम्ना सू्ैमेग्यनक्ततरेण वायुं युक्त्वा खगा किंकराः 
कृताः दुर्वलीक्ृताः विद्नतया इतस्ततो भरमणशीलाः । 
ततः आया नक्षत्रेण वरषयित्वा धरा पणवी अर्द्री 
रता छरितेति । 


१६४-बका. बलाकाः ऋषयो योगीश्वराः सयजानः घरापतय- 
स्तथेऽपि पावश्बेठा इत्ति चतुर्मासावधिस्थिताः नान्यन्न 
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गमनपसः । सुराः सुप्ताः अतो हरिशयनं । मयूरेषु सखर- 
संभवः । चातकाः रटेते । जलप्रप्त्यै जल्पयन्ति । बक्य- 
श्चपला स्वयं चुणकरणप्रवणाः । हरिद्र भ्र्थात्‌ 
मे्घाबरं गगन श गारयति भिन्नभिनवर्गेः सुश्रीकं करोति । 
तदप्यम्र व्यति । 


} €५--एक्रतः श्यामां कंठलीं मेधवटां क्रत्वा एकतः ॐउञ्वलं 


करणं वातयुतमश्र' कृत्वा धाराभिः श्रावणो धरहरीया 
इति भूमिसिंचनकरोऽभूत्‌ । दिशौदिश्यीति सर्वासु दिक्ञ 
गलिैर्गसैं : जलानि चलतानि प्रवाही भूतानि न स्तंभयं 
यंतीति नित्य बहनशीलानि कानीव तटतौ । विरहिणी 
नयनानीव, यथा तान्यपि साश्रूणि न स्तेमयंति जित्य वषत्येव 
साम्बं | 


ए६६--प्रचुरथाराभिवर्षति मेषे प्रनड़ानां नाः पर्वतानां निभोर- 


प्रवाहशब्दाः बाढं आ्रादुभूताः सधना जलता मेघः गंभीरश- 
ब्देन गर्जितं तदा ससुद्रमध्येऽपि जलं न संभाति न स्थिरी- 
भवति बहिनिर्गच्छति तदान्यजलाश्रयाणां का वार्तति। 
पुनः जलबालाः वियुतः जलदे मेषे न समाति सर्वथा 
विचयुन्मयं ख्ात्कार जगज्जातमिति बहुवषेरवं । 


१६७--ग्रत- स्त्रीपुरुषसबधं कल्पयित्वा वसंतावधि पूत्रजन्मसमयं 


वच्यति । निक्षे ब्रृठॐ इतिं भ्रत्य॑सं इष्टो मेघः ततो 
वसुधायां नील्लरंगत्वम्‌ प्राप्तायां स्थल्ते जलानि वसंति स्मेति । 
उत्प्रच्यते। पतिना सह प्रथमसंगमे वस्त्ेषु सखेचितेषु उद्षा- 
दितशरीराः श्यी यहणेराभरणैः परिहिता युक्ता सती 
यादशी भाति वाशी पूर्बोक्तलन्तणा वञुधापि विराजते स्मैद्यु- 
पमयापि सस्यम्‌ । 


राठौडराज प्रिथोराज री की ८७ 


१<€८--तदनैतरं सभयं वर्णयति । तरवः इत्ताः लताः वीरुधः पल्ल- 
विताः नवपन्नयुताः जाता. । चरणैः बालद्णैरंकुरिदं श्रतः 
प्रथ्वी नीलरंगा जाता केव नीलांबरा स्त्रीव । श्रथ च वेह्‌- 
जरदीसयो हारः परिषृतः । पादयेदांडुररूपौ नूपुरौ परिः 
धायं ्तिप्वा सोदिनीव जाता । श्च गाररहस्यं । 


१६€-वर्षणेन ग्रजनाचलधाराश्यामत्वं॑तदैव भंजन कजलीमिवं 
छृतं । पयेधेः मेखलाः तदभूतैव कटिमेखलेव । माभोचु 
इंद्रगीपः डुंङ्कमविंदुरिव प्रथिन्याः स्त्रिय इव तलाटपटं दन्तः । 
अन्न सर्व॑त्नोपमानं । 

२००--धरायाः स्निय॑ः धाराधररूपे स्वामिनि भिलिते सति नदीनां 
तढा उत्पटिताः पानो यैवैहिर्भिगेते तत्‌ कोशाः विरलीभूताः 
इति स्वरूपं दशेयति। कशाः लद्प्रायाः यथैव सुमै- 
भिंशरत्वं ग॑गेव अपरेवेणी समुदायः । उसरेच्यते। त्रिवेणी- 
सषेगम इव प्रतिभासते । 


२०१ धया प्रथवी श्यामा स्त्रीव वणनापि श्यामा । जलधरः पतिः 
सोऽपि स्यामतरः द्वावपि निवड गलक॑ठपरस्परं बाहरभित्तिप्य 
चेश चितौ एकीमूतौ नावरं दश्यते । हेन धमेण इुर्दिन- 
प्रसंगेन शऋषयोपि नित्यक्मेरता शपि सं्यातंदनञ्ते भला 
इति भ्राताः दिवा रात्निसंधिं न लचत्यन्ते स्म । 


२०२--दस्पतीभिः श्रत: परस्परं श्रालिगनं दन्तं । किभिति। तत्र 
हेतुमाह !' किंता ! धरामेधं परस्पर' श्रा्लिगितं दष्टा । 
मेघागमे विशेषेण कामलप्रसगः । कि कत्वा । परस्पर" रु्टान्‌ 
पादौ लगित्वा भनाकीति मानयित्वा कथं पुनारसान्‌ कामो- 
दीपकान्‌ पदार्थाच्‌ श्चगीङ्कत्य । लन्धस्य देहस्यायसेव लाम 


यत्‌ प्रीत्या परस्पर" मिलनं गणयित्वा मनसा निचार्येति । 
ऽ 110 


८७४ वेकि किस्म रुकमणी रो 


२०३ अधुना मेवाभ्रवर्णान्‌ व्याख्याति । श्रथ च अर्धमा्े गगन- 
मध्ये उत्पतिताः मेघा्राः शुशुभिरे । उत्परत्यते। महारा- 
जस्य परमेश्वरस्य राजे महस इति कीडायोग्यानि सुख्यगरहा- 
शीष तषां वना । कीदृशानि गृहाणि । जलजारी्जलर्यने- 
खि जलानि सवंतीवं इति द्वयोः पन्ते, कानिचित्‌ कञ्जलवत्‌ 
श्यामानि कोरणान्युञ्ज्वलानि तान्येव सुधाधवत्तत्वं । कानि- 
चित्त पीतान्यभ्राणि हरितालितानि गृहाणीव । कानिचित्‌ 
रक्तानि हिगलूकरं गितानीवेति गहमेधाश्रयोः सादृश्यं 
पहलपर्यायैः तरे अंतरे एक्‌ ध्रथकू्‌ स्थितान्यभ्राणीति 
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ज्ञेय । 

२०४--तत्सदशत्वेन श्रौ कृष्णगृहाणामपि निरूपणं । नीलमणिमयाः 
इशिकाः कु दनस्य रसीछ्ृत स्वशैस्य कमं लेषयो्यः स्तंभन 
लालमयान्‌ माणिषयमयान्‌ पटन्‌ पाचिरत्नरूपान स्थिरान्‌ 
घुबद्धान्‌ छृत्ेति सवत्र योज्यते । मंदिरेषु गवा्तास्ते तु पद्यराग- 
रत्नमयाः उपरि स्थितानि शिखराणि गृहशीषंकानि शिखरम- 
यानि हीरकौः करत्वा रचितानि । इति पूद्रालकोक्ताः विर्वि- 
धवणी; । गृहेष्वपि श्रत्र राजद्धिरुदीरिता । 


२०५-~रुक्मिणीयुक्तेन वरेण श्रीछष्णेन श्रावणभाद्रपदयेर्मा- 
सयोः भरो मध्यसमयः सुखेन येग्यवस्तुपरहणेन खहवी 
रुखि इति अनया रीत्या बौ भुञ्यते स्म । तत्कथमित्याह । 
कमकमेन न्ञालितानि धौतानि वस्त्राणि धृतानि सुगंषद्न्यैः 
प्नलितैः प्रकटवासनैः गृह स्थित्वेति शेषः । 

{०६--प्रतः वर्षानतरं शरदं वर्णयति । वर्षाठु्यैतीता शरत्‌ समा- 
गता तस्याः वर्णनं वचैः भूयो भूयोऽहं व्याख्याल्यामीन्यन्वयः । 
तत्र जलानि निर्मलीभूत्वा निवाणे सरोनदीलक्षणे जलाश्रये 
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स्थितानि । उञ््लवं॑दशिंतं। कानीव । निधुवने 
नाति सुरतेन लब्जितानि स्रीणां नयनानीव } यतः सुर- 
ताते नेत्राणि श्वेतानि भवन्ति । 


२०७---भ्रथातो धरा प्रणी पीतवर्णां जाता येनौषध्यः धान्यानि 


पकाः तत्समये शरत्कालस्येदशी श्री शोभा रश्यते पुनः 
कोकिला निःखराः मैनधारिणीति शआ्रोषकशरूपाः 
प्रखेद्विंदवो जाताः । किमिव ! सुरताते खीयुखमिव । यथां 
रतति खीयुखे पीतता कंठे नि.स्वरत्वं श्रमात्‌ खेदविंदूमः । 
साम्यापमा । 


२०८--च्राशिनमासेन संगम्य एतानि वस्तूनि वितर इति 


व्यतीतानि गतानि कानि कानि चेत्याह । नभसि आकाशे 
¢ ड [4 
वहुलानि श्रभ्राणि परथिव्यां प॑कश्च जले शगुडलत्वं 
रजस्वत्वं । यथा सद्गुरोः संयोगे भिलिते एवं जायते जनाना 
कलिकल्मषानि कलियुगपापानि नश्यति ज्ञानोदीपकतवं 
परमञ्योतिः प्रकट्ने। श्रथ साम्यं श्यामाभ्रारिपापरूपाणि 
निष्पकतवं ज्ञानदी्तिः नलोञ्ञ्बलता अ्योतिः प्रकाश इति । 


२०₹ई--आआधिने मासि गावः त्तीराणि खर्वति । धरा परथी रसान्‌ 


उद्गिरति प्रकटयति । पद्िनीभिः सरांसि सुश्रोकानि 
जातानि । पुनरपि शरदि श्राद्धकाल्ले खगलोकवासिनां 
पितणामपि मृत्युलोकः प्रियो वल्लभ लस्न" । तत्समये दत्तपिंड- 
ग्रहणाय पितरः समागच्छतीति सोक्तिः । 


२१०--शरदो रजनी तादृशी शु व्तवे यत्न पार्श्वे स्थितां हंसी 


हंसे न पश्यति समोपरथं हंसं हंसी न पश्यति । सर्वं जगदु- 
उल प्रतिभातीति चिंत्यं तदा तयोविर्टोद्धतिरितिशंका 
निराकर्तुमाह सुहुखहु- बारं वारं जल्प॑तौ शब्दं कुर्वाणौ ठंपती- 
परस्परं विरहं गमयतेन्योन्यं जातौ संयोगमेवमकर्पयवां । 
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२१ १-सश्ापि पुनः कारणमाह । यतो मोज्ज्वलायां निशि उञ्ज्वल- 
वस्तूनामदशनमिति बहुतर' ज्याल्याने किं क्रियते । यदधिकं 
वणैलीयं तथापि किंचित्‌ विशेषं वक्ति । उतपरेष्यते । शरी चंद्रः 
षडशभि्कलाभिः भिन्नं भिन्न प्रथक्‌ उद्योते समातिस्म 
भितितोस्तीति । 

२९२-- तरणिः सूर्स्ु्तायां राशौ भ्र्थात्‌ तुलाकृते स्थितः काम्यां 
तुल्ितः तेजोतमेमभ्यां । अतस्तत्र दिनरान्निसमसमे भवतः 
यथा कशिचद्राजा कनकेन त॒लते। भू प्रथिवी तस्यामिति 
रीत्येदमपि तुलनं तेन कारणेन सदशं तुकल्तामारोपितौ तै 
द्वावपि कीरशौ जातावित्याह दिनै सवंकार्यकरणेक्तभं 
ततो दमे दिनेऽमषतया लघुत्वं यातीव । रात्निः सीरूपा 
लक्तणैः तुच्छा ततो गर्विता सती रात्रौ रात्रौ ` गौरवभावं 
्रोखुल्ञभावेन बदधत्वं यातीवेति ।. यदुक्तं । ““संपुशेद्ुमो न 

। करोति शब्द । 

२१द३--समानामिः सदशवयोरूपावस्थामिः सखीभिः मणिखचितेषु 
ंदिरेषु कात्तिकदीपाः दीपमालिका: गृहाः गृहमभ्यं दत्ताः । 
किमर्थं । सुखाय स्वमनः प्रसन्त्यथैमित्यन्वयः । तेषु मध्ये 
स्थिता गवाच्च जालिकादिविवरेषु बहिरेव प्रतिभासंते। 
कानीव । सुहागसुख इति सौभाग्यवती सुखानीव । यथा 
मनसा चित्तेन लञ्ज॑तीनां खाधीनपत्तिकानां युखानि धृषट- 
पटांतः स्थितानि बहिः प्रकटं प्रतिभाति तद्रदिमाः अपि। 

२१४- नीना नवीना छविः शोभा संञ्यते नवान्‌ नवान्‌ महोत्सवान्‌ 
कुर्वति श्रतस्वन्मासि आनैदवत्यो दषक्मारिकाः अपरि 
णीताः गरहगृद्वारेषु स्थिराः निच्ल्लाः चित्राणि रचयन्ति । 
उतमेच्यते । बालिकाः चित्रलिखिता शालिरभलिकाः इवेति 
रूपर्सोदर्य । | 
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२१५--नवाः जनाः अर्थात्‌ नररूपेण देवाः इव जगतां निभुवनानां 
नवानि श्रभुक्तान्यपि सर्वाणि सुखानि सेवते स्मेति । जगद्रास- 
मिषेण । वयं द्वारिकानासिनः इति ज्याजेन । यदुक्तं । 


तम्बरलमन्नं युवतीकराक्षं गवां रसो बालकचेष्टितानि । 
इभ विकाराः प्रतयः कवीनां सप्च प्रकारा न भवन्ति स्वगे ॥ 


पुनः सेवां दशयित रुकरिमिणीरमणस्य शरहता दीपालिका- 
नंतर भुक्तिराशिभिः नवैनवैः पकान्नै" सुगंधद्रन्यादिभिर्वसतर्च 
निशिदिन दिवारात्रौ भक्तिं इर्वते स्मेत्यथैः । 


२१६--श्रोकृष्णस्यैवैव रीतिर्जाता यदा सुयाधनं इर्योधनयुदिश्य 
न्रायोधना्थं धनंजयस्यार्जुनस्य सहायतमै समागतस्तदापि 
सुप्त एव जागरितः शअननिद्रोऽभूत्‌ तद्धिधिना मासेषु मार्मशीषेः 
भन्यं समागवो भिकलितो यत्र जनार्दनो निद्राविहायोत्थितवान्‌ 
तत्र ^श्देवऊटणी? इति लोकोक्तिः । 


२१७--ग्रतो हेमंतः । पञ्िमजं बात्तं निवायै दूरीकृत्योत्तरादिग्बातः 
प्रसृतः तत्समये शीतागम अहुर इति सर्वेषां नराणां 
सखखियासुरंसि हृदयानि स्वग॑तुल्यानि जातानीति । कूुचापी- 
दुमा्तिम्य खीनराः सुखं शेरते । वतोऽ भुजंगाः सर्पाः 
धनवतो जनाश्च प्रथ्वीपुरटं भित्वा श्रघोधः स्थानं छत्रा द्रयो- 
वर्गाः गणाः विवरेषु प्रविष्टाः । सर्पाः विलेभ्यो बहिन 
निसरंति। जनाः गृहाभ्यंतो भूमिग्रहाणि सेवंते वत्नोषितुं 
लग्नाः । 


र१८--हिमसमय .हिमालयनयस्त्च्छजल्लाः समभूवन्र विमला- 
न्युज्जवलानि देमानि श्ङ्गाणि वर्धितुं लम्नानीत्यन्वयः । 
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तत्रोपमा । यथा यौवनागमे सखीकटयः कृशा भव॑ति निता 
स्तनाश्च स्थूला भवतीति साम्यं । 


२१€-हेमंते शीतमीत्या जनाः स्वगृहाणि अजति न त्यजतीति । 
स्रतनुना मलिना संतः केऽपि मागं वहंति । यतः आलस्येन स्तोकं 
स्तोक स्तायद्धिजेनैः तनो मालिन्यमेवांगीक्रियते। जिखि 
इति येन कारणेन धनिनो जनाः सुङमारदुमौल्यै्वसतरै- 
भरिताः श्रादृत्ताः केचिदितरे निःखाः कँबलीभिराव्रता- 
स्तिष्ठति । छत्र सवैरिमन्‌ जगति सृष्युलोके । इत्युक्ता । स्वर्गे 
पावाले न शीतमिति ज्ञातन्यम्‌ । 


२२०- अथ तत्न दिवसा क्रमेण क्रमेण प्रतिदिने लघुत्माप्चुर्वंति के 
इव ऋणिन इव देयपरधना इव यथा तेऽपि श्वं धनदापि्नं 
दष्टा षणे णे संकुचति दीनलरमाभ वन्तीति यावत्‌ तदा 
पौषी निशा कथंचिदम्बरमाकाशं त्यजति । रात्रीणां गौरवं 
दितं केव, प्रोढंगनेव, यथ प्रगस्मा खी पत्याकर्षण समये 
पंगुरणस्‌ वस्त्र कथमपि सचति दरं क्षिपति यथा । 
““न्रख्ली एह सुभाउ । नाना करति बद्धे ए नेहे? । 

२२१--रुक्मिण्या वरेण च स्वं देहं मनश्च परस्पर अलुभाया इति 
एव प्रथिरीत्या निवड बद्धे यथाशीतं विहौतसू दूरीतं । 
कथं तनुमनसी एके छते इत्याह । अरथंन संगतां वागिव 
यथान वागमिर्तितैव भवेत्‌ । यदुक्तं--““वाग्थाविव संधक्तौःः 
यथा शक्तिमति शक्तिरवस्थिता थथ! पुष्पेषु गंधः यथा गुणिनि 
गुणा; परस्परं मिलिताः वर्तते तथा तै द्वावपि भिक्लितौ श्नत्र 
प्रमाणकल्पना । 

२२२--अथ शिशिरः । कामस्य वाहनं मकरः तत्र राशौ श्रहिमिकरः 
सूर्ैश्वटितः उत्तरायणं जातं तक्नोत्तरदिशो वातो बाढं बातः 
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तेन कमलानि प्रज्वाल्य विरहिणी बदनानीव कृतानि न्व 
विरदहिणीयुखानि विलत्ताणि भर्व॑ति । श्राम्राः मंजरिताः 
भव्यतया रक्तिताः कानीव संयागिनोनायुरंसीव । तन्न 
प्रियततममिलनेन तासायुरंसि समुल्लसति 


२२३ - प्रथितस्य कृपणस्य कि वाक्यं । उत्तरमेव । नास्ति कथनं । 
ततः शब्दच्छलेन तन्नान्ना दिक्‌ उत्तरर्दिक्‌ तस्याः पवनेन 
सहकारं विना अन्यानि वनानि ज्नालितानि । नित्यं वहति 
वायौ दिमानां संभवः । श्रता भाषे लग्ने सति लोकान्‌ 
प्रति नीरमध्यात््‌ शीतल्लोऽग्निरुत्थिततः उ्वलनवत्‌ लग्न 
इति यदुक्तं । 


दृहा 


ताढउ शीतल वन दद । जल्ञ॒ पत्थर भेदति । 
अवल विरुद्धीते करइ । जं देषो न करन्ति ॥ 


२२४--निननाम्नाः शीदः परं नीलानि वनानि जाल्लयति । जलस्थिताः 
पद्थिनीः पुनः दहित्वा (दण्ध्वा) अनतः पाकी जातः तेन शीतः 
स्वमनो मलं मंजयित्वा दूरीकरणं विना द्वारिकांतःमध्ये ना 
प्रविशति । पापिनां द्वारिकाप्रवेशो दुर्घटः तत्र धर्मिजनस्यैव- 
निवासित्वात्‌ । द्वारिकामध्ये शीतः स्तोकईइति लोक प्रसिद्ध 
मेन । 


२२५--उदुगच्छन्नेवाकंः अग्निरूपं त्वा दिवारात्रौ संध्याद्वये द॑पत्यौः 
शीङष्णरुक्सिण्योः, उपरि प्रथमं धूपं विधायारात्रिकामिषें 
निजं शरीरं वारयति कणटरयेन ्रामयिल्ला तदधीनं करोति 
कथं दशसु दिज्ख स्रारात्निक भरमगं । किं कृत्वा, स्वयं प्रतापं 
प्रतिहारीज्रत्य शीताभमं निवाय पश्चात्‌ स्वयं सेवितमनाः 


दिद० वेति किसने रुकमणी री 
एवं विदधातीवेति एकोऽथैः । द्वितीयां लोकाः सूर्याय प्त्य- 
पकागद्ते अरानिकाभिषेण निजतनून्‌ तदधीनान्‌ कुर्वता- 
वेत्यपि | 


२२६--ग्रथ सूर्यैः कुंभे स्थितः तदा ऋत्व॑तर' जातं । कथमित्याह 
हिमं ठरितं इति किंनिदूनीभूतं द्रहाः दाः ठंठीकृताः 
ग्रक॑पनपराः कृताः यत; (कुमे शीतं च जजर? । अलय 
भमराः पन्तान्‌ सज्जीकृत्य उड्डीयनाथंसुयताः । कलकंठाः 
कोकिलाः सुस्वरवत्तया कंठं गलं सञ्जीछृत्य जस्तु 
सयमाः बभूवुः । 
२२७---प्रथ होल्िकागमः । तरुण्यस्तरुणाश्चं फार्गुने ग्रहे गृ 
फागं गानविरोषं गायंति । किं छता । वीणा ड मह 
आपरिवंशकसंज्ञान वायविशेषान्‌ वादयित्वा सयुदीय । 
युनः किँ त्वा । सुखे रीरोति बाठंस्तरसेण प॑चमरागमालाण्य । 
तत्र कोकिलोक्तिसमये पंचमरागस्य प्राधान्यं । कथं भूते 
मास्ति । विरहिजनानां दुरुत्तरे दुरंते इति फाटगुन- 
विशोषणं । 
२२८-इयत्कालं यावत्‌ तरुषु पल्लवा नवपत्रागमास्तादशा न संभूता 
पुष्पाण्यपि न जातानि तथा नवांङ्खरा अपि न प्रादुभूताः । 
स्तोकं स्तोकं शाखा गादरिताः संजरिताः तथापि वनमूमी 
राजते इति शोषः । केव । यथा प्रियस्यागमे विलासिनी 
धकृतेपि शु'गारे मनसि छृतहर्षां सती खखकात्यैव शोभते 
तथेयमपीति भावः । 
२२६--ग्रथो वरतः । प्राक्मासदशकं यावत्‌ ऋतुसमयेनेव स्नप- 
तिना रमो दत्तः बनस्पत्या; सखीलक्तणायाः यन्मासे मासे 
भिन्नं भिन्नं चिह्नि जायन्ते बनसपत्यामिति गर्भवत्या 
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लक्षणं । सातं बनस्पतीरूपा वधू वतं सुतं मखवंतौ 
जनय॑ती किं किः चेष्टितं कुरुते । तद्राह † मनसि व्याकुला सती 
तुच्छपीडयेवेषत्‌ मन्मनतां विन्य ॒विलंञ्य शकूर भ्रमर 
भकारमेव कृतवसीवेति तददु करटिनवेदनया केोकिलाशब्द्‌- 
भिषैण कूजतीव पूत्करोतीव इति प्रसवसमयवचेष्टा 4 


२३०--ग्रथ दाद स्थाने प्रसूतिका प्रसवकारयित्री हीलिकपर्वेति- 
ज्ञेयमिति बक्ति तां प्रति सुखं ॒प्रसवकारितत्वेन विशेषेण 
वन"पत्या कष्टनिवत्तंनसमयादनुपूल्यसे । कैः कैः वस्तमिः । 
पकान्नैः पुष्पैः फलैः पत्रैः तद्रपैरेव सुरैर्वस्तैः नवीननवीन- 
बखपरिषापनैः दानैः सवै द्रव्यैः करणभूतैः होलिकासुदिश्य 
जनाः ईटशाः सेतसाहाः पूर्वोक्तरीत्या कुवते तत्‌ सूतिक- 
निमित्तमिति कत्पना । 

२३१- ग्रथ च मधूक्टृन्तमिपेण गल्पुष्पतया वसंतपुत्रः शिशुरूपः 
रोदितीव कथं यतो दलेषु मलयानिले लग्ने सति कल इति 
रोगविशेषः सथरुखन्नः । कीटशे मलयानिले । त्रिगुणे प्रसरति 
पानीयट्षेव लग्ना यथा दृषितो बालः कलिता भूत्वाश्रूणि 
सचति तथायमपि । ततो मातेव वनस्पती दुग्धमिव मकरं 
मधरु अवति सप्रसवं त्तरति । रुदनरक्तणा्थं स्तनदानमिव । 
अन्यायं पाठोतरे मधुपो भ्रमरो रिषरिषाट रवमंगीङ्त्य 
सेदितीवेवि, शेषा व्याख्या सैव । 


२३९--प्रथ च । वासाः गधाः पुरुषनारीणां नासिकापथमाश्चित्य 
पवनरथे चटित्वा रमंते स्म॒ उदयांतिस्मेवेि सवं जगद्वक्षते 
सुबासितं जातमित्यभिप्रायः 1 

२३३-- त्थ वद्धापने । प्रवराः आग्रा" रतिशयं तेस्णानीव । याः 


अबुजाना कमलानां कलिकाः वा एव॒ संगलाथैकलशाः ऊंमा 
? 111 


८प्र वेति क्रिस्तन रुकमशी री 


इव । एकस्माद्‌ इन्तादारभ्य समीपस्थमन्यं इक्तं याः लताः 
चटिताः ता एव बद्धाः वञ्चर मालिका इवेति पुत्रजन्मोत्सषे 
सर्वेऽपि प्रकाराः | 

२३४--वानरैर्यानि स्फोटितान्यपकरनालिकेरफलानि तेषां मलजा 
मध्यस्थितोञ्ज्वला । उत्प्र््यते । मंगलाथ" दधोनीव भहोत्सव- 
्रारेमे दधिदशने महाकार्यसिद्धिनिदान । परागाः कुसुम- 
रजांसि किंजल्काः मध्यस्थितकणिंकाः तत्छुकममिव श्मक्तता- 
श्चेव । पिकाः कोकिलाः प्रयुदिताः उन्मत्ताः यद्वदति ताः स्यः 
इव गाने गायंतीव । सारश्योापमा । 

२३५---सरसि इति शोषः पद्िनीनां पत्रेषु स्थितानि जलानि परषतः 
एवं विभाति । उत्रच्यते । काचमये प्रांगणे भाभिन्यः खियः 
स्थालेषु भैक्तिकानि क्तिप्तवा सानंदं वसंतं॒परथिव्यामागतं 
मत्वा वर्द्धापयितुमागता इव । कौदश्यः । वरे इति ऊत- 
श गाराः । सरः काचमयमंगशं मौक्तिकानि जलबिंदवः 
पत्राणि सथालानि पद्िन्यः सयः कुसुमानि श गारः इति 
रीत्या साम्यमनुभाव्यं | 

२३६-- ग्रथ वनस्पती कासा कमनीया कामधेदुखि वषती रस- 
मुद्धिरती अहं पुत्रवतीति मनसि प्रसन्ना जता। तदा 
ङ्गारा्थं किंशुकयुष्पाणि पीतानि तदासन्‌ । उतपरयते। ते 
करणि करि बर्णीक्रिययेति कंसरिकामि वखाणि छता 
परिधत्तानीव सखोणां श्ङ्ारविशेषे पीतवसनानां शोभास्सीति । 

२२७--कशकीर पुष्पाणि रतानि करणयुष्पाणि श्वेतानि शेवंतौ 
पुष्पाणि धुतव्णानि कूजां इति युष्पजातिविशेषः सुवशेनाम्नी 
जाती पीतपुष्पा गुलाल ईषत्पाटलवणां यत्र वसंते रासन्‌ । 
उसेक्यसे । सर्वोऽपि परिकरः विविध-र्ेर्वस्वैर्थथायोग्यं 
परिधापित इव | 
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२ ३८--म्ननेन विधिना विषिवद्द्ापनैः कृत्वा वसतो वर्धापितः । स तु 
भालिभ इति भाषया भव्यतया दिने दिने भरणेन वेन 
चटितः वद्धितः। तज गहवबरिया इति गर्वितैः पुष्पादि- 
सशद्धिमद्धिस्तरुभिः तरुरेरिव काग दत्वा उल्लापितः 
यथा बाल्लहाराः गानादि कृत्वा बालं रजयन्ति । 


२३६--्रधुना राज्याभिषेकं वणीयति । तत्र राज्ये मन्त्री प्रधानो 
मदनः कामः वसंतो महीपती राजा कृतः । किं कृत्वा | 
सधरां शिलामेव सिंहासने धृता । मस्तकोपरि आम्राः 
एव छत्राणि मंडितानि । वायुना चला मन्यव चामर- 
ढालनं । सर्वेऽपि राज्यसामग्री । 


२४०--दाडिमीपकवीजानि बहुनिष्पत्तिदया यत्र तन्न॒ पतितानि 
रश्यन्ते । उसपरेच्यते । निङंद्ाव रि कृते वद्धापनाथं नगाः 
रत्नानि क्तिप्रान्युच्छालितानि इव । खगैः पर्तिभिः चरणै- 
श्चं चुभिः शृत्वा फलानि दंचितानि । तते मधुक्तरण 
रसनिगेमस्तषपं॑मागंदछटने यथा राज्ञप्रे रजाचिनषटय 
धरासिचनै क्रियते । 

२४१-तत्र एणाः हरिणाः पदातयः पादवारिण इव राजतेतरा 
छंजाः कुडगाः रथा इव । हंसानां मालान॑धः अरणिः 
हयानामग्ानां लासिरिति मन्दुरा । गिरिवराः गजाः इव 
कटशाः सजूरोरूपा दल्ली एष्ठाभरणं पूठि ढलकावे 
इति उपरि सल्ीकृत्य श्रङ्खारिताः । पर्वतविशेषणम्‌ । 

२४२--श्रथ च तडि इति तटे मूलादारभ्य तरलाः स्थाः उचा 
उदु््वीभूता सरला इति मध्ये अ्रवांतरशाखारहिताः एव- 
विधास्ताइन्ताः उपरि पन्न युताः, कि बहु कथ्यते, स्वग 
यावत्‌ प्रसृताः भांति स्मेति । उ्परक्यते । वसंते पट स्थिते 


दप वे्ि क्रिसन रुकमणी रो 


राज्जि जगतः उपरि जंगंहथ इति जगद्धस्ताः पत्रालंबनानीव 
बद्धाः इव, अस्माकं ॑यो जयतु तेनार्गतव्यमिति स्वगर्पूर्ं 
रिपृशं भयोादखादन । 

२४द-- श्रथ राज्ञोऽपरे नास्यारंभः । ऋतुराज्ञः (ऋतुराजस्य) बसंतस्याप्र 
अवसर इति नाटारमे मंड्यते। तत्कथमित्याह । वनमेवमंडपः, 
निभःरशब्दः बदंगः इव, पंचवाणः कामः स॒ एव नायको 
रंगाचाये इव, कोकिला गानकर््री अथवा पर्कोकिलस्त- 
दा. गायकः गाद्न इव, विनिधवर्णा वसुधा र॑ंगसमुदाय 
इव, विहंगाः पर्तिणः मेलगराः कौतुकप्र्तका जन- 
सयुदाय इव | 

रष४--कलहंसा जार गयाः भन्यमन्येति भाषकाः. अथ च यानं गतिः 
तत्कराः नानागतिकारिणः इत्यपि । मयूराः चृत्यकराः 
इव । पवना वायुः तालधर इव । पत्राणि त।डबृत्तादि- 
पर्णान्येव तालाः कास्यमया इव । अथ श्रारिशिन्देन 
काचित्‌ चटिका जातिविशेषः तस्याः जट्पनं तंत्रोस्वर इव 
वीणेव । च्रमराः उपांगिनः शरोरचःलनचेष्टाकारिण 
इव ¡ तत्र चकोराः पक्तिणः तीव उट इति शब्देन 
ताल्तविश्षेषः तस्योद्धाटकाः कर्तारः । 

२४५-- तत्र विधिपाठकः ईहशं सृत्यचृत्येति शास्ता शुक एव । 
रसर्वाछकाः सारसाः इव । कोविदा विचक्तणः लीलया 
यानपरः खंजरीटः खजनपच्तो वेति । पारावतस्य दादिः 
गुटकनं अगर्भलएगि; चमरीस्कुरणदृत्या मूच्छंनाविष्करणं । 
चक्रवाकस्य विहारो गतागतं ॒विदुरस्य शिक्तितस्य वैषपसा- 


५ 
वन्तनमिव । 
२ - श्रगणे छंटनजलं रिथतं तत्र भ्रमराः पिवंति ते कीटशाः 
तिरप रपः तालस्वरमेदकारकाः इव । चक्राकारो 
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मरत्‌ शरा्वातृलकः तिसरू मृच्छेनाविरोपः अथवा ताल- 
मदः तं गृहापि इति सेभावना। रामख्री सुमरौ हे 
अपि विकाविशेषः ते रटितुं जलस्पिहं लगने! उच्यते । 
रुरा सीढा चंद्रास्ालहस्तकमभदास्तान्‌ धरत इवागी- 
कुर्ते इवेति । 

२४०--तन्‌ नृत्यं कदा भातीति कालं दशयति । निगरभर इति 
बाहुल्येन भिश्रीभूता तरूणां सघना निविडा छाया सैव निशेव 
सात्रिरूपा । पुष्पिता; पलाशाः दीपधराः ऽव । म॑जरिताः 
आग्रा एव रंजनैन रो्माचिता इव । फुल्लानां विक्राश 
उचयु्लम तन्मध्ये उञ्जजलतराणां देने तत्‌ देण हास्यकरग- 
भिव । 

२४८--म्रथो संते प्रकटिते कोकशास्त् संगीतशासत्रमिव प्रकटिव 
तस्मिन्नवसरे रसिकानां कोकशार्तरेष्वादर इति । रत्या 
करोडासुखरूपया पात्रेण  नररैक्येव शिशिरतुसेवंधिनी 
जवनिका परिय्टिः तौ दूर निन्िप्य पशथाच्छृला रहस्या 
लेचनमेव निजर्मत्र॑ परित्वा वबनराञ्याः देन्या इव 
उपरि पुष्पाजलिः चिष्वाच्छालितेव सृत्यावसरे देवदेवी- 
प्रसतत्यै खम भ्रापुष्पांजलिः करिप्यते इति प्रवृत्तिः । 

२४६ नत्यारंभवशणैने यक्किंविदप्यसबद्धं तत्‌ शाख्नानभ्यासत. 
आगत्तं मविष्यति । तदोष. च्म्यतां । यदुक्तं--““श्रनभ्यासे 
विष शाखरमिति" । श्रथ नाटके पणे अ्र्नतरं सुराञ्यभावं 
दशयति । पूर्वं शिश्िरणुरूपो दुरीश. नरेन्द्रः श्ञ्ुजानि 
कमलानि तदूपा णव प्रजा इव पीडयन्‌ दुखी वेन्‌ जाला 
उत्तरेणानेगीकर्णि न्रसत्‌ दुजेन इवेत्थापितत दूरीकृतः 
इवेद्युसरच्ता । तदा प्रसन्नेाचुकूतः सुखदाता त्रिगुणमयो 
ये वायुः ततप्रसर्णभिषैण वने वने नगरे नगर इव न्याया 
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ढष्िरकः प्रवन्तते इव वादयतीव ! किमुक्तेति । सांप्रतं राजा 
वसंतेाऽस्ति कनाप्यन्याये न प्रवर्भितन्यमिति कारणं । 
२५०-- प्रथ सुरां जाते किं जातमित्याह ! पएवौव्चै्यविहारिकै- 
रिव पुष्पाणां भिषेण, एकः पत्राणां मिषेण, तत तेषां बाहुल्य- 
मिति उत्पर्त्यते, धरामध्ये संचिताति द्रव्याणीव निष्कास्य 
मंडितानीव । यतः प्राक तेषामदशेनमभूत्‌ संप्रति दृश्यन्ते इति 
हेता: । कैश्चित्‌ चंपकडसैरिव चस्पक्रकुसुमान्येव लन्तधन 
सूचका दीपाः प्रदीपाः दत्ता इव । कदल्लीपन्नस्येतस्ततः 
स्फुरणमेव कोटीशधरत्वसूचकाः भ्वजा इव । अतो निर्भयाः प्रजा; 
समजनिष्यतेति तात्परयम्‌ । 
२५१-त्रथ च वरस्य: खिय इव पुष्पाणां भारः समूहस्तदूपा- 
ण्याभरणानीव परिहित्वा परिधाय इति कारणात्‌ प्रकटं 
तरुबरा्णां स्वस्वामिनामिव वेष्टनरूपतया गलते कंठे शके 
भरि इति आहिगनभिव कृत्वा विलग्नां इव बाढमाश्रिता 
इव । इत्ति मलयानलरूपपटहवाजनार्नतर मह्यां प्रथिन्यां 
सुराज्ये जाते सति निःशकिता इवाभवन्‌ । 
२५२--ग्रथ च चिंतातुराणां दपतीनां न तादेगपत्यसंभवे जायतते इति 
दशंयन्नाह--प्राक्‌ राज्यद्रयं हेमन्तरिशिरलक्तणं तरुलतारूप- 
प्रजानां पोडकं उद्रेगकरमासीत्‌ । रतो वसन्तराज्ञा 
हितं प्रदश्यै प्रजानां दुरकं त्याजितं दूरीछृतं तदा वैशाखमासि 
वल्लीभिर्वोरिद्धिः खीभिरिव कसुमावल्तिं पुष्प-संचयं ऋअरपत्यमिव 
व्यार इति प्रसूय तरवः शाखा प्रशाखाभिर्विंस्तारिताः परि 
वारपरिडेताः छता इव संततिपरिपास्या गोत्र-सयुदायो वर्धित 
इति युक्तम्‌ । 
२५३-- ये तरवः पूर्वं॒पुष्पैर्मारिताः संघन श्रता: ते तु भारं हित्वा 
साम्प्रतं द्ूटा इति अपहरिवभारया इव जाताः यतः कामिनं 


राठौडराज प्रिथीराज री कही (~ ~] 


करे पुष्परूपाः बाणाः गृहीवा इति चिन्त्यं । पुनः सुराज्ञः प्रसा- 
देनादेशितः वैश्वानरोऽपराधकारौव जनैर भरडीत इति 
निवार्थेमाण इव जगति तिष्ठति यतस्तदा वायुबाहल्याद्‌ 
वैश्वानरो लोके स्ताक्मगीकियते तस्य॒ न्यूनल्वमेव वः 
इति तात्पर्यम्‌ । 

२५४ तत्र राज्ये तरुसमूहे म॑ंज्यादिषु प्रहणे कनं स्तोकं खादु- 
मात्रं दीयते, दंडः सर्वथा लंटनरूपो न दीयते । कैरिति 
्रह-गानगरैः कलुसंक्ितैलिपिलेखकौरिति भ्रमरैरेव । पुनस्ते 
एव श्रमरा गणनामाकलय्य करयाहिणः सन्तः परिवृताः 
यत्र तत्रागताः राजदेयभाग्राहिण इव समागता. तेषां तरवः 
छृषिछृत इव ङुखुमानां गंधो मकरन्दो रसः तदुद्धयरूप करं 
स्वाभिदेयभागं ददते । । 

२५१५--यथा वर्षाकालेन वषेता दातुमु्यतेन सवामिनेव श्।शाकराः 
चातका एव चिताः पान्तं एव रक्षिताः यदुत्त- 


दातरि समुद्धेऽपि फ युरुपनीनिनः । 
किश्के फि शुकः इयात्फलितेऽपि बुथक्षितः ॥ 
तथा वसन्तस्य राज्ये कोऽपिन चितः ना निराशः कृतः 
यत्‌ पर्तिभिः लघधुपक्तिभिः सेवया कृत्वा सुङुमारायि फुल्लानि 
स्वयं भक्छितु' योग्यानि लब्धानि कोलाहलं छउवद्धिमहद्धिः 
पर्तिभिः वंदिभिभ॑ह्वारणादिभिरिव महन्ति फलरूपाणि 
दानानीव क्न्धानि तरतः स्वं स्वं योग्यं दानै सर्वैरपि 
प्राप्तः इति भवः। 

२५६--नारीद्रयं एकां इन्तपंक्तिं पुष्पितां समकालं दृष्ट्रा अन्यदन्यद्‌ 
वचनत नामप्राहं वक्ति स्म । किं तदित्याह--कान्त- 
संयोगिन्या खिया नान्ना किंशुकः कथित., किभिति वितकं 


(= 
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दृष्टमात्रोऽपि सुखं करोतीति किंशुकः, सुखकारी त्रयम्‌ । 
ग्रथ विरहिण्योक्तमू--इदं पलाशवने, पल मांसं अश्नातीति 
पलाशो रात्तसरूपः, दृष्टोऽपि अ्रसुख ददातीति द्वयोरपि 
भिन्नभिन्नवाक्यम्‌ । ग्रथाऽस्य पाठान्तरे- 

कुसुमित छ्ुसुमायुध श्रोटि केलिकृत 

तह देखे थी खीण तन 
इत्यपि पाठः तत्र-कुसुमायुधस्य कामस्येयं ्रोटिः आश्रय- 
विशेषो यतः कुसुमितं दष्टा सविशेषं कामक्रीडा समुतदयते । 
अ्रतोऽय किंशुकः । तथा तं दृष्ट्रा -वियोगिनीतनुः न्षीणा 
सेदुष्का (१ स दुःखा) जायते प्रतः पलाशः । 


२५७---प्रथ काचिन्‌ मालिनी सुरूपा कमलकोमलकरा कंसराणि 


कशरपुष्पाशि वने वने उपलक्तितस्थाने वौणथन्ती चिन्वन्ती 
स्वनखप्रतिविम्बेन  स्रनखानां प्रसृतच्छायया श्रान्ता, 
ज्ञातमेतदपि कंशररूपमेव यतः तस्य रंग: तत्सदृशः करनखा 
प्रपि रक्ताः कंशराण्यपि रक्तानि तच्चुण्टनसमये नखानां 
वासे गंधोऽपि तत्सदृशः, करपल्लवा रपि कोमलाः रक्ताश्च, 
कुसुमान्यपि कोमलानि रक्तानि च, श्रतः सादश्येन 
श्रान्तिः । तदा प्राप्तेषु केशरेषु तत्स्थाने शंकानिराकारः । 


२५८-ग्रथ वायुं वेणैयति--बायुरमलयाचलाद्‌ हिमालयं प्रति 


प्रस्थित. यतो वसन्ते दाक्तिणात्यो वायुरुत्तरां दिशं प्रयाति । 
तत्र कविना वायुस्‌ त्रिविधो वण्येते शीतो मन्दः सुरभिश्चेति 
त्रिशुशत्वे उस््च्यते--हरस्य शंभोः प्रसन्नकरः मिलयितु- 
मिच्छः कामस्य दूत इव यतः शंभुना सार्धं॑मेलकृते प्रेष्यो 
मुक्तः कामेनेव इल्युत्ेच्या । कीटशो वायुः किं त्वेति 
सथलेन जलेन भिन्नो निभ रादिमध्ये निगंमाद्‌ श्रतः शीतः 
सतु सुष्टवासः कुसुमानां परिमलः त सलजीकृत्वा स्तवशं 


रोठोड़राज प्रियोराज री कौ ~~ 


प्राभतमिव विधाय श्रतः सुर्गधः | परं हरकोधभयेन 
डिगमिगित पदैः मन्दं मन्दं गच्छन्‌ श्र्रे गतस्य मम किं 
भविष्यतीति चिंतावान्‌ शनैः शनैः गच्छति इति मन्दत्वम्‌ । 


२५६ दत्तिणातः उत्तरामागच्छतः पवनस्य चरणादुन्तालतया न 
वहतः शीघ्र चलितुमुन्मनाः इति मन्दत्व । तत्र कारण- 
माह--किं कुर्वतः वायाः नदी नदी तरता$वगाहनं विदधतः 
तरौ तरौ चरित्वा उत्तरतः वघ्लीना गले गले मध्ये विलगते 
निस्सरतः श्रता जानातोदशं स्थाने खेच्छया क्रीडनयोग्यं 
द्मतरैव नाऽन्यत्रेति चरणावहनरेतु* । 


२६०.--केतकपुष्पाणि कुसुमानि विविधानि च कन्दाः सुचुङ्खन्दाः 
केतक्यः रंगेण किंचित्यीताः सर्वेषा गधभारं परिमलभर 
ग्रहीत्वा कन्पोद्रहनेन श्रान्तः सन्‌ श्रवतां बहनशीलानां 
निभंराणां शीकरान्‌ स्ाङ्ः प्रसपश्यं॑पुनश्वत्ितस्तथापि 
वहुभारभारिते गंधवारहो चायुस्तेन कारणेन सन्दगतिरासीन्‌ 
मन्दं मन्दं चलितं प्रत्तः श्न्याऽपि भारोद्राहकः शीघ्र 
गन्तुमशक्य एव स्यादिति गुणत्रयसुदूभाच्यम्‌ । 


२६१--दक्तिणायाः अनिलो वायुरु्तरस्यां दिशि समागच्छन्‌ मंदं 

मंठ सरति चलतीति सपत्नीद्रयवेधवचनम्‌ । क इव, सापराध 

पतिरिव यथा पतिः श्नन्यां स्रियं परिभुज्य अन्यायः गृह- 

गमने सभयं शनैः शनैर्याति इद्युपमा । तत्कारणमाह- 

तस्याः श्रेगवासना देहविलेपरगधः तस्याः लुन्धः मेक्तुमत्तमः 

तत्र चन्दनपरिमलाधिश्षयात्‌ पुनस्तस्यां रसमपि मेक्तमन्तम. 

यते द्क्रिणदिक्‌ भोगिनां रसदायिनीति प्रसिद्धिः । रेवायाः 

जले रत्याः सुरतक्रीडायाः शौच्ये छते श्रत. प्रक्तालिते काम- 

* लेत एव देषन्मजनं छता श्रत: शरीरे वासक्तयो न स्वाद्‌ 
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इति चिन्तनं सखयमपराधी कृतापराधः सभ्‌ गतिभन्दतै- 
मारितः इति भावः| 


२६२-पुष्पवतीनां लतानां परस्परमिति एकां युक्तवा श्रन्यां प्रति शमे 
भगे अ्रालिंगने ददन्‌ ताः प्रस्पर्य प्रसपश्य॑निच्छन्‌ (?) खयं 
मत्तः मयप इव अ्रसिद्धस्थानवत्तया चरणौ न सिद्धौ वहन्मागे 
मण्डयति रामं भ्राम" गति' ङुरुते। कि कुवन्‌ पवन 
मधुपान पूशेकंटं कृतना श्राचमन्निव येन्योऽपि मयपानी बहलं 
मन्दं पिबति सोऽपि वाति" करोत्येव । श्रथ वाटः नवं नवं 
ससकं मधुमकरन्दरसरूपं मदं पिवन्‌ मन्दं मन्दं गच्छति । 


२६३--त्रथाऽयं बायुरुखेच्यते। कस्यचिन्महीपतेः रान्न; मरान्मत्तः 
मातग इव गज इव। कीटशो मातंगः । तत्र लक्तण- 
साम्बतां । नि्भराणां तोयानि जल्लानि परिभुज्य शुक्त्वा 
मलयतरं चन्दनटृत्तं॑श्राश्रयन्‌ देहं निर्र्षयन्‌ पुष्पपरागैः 
कमलरजेभिरतिधूसराङ्गः सन्‌ पुनः भकरन्दरूपं मधुमदे 
सवन्‌ सन्‌॒ वातश्चलतीति सर्व॑चे्टितः करीसाम्यम्‌ । 

२६४-पवनयुदिश्य खीद्विकस्योभययपनक्ताभ्यां सदसल्लक्तणाभ्यां 
वादः परस्परविरोधिवाक्यकथनमजनि अर्थादभूत्‌ 1 
एकयेक्त--कीटशोऽयं पवनः गरहोतग॑धगुणः चन्दनादिवास- 
युक्तः प्रधानतरः । श्नन्ययीक्तं-- विषोपमः यतो भुजगे. 
पीत्वा पश्चादुद्गालतितः अर्थात्‌ वान्तः तेनायमपि गरलीभूत 
एव अत्र विरहिणीवक्यं । संयोाभिन्या एवसुक्तं श्रीखंड- 
शैल्संयोगी मलयगिरिसंगी अता भन्यः विरदिण्योक्त 
श्रयं भुजंगभक्तयं इत्यमन्यः । इति द्वयवादः 1 

२६५-- कस्यांचिद्‌ ऋतौ दिवसः सरसा लगति हिमशिशिरयेरे 
वेति। कस्यांचिहतौ रात्रिः सरसा शरदि भीष्मे च । 
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कस्यांचिदतौ संध्यावेला सरसा लगति विविधवर्णाः 
वपां एवेति कवय कथयन्ति । परन्तु वसन्तः पक्त. 
द्वयेऽपि शुद्धः सदशदिवसरात्रिभावेन द्वयोरपि पक्षयोः 
साम्यं मासद्वयेऽपि सरसवत्तया श्रहर्भिशं सशो वहति 
दिनसेऽपि सुखकारी रात्रावपि सुखकारीति यथा सपत्नो 
नरोऽपि सर्वकालं सुखदाता इति भावः । 


२६६-निमिपैपलैश्च धघटिकाभिश्चाहरनिंशं दिवानक्त' वस॑ते सदृशे 
समाने दषद्‌ घटन बद्धः परस्परं नरमादाभावादित्यपि 
किंचिद्‌ बीनाधिकलवं (१) लोकेपि प्रसिद्धं अतः एकस्य एकाया 
पररपरं श्रन्तभिन्नत्वमसादृश्यं इति यावन्न दर्शयतः 
परस्परं स्तेहबद्ध्या मिकलिताबिव उपलदयेते परं प्रेमरीत्या- 
धिकमनुभवतः यथा दम्पतीव । कान्तस्य गुरै- 
व॑शीकेता कान्ता तथा कान्तायाः रुरौरवशीज्तः कान्तः 
परस्पर स्तेहमेदलक्णं श्रन्तं न दशयतः । सर्वदा सदश. 
रोत्यैव तयोर्निर्वाहः । 


२६७--तरिमन्‌ वसन्ते गृहाण्यपि पुष्पैः कुसुमैः रधितान्येव । 
ग्रहणानि आसरणान्यपि पुष्पमयानि उपरितना पटी 
म्पि पुष्ै्यिता प्रस्तरणं ॒तूणिकाः . तदपि पुष्पमयमेव 
हीजति इति स्वेच्छया हिडोलके हिवन । सापि दोला 
पुष्पनेषटिता । सर्वासां पाश्वस्थितानां सहचरीणामपि 
पुष्पाणामेव शरणं । येन तेन विधिना पुष्पाणां बाहुल्यमेव 
कामिजनप्रियमिति । श्रीकृष्णक्ृते सर्वाऽपि रचना समी- 
चीना इति भावः । 


र६८-रुक्मिणीयुत्तः कान्तः श्रीकृष्णः भाणग इति सुखभेक्ता 
वसन्तु ` अ्रनेन विधिना माणयति युनक्ति । कथ- 


एर 
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भित्याह--यस्य नदाः गीतगानरूपाः स्वापयन्ति 
निद्रायै प्रेरयन्ति श्रतश्चतुषु' प्रदरेषु गोतगानमिति भोगिनां 
तक्षणम्‌ । पुनः प्रातवेंदाः वेदपाटकथकाः प्रबोधयन्ति 
जागरयन्ति । नित्य प्रतिदिनं निशायां दिने च वनवारिका- 
गरहोदयानादिषु विहारः क्रीडाकरणं । अतो विस्मृता 
न्यकरणीयः श्रीपुरुषोत्तमः कामसुखमदुभवतीति भागवता- 
सन्येषाभपि सर्वेषां यमेव व्यवहारः । यदुक्तम्‌--~ 


सुगध वनिता दस्र गीतं ॒ताम्बलमोाजने । 
सुख शय्यापमलस्नानपष्ठो मेगाः प्रकीत्ति ताः ॥ 


२६.६--तस्मिन्नवसरे वसन्तसमये मनसेद्रयोरपि परस्परं प्रीति- 


प्रसरणेन स्नैदाधिक्येन अवसरेण लोकोक्त्या आश्चर्येण 
नादादयपायेन पुना रुक्मिण्याः हावैः युखभेाटनकटात्त 
भूम॑गरूपैः, भावैः ्रामरणरचनादिभिः सवैरपि कत्‌ भूते 
हरिः कृष्णो मोहिता वशीकृतो ऽतः ज्ञातं हरक्रोधञ्वालावली 
ढानि निजान्यज्खानि गतानि स्वयमनङ्घंन योजितान्येकी 
छृतानि तानि सर्वाणि पूर्वोक्तानि मेाहनिमित्तानि कामाङ्गानि 
्रवगम्यानि इति यतो मदनः प्रयुन्नलवमंगीकृत्य रुक्मिण्या 
उदरे उषित इत्ति निवासं तवान्‌ ततः श्रोनन्दन 
इति ख्यातः । 


२७०--- ग्रथ परिवारं वशैयति--पिता वसुदेवस्तस्य सुतो वासुदेव- 


स्तस्य सुतः प्रयुन्नः यतः पिता कृष्णो जगत्पतिः । स्वश्रू 
देवकी वधू रामा रुक्मिणी रथ च रामा स्श्रू तत्र रतिः 
वधू : । सर्वो$पि परिकरः श्ट: । 


२७१--प्रथ च यदुवंशे भाग्याधिकं वक्ति-लील्ताधने वैदघंडवासी 


परमेश्वरो जगवासको जगन्निवासो मायुषीं मनुष्य 
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सम्बन्धिनीं लीलां सुखादुभूतिं मनसि विचिन्त्य श्रवतारं 
कृत्वा जगति द्वारकायां वसुदेवगृहे देवक्या उदरे निवासं 
चक्र । मप्रदयन्नस्य पिताऽयमेव , अतो जगदीश्वरो ऽनगस्य पिता 
पितासहस्थाने जातः । रएष्णस्यानिरुद्धः पौत्र" पुत्रसुतः । 
कीदटशो ऽनिरुद्धः, उपानामखियः पततिः। इति शस्य 
महद्‌ भाग्य प्रतिपादितम्‌ । 


२७२-तेपां सर्वेषा तस्यैव वा यशः अ्रहं कविः किं कथयेयं, संमावना, 
यस्य यशः कथयितुं शेषनागोऽपि श्रान्ता निरूयमे जातो न 
पारं प्राप्तुं योग्योऽभवत्‌ । अतो भक्तिमात्रं नारायण इति 
वारं वारं नामग्राहं वदेद्युपदेशः । कीदक्‌ । निगुण 
सरूवरजस्तमोमयैगुरैः स्यं रहितो निर्रजनरूपल्ा्पुनर 
निर्लेपः पापैरसटश्यमानः । युना रुक्सिणी कथय प्रयुन्न' 
कथय तथाऽनिरुद्धकं कथय अर्थाद्‌ वणय सहचरीभिः 
खस्वपत्नोभिः सह॒ नामरसंकतेपेण नाममात्रमेव प्रोचरेचि 
गुणस्तुतवशक्यत्वं प्रकटित । पूज्यानां परिारोऽपि पथ्य 
इति सर्वेषा स्मरणं न्याय्यम्‌ । 


२७२-- ग्रथ लच्मोनामानि-लोकमाता १ सिधुसुता २ भीः ३ 
ल्मः ४ पद्या ५ पद्मलया ६ प्रमा ७ श्रपराणां गृहे 
स्ररिथिरा इत्यपि ८ इंदिसा ह रामा १० हखिल्लभा ११ 
रमा १२ इति नामानि। 


२७४--श्रथ प्रचुन्ननामानि--दपेक १ कंदं २ काम इ इुसुमायुधं 
शारारि ५ रतिपति ६ तनुसार ७ स्मर ८ मनाज ई 
अर्नग १० पंचशर ११ मन्मथ १२ मदन १३ मकरध्वज 
१४ मार १५। 
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२७५--त्रथ नह्यणो नामानि-चतुमंख १ चतुर्ण २ चतुरात्मक 
३ व्यक्त  चतुयुग-विधाता ५ सर्वजीवल्त्‌ ६ तिश्वङत्‌ 
७ न्रहसू ८ नरवर ₹ हंस १० देहनायक ११। 


२७६--ते सुष्ठु पदाथाः--सुन्दरता सौन्दर्य १ लला २ प्रीतिः ३ 
सरस्वती £ माया ५ कान्तिः ६ कपा ७ मतिः ८ सिद्धिः ₹ 
वृद्धिः १० शुचिता ११ रुचिः १२ शद्धा १३ मर्यादा १४ 
कीर्ति; १५ महतिः महत्त्वं १६--एते पदार्थाः द्वारकाया- 
मवरिथताः । 


२७७--संसाससुप्रमुणा परमेश्वरेण गृहसंग्रहं अथाद्‌ द्वारकां कु्व॑ता 
रचितवता एताः पंचापि ज्ञानस्य विद्रत्तायाः च॑डार्य इव 
ररपृश्या इव छृत्वा सुक्ताः दूरीकृताः श्रते यत्र ज्ञान तत्रैतासां 
दूरीभावः एव वरं । ता श्राह--मदिरापाने १ रीस इत्यसूया 
२ हिसा जीवतधंः ३ निदामतिः परापवादजलपन ४ 
एताश्चत्तखः पचमी गातिः विरुद्धर्शस्न ५। श्तौ द्वारकाया- 
मेतासां न स्थितिरित्यिभिप्रायः । तत्र तु ज्ञानवन्त्वमेव 
प्रसिद्धम्‌ । 


२७८--प्रथ श्रीकृष्यस्तुतिरूपा वेलिसज्ञा कीत्तिरतः सा पठनीयेति । 
तस्याः रत्याः बशीने कवेगर्नो न चिन्त्यः इति तदाह । 
पुनः कविः परोपदेशसुदिश्य सखवात्माने शि्तयति--रे ाणिया 
हे ममात्मन्‌, यदि त्वमेवं वाञ्छसि तदा त्वमिमां व्ली पट 
इति युखे ऊरु । एवमिति किमू । प्राक. हरिस्मरणं ९, 
हरिणनयनायाः मृगाक्त्याः क्रीडारसावगमने २, रणचत्र- 
माश्रित्य खद्गंण खलानां वैरिणां खंडन निवापं ३, पुनः 
परसभायां राजसंसदि तथा -गुरुजनसयुदाये वा स्थिता 
जस्षिठं ्, वाञ्छसि इति तस्वाथेः । 
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२७९६--पुनरषुन्वरस्याः स्मारणमिति दर्शयन्ाह--बल्ीं जपतः 
स्मरतो नरस्य श्रथवा यदा त्वं ॒वल्लीं स्मरेः जपेस्तदा तुभ्य- 
मेतेबिधयः पदार्थाः संभवन्ति । तदाद । कण्ठे सरस्वती, गृहे 
लच्मोः, सुखे शोभा लोकवशीकरणं, भाविन्याः भविष्यन्त्याः 
सक्तः खलत्करे भुक्तिः परिभोगः, उवरि अभ्यन्तरे ज्ञानै, 
आ्रात्मनि हरिभक्तिः इति तादपरय्यम्‌ । 


२८० यः कर्चिजनः षण्मास वधि स्यां प्रथिर्न्यां सुप्ला 
+ £ ड | 
भूमिशयनं कृता पुनः प्रा्तज्॑ते तीथैस्थाने मज क्रत्वा स्नान 
विधाय स्पशः जितेन्द्रिय रतः शरात्मना स्वयमेककः सन्नेकान्ते 
मौनावलम्बी इति यावत्‌ अन्न जगंति तर्छरत्यप्रभावतः 
सरीवाञ्छकः पुरुपा यादशी सरीसवाप्रोति स एव वर्तीं नित्य 

वार वार" पठन्‌ तदेव फलमवाप्नोति इत्यलं प्रयासेन । 


२८१--अ्रहनिंशः दिवारात्रौ श्नात्मनि श्रारमनि दंपत्योः परस्परं 
रुक्मिणीकृष्णयोः सदशी रतिः सुखाप्तिः संपद्यते । तत्कथम्‌ । 
वत्तं जपन्तीं स्मरन्ती कन्या कुमारी वारितं वर ल्भते 
परिणीतां खी पतेः स्वामिनः सौभाग्यं मान्यतां पुनः 
पुत्रमपि लभते यतः खी सद्भाग्या सौभाग्यवती पुत्रवती 
कथ्यते । 


२८२--रुक्मिणीहरिस्तुविरूपां वल्लीं नित्यं पठतां जपतां जनानामेव 
परिवारा गोत्रसञुदायेाऽस्मिन्‌ जगति वण्यो वद्ध॑ते दिने दिने 
सर्वाङ्गः । कैः कैरित्याह-पुत्रैः पौत्रैः प्रतिपौत्ैः पुनः 
साहः गजाश्वरथरूतैर्भाण्डागारः कोशैः इयन्मान तेषां 
शाखाः बद्धन्ते। का इव । वर्षासु बरलय इव यथा वह्नयः 
दिनेदिने पंचमः शरङ्करेभ्यः समारभ्य पत्रपृष्पफल्लादिमिनित्य 
दिनेदिनेऽधिकं इद्धि यान्ति इति तत्त्वाथः 1 
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९८३--पनः समयं ्र््य एकः करिचद्‌ एकमन्यं कंचित्‌ कथयति । 
किभित्याह---तयेकर्मिनच्‌ दमि इति पन्ते गृहे निमलानि 
मंगलानि छर्विति प्रेरणेन एतानि आचरतां कुर्वतां जनानां किं 
शु कमे भाग्यं भवेत्‌ तस्कर्म वर्तौ जपतां जनानां जगति एवै 
भवतति इत्ययमेव पाठा युख्यम॑गलमेव इति चिन्त्यम्‌ । 

८४--च्रायुरवेदे प्रणीता उक्ता चिकित्सा देषप्रतीकाररचतुर्विधा 
वैते या चिकित्सा शखाणि ज्लौहकर्माशि श्ैषधानि 
क्वाथचूणदीनि सत्राणि त्राणि सुवद्र इति सूते जनयति 
अर्थात्‌ दोषदूरौकर्णाय प्रकटयति । केषां--कायाछृतै शरीर- 
सञ्जीकारे उपचारं इवतां वैयानां इत्यन्वय-योजरयै 
तैश्चतुर्विधप्रकारैः सुखमुखयते तत्सुखं वर्लीं जपतां त्वरित- 
मुखघते । 

२८५---अ्धिभतिकं स्यादाधिमानसीव्यथा शोकादिं ततो जतम्‌ 
१ आधिरदैवं भूतोन्मादादिकं २ अध्यात्मकं पूवैकर्माजिंतं 
३ तापत्रयं, तथा पिडे शरोरे दोषत्रयं श्रमवति जायते कफ- 
वात्तपिन्तलत्तणं सर्वे रोगा न भवन्ति यै पुरुषाः नित्यं वर्तीं 
स्मरन्ति तेषां शश्वन्नीरोगता इति भाग्यं श्रीभगवत्करपातः | 

ग८६--मनसः शुद्धभावेन रुक्मिणीमंगलं अर्थाद्‌ बर्लीसंज्ञकां 
स्तुतिं जपतां जनानां निधयो नवेनिधानानि, संपत्‌ संपदा 
स्वणरौप्यरत्नवाहनादिलचणा, कुशलं कर्थाणं च सद। 
संमवन्ति सम्पद्यन्ते तथा चैतानि नाशयन्ति तदगृहं युक्त्वा 
दूर" पलायन्ति । कानिकानीति आह--दुदिंन रक (१ इुःख) 
दिवसं दुर्भ ॒प्रहगणितगोचरे यहां वैषम्यं, अथ च 
दुःखदा इुरन्ता देशा जन्मपन्रूयां रविराहुशनिमोमानां 
वषदशाः, चथा दुजनाः पेशुन्यकारकाः, पुन पापकमेणि 
मविर्युद्धिप्रसरः, एतानि वस्तनि इति जेयम्‌ । 
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२८५--मणिवलं, म॑त्रवलं, तेत्रबलम्‌ , यंत्रवलं तत्छतानि असङ्गः 
लानि श्रशुभकारीणि कर्माण्यादीनि न प्रभवन्ति न लगति 
कृतान्यपि विफलीभवन्ति । जले स्थले नमसि शअरनकाश- 
स्थाने किमपि छलं छद्य॒देबदेव्यादिकतं न भवति श्रथवा 
डाकिनीशाकिनीभूतप्रेताना = भीतयोऽपि न प्रादुर्भवन्ति 
नाऽमरन्यं कर्तं, शक्यन्ते । पुनरपद्रवाः द्विपदचलुष्पदछृता 
निल्लायन्से। किं कवेतां। वल्ली भणतां चां इति 
सर्व योज्यम्‌ । 

रप८म्--सान्यासिवौर्दशनामधारिभिः, योगिभिः परथक्परथगासन- 
धारिभिः, तपस्विभि्ैत्यादिभिः, तपसि तपोऽथ एतावन्तो 
हठादुगृहस्थाश्रमं परित्यज्य देशान्तरश्रमण-गिरिकन्दरादिवास- 
रूपाः अथ च निग्रहाः ख्रात्मने दुष्टुःखोपाया अरधोयुखतया 
श्रगिनिसयोगादिलक्तणाः किं छृताः यदा पार स्थिताः 
प्रासन्नभवकाः सन्तः यत्ता दूरभविनां बल्लीपाठोऽपि न 
स्यादिति । वल्ली पठन्त एव संसारसागरस्य पारसुत्तरन्ति 
स्तोकायासेन वैंटं लभन्ते इति भावः। 

२८€--श्रधुना स्व मनः शिक्षयति-रे मम मनस्‌, त्वं कषणान 
वाछितवस्तुदातुमसमर्थान किं कलपिसि किं याचसे 
यतः छष्णरुक्मिणो-स्ुतिरूप मंगलं अर्थाद्‌ इमां वल्ली 
कटे रु पठ इति रिक्ता 1 तेन योगेन श्रात्मघ्यानरूपेण 
किम्‌, जपेन मैनटृतत्या जपमालया स्मरणेन किंम्‌ , तपसा 
न्रतादिकरणेन किम्‌, तीथेगमनेन किम्‌ , दानतर्कणेन (१) 
इति बादं त्यागेन किम्‌ , वर्णानां त्श्रमै नचर्थदीक्ता- 
द्यपायैरपि किमू। सर्वाण्यपि श्रमकारीणि श्रत्र सवत्न। 
किम्‌ श्रन्ययः कुत्सिदुवाची । हरिचरणस्मरणमात- 


मेव वरं अत्र क्वेः स्वङतिसंवंधिग्वो ना गण्यः 
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श्रीकृष्णनासस्तुत्यगीकारशिच्तावचसे दाषाभावः । 

२८०--वल्ल्या; सह सुरसरितो गंगायाः समसरि इति सादृश्यं 
ग्रह कथं श्नानयाभि । श्रथ द्वयोर. लन्तणानि--द्रं श्रपि 
हरिहरौ भजतः बल्ली तु हरिभक्तिवाचका सुरसरित्‌ 
शभुमस्तकान्तः स्थिता तेन हरिभजनं मेत्तदायी ₹इप्यतः 
इयमेवाधिका । गंगा तु सवेषां मान्यमपि पुनर. शअ्रतारकं 
तरीतुमशाक्यं बुडयति, वस्ती तु अ्रतारकं युग्धमपि 
भक्तिमनत्तया भवसागरं तारयति इति उयमेवाधिका । 
पुनर्भागीरथो एकदेशवाहिनी पूर्वसागरगामिन्येव, धल्ली तु 
स्वासु दिन्‌, प्रसृता श्रतः मा इत्यज्ययो निषेधवाची अनपि तु 
नानयामि इति तत्त्वाथैः । 


२.६१ ्रथाऽस्य रथस्य बज्ञीस्वरूपसुदिश्य वणैयति--इर्य नाम्ना 
बल्लीति तत्र भागवतोक्तलक्तणं सुबीजं बापिते, मह्यां प्रथिन्यां 
प्रालवालं प्रथिवीराजयुखं, गानसमये तालो मूलरूपः, अर्थाः 
जटाः पृथग्भूताः, सुस्थिरकणेरूपे मंडपे चटिता छायारूपं 
श्रुविसुखम्‌ । 

२.६२-लघुपत्राणि अक्तररूपाणि, द्रालकरूपाणि दलानि इद्धपर्णानि, 
ख्याति्ेशः छष्णसंनंधि तदेव परिमलं वासः, अस्यां 
नवरसपोषणं तंतुविधिः, श्रस्याः बृद्धिर्ह्िंश' दिवारात्रौ 
श्रवणेन पठनेन चेति, रसिकाः नराः मधुकराः इव, भ॑जरीरूपा 
हरिभक्तिः, फुल्लरूपं सुक्तिप्रापणं, फलं तु तत्र वैकुण्ठे भ्रनन्त- 
सुखादुमवन । इसि सव॑ंमपि वल्लीसाम्यम्‌ । 

२&द--पुनराधिक्यं वशयति--कलौ युगे परथ्वीराजकविसुखकमले 
द्मत्तरावलली वशप॑क्तिस्तस्याः मिषेण व्याजेन पथिव्यां एकत्र 
स्थाने भूत्वा चत्वारः पदार्थाः प्रकटिताः । तत्स्वंमपि 
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असंभावनीय" आश्चर्थवचन विचार्यं । ते के । कल्पलता 
कस्पटृत्तः १, कामधेनुः २, चिन्तामणिः ३, सौमवस्ली 
वांछितप्रदा वल्लीविशेषा ४, चत्वारोऽपि पदार्थाः वार्ितप्रदाः 
सत्ययुगयोम्याः इत्यस्याः वरल्याः सेवनस्य बहु माहात्म्यं 
प्रकाशितम्‌ । 

२.९४--शयं वल्ली किमिति, पंचविधागमानां शाखाणा रसनिगंमाय 
प्रसिद्धा प्रकटा अखिला अरखंडा प्रणालीव । अथवा किमिति, 
युक्ति प्रति चटनाय ्रामिता दीर्घा पृथ्व्यां मिता निसंर- 
ीव। श्रथ किमिति स्वगज्लोकारोहणङ्ते सेोपान- 
प॑क्तिरि 'पावडियालु ” लोकप्रसिद्धम्‌ । 

२.६१ मौक्तिकानां व्यवसाये व्यापरि एकतः एकमदुपमं दष्टा 
को मेतं किंचिदपि त्यक्तु प्रु चमः स्यात्‌, सवाण्यपि 
गृहा्चि तथा मम वचनानां कशरूपाणा किल इति सत्ये तेषा 
शोधनं ममैव युखं न्याय्यं परमन्यसुकवयः कवयश्च 
शोधनक्रते न चालिनीरूपा न शूप्परूपा तेनाऽत्र प्राह्यांमाहयलव 
नास्ति सर्वाणि वचासि शोधितान्येव इति सगववंवाक्यम्‌ । 

२९६--पिंडे शरीरे नखात्रारभ्य शिखां यावत्‌ तेन ्रायन्तं यावत्‌ 
भूषरैरामरणैरथाच्तररूपभूषगैः परिदधती सती मयां 
पृथिव्या मम वाणी वाक्‌ वेलिमयी बल्लीरूपा रसद रसती 
इव कुलटेव जगतः संसारवासिजनस्य सर्वस्य गले कंठे लग्ना 
सती नित्यमहर्निंश" स्थितवत्यास्ते परं दूषणानि कर्लंकान्‌ न 
सहते श्रात्मनि दोषं नानयति । केव । सतीव यथा सती 
स्री दोषं नानयति ततः सर्वत्र प्रीतिपरा परं नो व्यभिचारपरा 
इति तत्त्वार्थः । 

२८६७--क्वचित्‌ प्राकृतभाषया मणत- क्वचित्‌ रसंर्कृतभाषया पठतो 
जनस्य सम भारत्या वाण्यां इटं म्म ठेषा रीतिः अवधार्यम्‌ । 
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किमिति । रसदायिनी सुन्दरीं रमयतां जनानां शय्यान्ते 
सुखशय्योपरि अथ भूम्यां वा सरस्तरेऽपि सदशं सुख स्यात्‌ । 
प्रतो मम वाणी प्रारकृतभणतै संस्छृतभणतैौ सदशं रसं 
ददाति परं तत्र सुखासुखत्ववितकंणं न चिन्त्यमिति 


त्ताः 


२.६८--हे रसिकाः, यदि यूं वर्ल्याः विवरण" श्रामूलमूलाद्‌ भ्र्थं 


वान्कछयथ तदा कणः ममेक्तां कथां वाचं कुरुत । पृण 
सुबुद्धिभिस्तमथं पूणः प्राप्स्यथ पुनः प्न: वच्छमतिकौस्तमथ 
न्यून किच्चित्सत्यं किचिदस्त्य प्राप्स्यथ इति साशंकं 
शिन्तावचः । 


२.६६ तदास्याः भ्र्थलब्ध्यै के के पृष्टन्याः इति शंकानिराकरणाय 


वक्ति--एतान्‌ सर्वान एकनत्र कृत्वा संमील्य विचारपूर्वकं 
त्वमर्थं कथय इति विधिः । ते के । ज्योतिषिकाः गणकाः, 
वैयाः चिकित्सकाः, पौराणिकाः पुराणवाचकाः, योगिनो 
योगाभ्यासपराः, संगीरिनो नास्थशाखक्ञाः, तावि काः 
प्रामाणिकाः, चारणाः, भद्राः, सुक्वयः थक्‌ जातीयाः, 
माषाचतुरा नानादेशभाषाज्ञातारस्तानिति येन्यं । एतेषां 
शाखां किंचित्‌ किंचिद्‌ रहस्यं श्रस्यां समागते इुन्नचित्‌- 
कुत्रचिन्‌ निवेदितं । तेनैकशाखराभ्यासौ अस्याः श्रथैकथने 
सुदह्यतीति रहस्यम्‌ । 


३००--पुनर्ममायं भ्रयो आद्यः इति दशंयन्नाह--ममाच्षराणां शुणस्य 


इति मम॑ इं रहस्यं यतोऽयं गुणः युखयुखात्‌ नवनवजन- 
सुखात्‌ श्रुतमांत्रो गृहीतः गि्तित्वा पुनर््रथग्रथनरोत्या 
उद्गालितः पश्चान निष्कासितः । श्रतो महतां पूज्याना 
प्रसादो भुक्तशेषः भक्तिपरायणानां भद्य एव । परमात्मना 
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भुक्तशेषं ससुच्छिष्टं मत्वा कोऽप्यधमे मूर्ख; न मराद्यमिति 
कथयति तेनाऽत्र चिषये शंका न फायां इति वोद्धन्यम्‌ । 


३० --म्रथ प्रंथस्यान्ते श्वगर्व॑परिद्रत्य पंडिवेभ्यो विल्ञापयति--है 
पडता , समैपा विज्ञप्तिरेका वत्याः मौोख इति भाषया 
विधिरिति तथा भेत्तञः कथनमवधार्य इत्यध्याहारः । 
श्रस्माकं वचनानि सदोयानि लगनदृषगानि विशुद्ध यर्थं भवतां 
श्रवगरूपेषु कर्णलक्तणतीये समागतानि । तीचे गमनं 
देपिनिवरत्यथं इवि प्रसिद्धम्‌ । श्रतो भवद्धिर्मम वचनानि श्रता 
तेषां देषा दूरौकाय इति विक्तप्विः। तदा निर्भावनया 

तोथैगमने का फलाप्तिरिति शंकां निवारयति । कीरशानि 
सम वचनानि । हरेः कृष्णस्य रसः तदरूपं सात्तसं बलं श्रगीकृला 
चलितानि यदुक्तमू--हरि-भक्ति प्रसंगात्‌ सपापा श्रपि 
निस्तरन्दि-- 


हरिरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्थतः । 
अनिच्छयाऽपि राकानां स्पृष्टो दहति पावकः ॥ 


३०२--ग्रथ,.,.... ,,.... यदुक्तमसम॑जसं तदेदशी कवेर्महुतं 
वक्त" प्रृत्तिरिति शंकितानां भ्रमं निवारयति-- 
रहसि एकान्ते रुक्मिण्या मह रममाणस्य जगदीग्धरस्य मयाऽयं 
रसो दष्टमात्र इव निवेदितो जल्पतः । तन्मण्ये मिथ्यावचन 
नावगन्तव्यं सर्वं सत्यमेव चिन्त्यम्‌ । तत्कथमित्याह-- 
रुक्मिणीसहचरी पार्वस्थायिनी सरखद्ध इति सरस्वती तया 
मद्य निवेदितानि गुद्यप्रकटमिव प्रकाशितानि भां खकीयं 
जनं मत्वा मदुपरि कृपापरयेति । तन्युखान्मया श्रत्वा तथैव 
कथितानि अथे चिप्तानि इति निर्दोषता यदुक्तमू- 
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सरस्वत्याः प्रसादेन काव्यं कुर्वन्ति मानवाः 
तस्मात्‌ निर्च्मावेन पूजनीया सरस्वती ॥ 


३०३--ग्रथ च भंथप्रान्ते विशेषेण स्वमशक्यत्वं प्रतिपादयति--हे 
केशव हे खामिन्‌, तदीयानि कर्माणि करणीयानि विविधानि 
इति, पुनस्‌ तव खियोऽपि कर्माणि कथयितुं वरथीयितुं कः 
शक्नोति कः समर्थो न कोऽपीत्यथः । ततो युबयोर्युणस्तुतौ 
यद्‌ भ्यं स तु भारत्याः शारदायाः प्रसादः कृपा, यत्‌ 
किंचिद्‌ ग्रभन्यं श्रयुक्ततयेक्तं स तु समैव मो मतिध्रान्ति- 
भरीख्यं इति यावत्‌ । परं च गुणेषु नाऽशुद्धता । 


३०४--ग्रथ अन्थान्ते मंगलार्थं स्वामिस्वाभिन्योर्नामग्रहणम्‌-- 
रुकिमण्याः रूपं लक्तणानि गुणांश्च वक्तु स्तोतुं कः समथे- 
तरोऽस्ति न कोऽपि परं मया सखमत्यजुसारतः याटशाः ज्ञाताः 
गोविन्दस्य राज्ञी तस्याः गुणाः तादृशा अन्न प्रन्थे कथिताः 
निबद्धा जस्पिता इति यावत्‌ । तेन सुग्धस्यापि ममोपरि कृपा 
कन्तंज्या इति यदुक्तम्‌-- 


दृहा--देण विसम्पां केसवां के अमरम्म परम्म ] 
धाट च जोवई जग घडन जोव पेम परम्प ॥ 


तदा हरेर्‌ येन॒ तेन प्रकारेण नामग्रहणमेव वरम्‌ । 


तथा हि~ 


नितं तेन जितं तेन नितं तेनेति निधितम्‌ । 
जिह्वाग्रे षसति यस्य॒ हरिरिप्यक्षरदयम्‌ ॥ 


इति श्रीकृष्णरुक्मिणीवेलिः परथ्वोराजक्ृता खमाप्ता । 


राटौडराज प्रिथीराज री कही ०३ 


३०५--तत्र कदाऽयं रथः संजातस्तत्‌ कथयति, हलक'--वरसीति । 
इति सुगमम्‌ । 


इति संपू्ेयमस्याः टीका सुबोधसंजरी नाम्नी । 
रस्तु । कल्याणं भूयास्लेखकपाठकयोः ॥ 
श्रथ च टीकायाः प्रशस्तिरवधार्या- 


्रीरठाड-कुलावतंस-विलसन्कीत्तिर्महादानचरत्‌ कल्या- 
शाभिधमूपतिः समभवत्‌ श्रीविक्रमाख्ये पुरे 
तत्सूनुर्युणिना वरो ननु प्रथीराजा महीमण्डले 
विख्यातः सुरसद्गुरूपममतिर्नीत्या कविः सत्कवि" 


लच्तमीनाथक-मक्तितत्परतया कत्वा गुणोत्कोत्तनम्‌ 
वहललीसन्ञमिदं सरपातक-चयं ह्ला फलं जन्मनः 
प्राप्तं येन सुतीथेवन्मधुपुरि प्रान्ते पदं मौक्तिकम्‌ 
न्धं तस्य कते छता च मयका टीका सुबोधामिधा 


श्रीमद्धिकरमरजता वसुयुमि करँचारितुंडावनी-- 
सख्ये संवतितुर्यमास्यधिकतां प्राप्ते सिते पक्के 
प्राक्‌ तिथ्या सुशनेोहि पारहणपुरे पेरोजनाम्ना नपे 
राज्यं शासति पद्यसुन्दरणगुरोः शिष्येण टोका छता 


सारंगामिधवाचकेन सुतरां शिक्तावचश्चातुरी- 
म॑गीकृत्य॒सुशिष्यवगंकथने श्रूत्वा तथेतिछ्ृतं (१) 
ग्रस्मिन्न्यद्विवथं वचो विवरणे संशोध्य शुद्धाशयै- 
स्तत्सत्यं क्रियता ममाजलिमिमा दषटासुहष्टथितैः (१) 


(इति चतुर्भिः संव॑धः) 


० वेलि क्रिंसन रुकमणी री 
श्रुती न करतयुखतो कदाचिल्‌ 
लेकोक्तपाठेपि न भाति तारक्‌ 
श्रुताश्रतोऽयं रचितो मयार्थो 
बिशोधनीये विदुधै्वेण्यैः 


सुबेधर्मजरी नाम्ना टीकोपकृतिकारणम्‌ 
गुणिनामथेवत्येषां चिरं नन्यासुसौख्यदा 


इवि सुबोधमजरी दीका संपूशे' (संपूर्णा) छता वाचक सारंगेण । 
[ संवत्‌ १६८३ श्रोवैशाखमासे छृष्णत्रयोदश्यां लिखितं सम्पूणोम्‌ | 


शुद्धि-पत्र 


हसारे सावयानतापूररं प्रक देखने पर भी द्िन्दी प्रेस वालो का 
दिगल भाषा चर एन्य फी विगता मे चपरिचय एन के कारश अंध 
मे स्थान स्थान पर कदु धथद्धिर्या र गद ए । उनका सगोधन निन्नक्तिसित्त 
शद्धिपच्रदारा किया गया ह| 

कुटु साधारण भूलें देसी भी राः गर ६ जिनके दरस शुद्धिपन मे देना 
उचिन नटीं ममा सया । उने पादक रवयं सुधार द्र पदन सी छरा करें| 

वे साधारण मूं ये ४- 

(क) डिंगल र राजस्थानी मप्र मे मरही, गुजराती ध्ादि की मति 
मूधन्य लरार--@' (लु) भी हता है । उतर भारत मै न्दी भेमोँमे 
च्छ) यादप का प्रचार नद्य एने सं नरु स्थल) पर छ फे रूपान मे 
श्ल" छुप गया र । 

(प) डियल श्रौर राजस्थानी मापश्रो मे प्राचीन हिन्दी की तरक जिसित 
मूधेन्य प" का उच्चारण “प होता हं, यथा (रपनिणी' श्र युधा का 
उचारण .स्खमिणीः श्र स्युधा! होगा 1 हमने उचारण फा यनुकरण 
करखद्ीर्साष्ै, पर कोंकर्ीष भी रह गयारे। 

(ग) भूमिर लिखते समथ लेखक के साभरने डा० टसौटरी का छुपा दुश्चा 
सस्करण धा। प्रत्तएूव प्रासंगिक उदारे का पाठ ठी प्रति के 
दुलार मूमिकामे दे दिथा गगरा | पाठक वर्तमान संस्करण के मुल णठ 
से मिलाकर उस पाठका शद्ध करल । 
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